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क तज्ञता कारन 


मुञ्चे दरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति को अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते विशेष हषे हो रहा हे । दिल्ली के सुप्रसिद्धः सेठ रामच्रष्ण डालमिया 
ने अपने पूज्य पिता की स्मृति में २१००) रू के इस पुरस्कार की 
` स्थाप्रना की दै जो दशन अथवा साहित्य के सवश्रेष्ठ॒दहिन्दी अन्थ के 
लिए प्रतिवषं दिया जाता हे। इधर हिन्दीमे दस वर्पो के भीतर 
प्रकाशित तथा हस्तलिखित दशंन-म्रन्थो मे यह बोद्ध-दशन सर्वश्रेष्ठ 
स्वीक्रुत किया गया है । मुदे यह जानकर प्रसन्नतां होती है कि प्रयाग 
विन्विद्यालय के वादस चान्सलर ( रिटायङे ) प्रो रानाडे, मदामहो- 
पाध्याय गोपीनाथ कविराज ( काशी) तथा श्री कितिमोहन सेन 
८ शान्ति निकेतन ) जैसे दार्शनिक मनीषियों ने इस मन्थ की महती 
` प्रामाणिकता स्वीकार कर इसे हिन्दी दाशंनिक जगत्‌ का सवेश्रेठ मन्थ 
माना है । इसके लिए ये महनीय विद्धान्‌ मेरे धन्यवाद के पाच्रहेँ। 
'डालमिया पुरस्कारः हिन्दी साहिव्य-संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार हे । 
इस पुरस्कार की प्राप्ति से लेखक को सम्मान तथा सत्कार बोध करना 
स्वाभाविक दे । मञ्चे हिन्दी के गुणग्राही सजनो से पूरीआशादै कि 


वे लेखक के सादिस्यिक प्रयासों को इसी प्रकार सक्करत कर उसका 
उत्साह बदाते रर्देगे । 


काशी ] 
महाशिवरात्रि बलदेव उपाध्याय 
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बोद्ध-घमे तथा दरशन के उपर अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय 
विद्वानों ने भ्रन्थों की रचना कीदहै। ये मन्थ बौद्ध-दशंन के विभिन्न 
गों तथा इस धम के विभिन्न सम्प्रदायां पर लिखे गये हँ । परन्तु 
णसा कोटं भी मन्थ अंम्रेजी या मारतीय भाषाओं मे- जहो तक सुद 
ज्ञात हे- देखने में नहीं आया जिसमें बोद्धधमे तथा दशेन के विभिन्न 
अङ्का प्रामाणिक तथा साङ्गोपाङ्ग वणेन किया हो । प्रस्तुत पुस्तक 
इसी अभाव की पूर्तिं के लिये लिखी गई हे । 

.वेद्व-दशन तथा धर्मं का सादिव्य व्यापक ओर विशाल दै । इसके 
विविध भागँ के ऊपर अनेकं वबद्रानों ने अनुसन्धान करके इतनी 
प्रचुर सामग्री प्रस्तुतकरदी दहे कि उन सवका मन्थन कर भारतीय 
माषः मे भ्नन्थ का निर्माण करना सचसुच साहस का काम हे । इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि अन्थकार की प्रस्तुत रचना एक साहसपूणं 
उच्योग दै परन्तु यह कायं उचित दिशा में किया गया हे । अन्थकार ने 
अपने दीघकालीन अनुसन्धान के बल पर एक ठेसे अनुपम तथा उपा- 
देय म्रन्थ की रचना की हैः जिसके समकन्त मन्थ की उपलब्धि हिन्दी 
मतो क्या, भारतकी किसी मी माषा मे नींद) यह मन्थ एक 
नितान्त मौलिक रचना है 1 विद्वान्‌ लेखक ने विभिन्न युगो सें विभिन्न 
विदानो के द्वारा लिखी परन्तु विखरी हुईं सामग्री को एकत्र कर न्दं 
` व्यवस्थित रूप प्रदान कियः दहेः ओर उसके तात्पयं को भलीभांति 
समभ्ाने का प्रयत्न किया हे । इसमें सन्देह नहीं की श्ूल्यवाद तथा 
बौद्ध तन्त्र के विषय मे जो प्रामाणिक विवरण लेखक ने प्रस्तुत किया है 
वह्‌ अनेक दृष्टयो से महत्त्वपूर्णं तथा मोलिक दे । वोद्ध-दशेन के 
इतिहास में बोद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्तों का यह वणेन संभवतः पहली 
वार यहाँ किया गया हे | 

इख प्रन्थ मे पांच खण्ड दं । प्रथम्‌ खण्ड मेँ बुद्ध के मूल धमे का 
वणन बड़ ही रोचक ढंग से किया गया है। दूसरे खण्ड का विषय है--- 
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बौद्ध-धर् का विकास । इस खण्ड से वुद्ध-घरममं के अष्टादश निकाया के 
उत्थान का वर्णन रेतिहासिक दृष्टिसे बड़ा दी उपादेय द। विद्वान्‌ 
लेखक ने महासंधिको तथा सम्मितियां के विशिष्ट सिद्धान्तो के वणेन 
करने सं अपने पारिडत्य का परिचय दिया हे । चरिकाय-विषयक परिच्छेद 
बडी सुन्दरता से लिखा गया है । निर्वाण के विषय मे विभिन्न सम्प्रव यों 
के मतों का एकत्र समीच्तण नितान्त श्लाघनीय हे] ततीय खण्ड तो 
इस ग्रन्थ का हृदय दै । इसमे वैभाषिकः, सौच्ान्तिकः योगाचार्‌ तथा 
माध्यमिक सम्प्रदायो फ गूढ तथ्यों का सरल विवेचन किंस आलोचक 
की प्रशंसा का पात्र नहीं दो सकता ? यँ मन्थकार की विदटन्ता जितनी 
गम्भीर है उनकी वणंन-शौली उतनी दी स्पष्ट ओर तल-स्पर्शिनी दे । 
चतुर्थं खण्ड मे बोद्ध-न्याय, बौद्ध-योग तथा बैौद्ध-तन्बों का वणेन द जो 
एकदम नया है ! पञ्चम खण्ड में बौद्ध-घमं के विस्तार की राम-कदानी 
हे। इस प्रकार एक दही म्रन्थ मे वुद्ध-घमं की विभिन्न आध्यात्मिक 
धाराओं का एकच वर्णन कर मरन्थकार ने एक बड़ा दी श्लावनीय कायं 
कियादहे। 
अन्त मे, हम पं० बलदेव उपाध्याय जी को एेसी मदत्तवपूणे पुस्तक 
को सफलता-पू्ैक समाघ्र करने के लिये बधाई देते ह । यह्‌ काय इतना 
विशाल हे कि इसकी विशालता को देखकर वडे-बड़े दिग्गज विद्धान्‌ 
ओ आश्चयै-चकित हो उठेगे । मेँ हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्यालय 
क उच्च कोटिके छत्रंसे इस अरन्थ के अध्ययन करने का अलुरोध 
करूंगा । सुद्धे पूरा विश्धास है कि यह मन्थ उनकी सहानुभूति को अपनी 
ओर आष्ट कर सकेगा । 


गोषीनाथ कविराज 
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` आज दशेन के जिज्ञाखुश्रा के सामने इस बोद्धद्शेन' को प्रस्तुत करते समय 
सुने अपार हर्षं हो रहा है । बहत दिनो की साधना श्राज फलीभूत हो रही हे । 
भगवान्‌ बुद्ध इस विशाल विश्व की एक शरसामान्य विभूति दँ | उनङे धार्मिक 
उपदेशो ने संख्यातीत मानवो का कल्याण साधन कियाद रौर आज भी कर 
रहे हें । वौद्धदशंन का श्रपना एक विशिष्ट सन्देश हे । तकनिपुण बोद्ध-तार्किका 
का संसार के मूर्धन्य तत्त्वज्ञो की श्रेणी मेँ नाम उल्लेखनीय दै । परन्तु एसे विशाल 
तथा व्यापक दशन का प्रामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न होना एक श्रनहोनी सी 
घटना थी । जिस देश मेँ बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ उन्दने अपना धर्मचक्रम्वतेन 
किया श्रौर जँ उन्टने पादचर्यां से श्रमण किया, उसी देश कौ भाषा से- जिसे 
स्राजकल राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है--बौद्धदशन के सभौ अगो पर अ्राघु- 
निक दृष्टि से लिखे गये म्नन्थ का अभाव सचमुच खटक रहा था । इसी अभाव 


की पूर्तिं करने का यथासाध्य उद्योग इस श्रन्थ मेँ किया गया हे । 


वौद्ध-दर्शन की विभिन्न तात्त्विक धाराश्र के विवेचन के लिए मेने एतिहासिक 
तथा समीक्षात्मक उभय शैलियों का उपयोग किया है । बुद्धधमं के विकास तथा 
प्रसार के एतिहासिक त्यो का परिचय उसके दाशेनिक सिद्धान्ता के विकास तथा 
स्वरूप सममन मे नितान्त सहायक सिद्ध होगा, इसीलिए यहो उभय शलिरयो 
का संमिश्रण किया गया है । मव्येक सम्प्रदाय का म्रथमतः एतिहासिक विवरण 
अस्तुत किया गया है जिससे पाठको को उसके सुख्य श्माचार्यो तथा उनकी मौलिक 
रचना का पूर्णं परिचय मिल जाय । तदनन्तर उसके दाशेनिक सिद्धान्तो 
का विवेचन इन्दं स्वना के श्राधार पर किया गया है । इन दाशेनिक तर्यो 
की समीक्षा भी प्राचीन तथा नवीन दष्ट से. करण के अन्तमं कर दी गद दै। 
विवेचन च्राघुनिक शेली से किया गया है । केवल श्रग्रेजी प्रन्थो या केवल अधूरे 
अनुवाद के आधार पर लिखी गई पुस्तक मे अपसिद्धान्तो के होने की विशेष 
श्ाशङ्का रहती हं । इसीलिए मने इस श्रन्थ को पाली तथा संस्कृत मं निबद्ध मूल 
प्रामाणिक प्रन्थो के ्राघार पर लिखा है शरोर अपने कथन की पुष्टिम मैने मूल 
पुस्तक मे या पाद-रिप्पणि्च में तत्तत्‌ अर्था का पर्याप्त उल्लेख किया है तथा 
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विशिष्ट ्रावश्यक उद्धरण भी दे दिया है । एक ही प्रन्थ में बौद्ध घमं तथा दशन 
के नाना रूपो का दिग्दशन करा दिया जाय, यदी मेरी इच्छा रही दै ! इसलिये 
मेने इस प्रन्थ को पाँच खण्ड में विभक्त कर प्रत्येक सम्प्रदाय की दाशेनिक घारा 
के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास किया ह 1 होनयान, महायान, चञ्जयान तथा 
कालचक्रयान-श्मादि समग्र रूपो का यथार्थं दशेन दमे संक्षिप्त रूप में यदं मिलता 
दे । बौद्ध-ध्यानयोग तथा वौद्धतन्त्रौ को तो ( जहो तक मँ जानता द्र) बौद्धदशंन 
के लेखको ने सर्वंदा ही उपेक्षाकी दष्टिसेदेखादै। यह म्रथम अवसर है कि 
इन श्रवश्यक विषयो का प्रामाणिक विवेचन दशन-प्रन्थमेंकियाजा राद, 
वज्रयान के कर्‌ भन्थ तो इधर श्रवश्य प्रकाशित हुए हैँ, परन्तु साघना-जगत्‌ से 
सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धान्तं का निरूपण यथाथरूप से नदीं हो पाया हे । 
चज्जयान के रहस्योद्धाटन का उद्योग वड़े श्रनुशीलन के श्रनन्तर यों किया गया 
दे । कालचक्रयान" का विवरण भी यहो एकदम नया हे । 


इस पुस्तक के पोच खण्ड किये गये देँ । प्रथम खण्ड में बुद्ध-घमं के दिम 
रूप का वर्णन है । इस खण्ड मे बुद्ध के जोवनचरित, उनके वचन, व्यक्तित्व, 
्राचार-शिष्षाकातोचर्णनदहैही; साथ दी साथ उस समय की सामाजिक तथा 
घा्िक दशा तथा तत्कालीन दार्शनिको के सिद्धान्तो का चणन बुद्ध के उपदेशो 
की विशिष्टता समने, लिये किया गया है । बुद्ध के दाशनिक विचारो का विस्तृतः 
विवेचन यदोँ है । दूसरे खण्ड म बौद्ध-घमं का धामिक-विक्रासं दे जिसमें 
श्र्टादश निकाय, उनके मत, त्रिविधयान तथा मदायान के विशिष्ट सिद्धान्तो का 
विस्तृत विवरण है । श्न्तिम परिच्छेद मेँ निर्वाण के स्वरूप का एतिदासिक विवरण 
विस्तार के साथ है । तीसरा खण्ड इस श्रन्थ की मूल प्रतिष्ठा दै । इसमे दाशेनिक 
विकास का विस्तृत विवेचन दै । वौद्ध-वर्म के परसिद्ध चारो ` दाशनिक सम्प्रदायो 
का पथक्‌ प्रथक्‌ विस्तृत तथा म्ामाणिक वणेन क्रिया गया हे । 


१४ वँ परिच्छेद मे वैभाषिको के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विवरण 
ह। इस सम्प्रदाय के मूल श्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते। परन्तु चीनी 
भाषा में श्रनुवाद रूप में इनका पूरा न्निपिटिक उपलन्ध हे । इस विशिष्ट साहित्य 
का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेष रूप से किया गया है । १५ वे परिच्छेद में वेभाषिको 
के तर्यो का स्वरूप विस्तार के साथ म्रदरित किया गया दै। षोडश परिच्छेद 
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में सौत्रान्तिको के इतिदास शौर सिद्धान्त का विवेचन दै । इस महत्त्वपूणे सम्प्रदाय 
का इतिदास लुप्तप्राय दो गया दै । देन्सांग के भ्रन्थो तथा विज्ञ्षिमात्रतासिद्धि कौ 
चीनी टकारो में श्रय हुये कतिपय निर्देशो को ग्रहण कर इसके इतिहास तथा 
सिद्धान्ता का स्वरूप मने खड़ा किया दे । सिद्धान्त भी इसके एकत्र नदीं मिलते । 
बोद्ध तथा हिन्द म्रन्थो में श्रये हुये निर्देशो को एकत्र कर सिद्धान्तो का परिचय 
दिया गयाहै। १७ तथा १८ वें परिच्छेदो में विज्ञानवाद के साहित्य तथां 
सिद्धान्त का वर्णन दै । जेन तथा ब्राह्मण दाशेनिकों ने विज्ञानवाद कौ जो वदी कड़ी 
समीक्षा की दे चह भी य्दा पाठका को उपल्लव्ध होगी म 
१९ वे परिच्छेद में शल्यवाद के सादितव्य रौर सिद्धान्त का विस्तृत तथा 

व्यापक विवेचन है । नागार्जुन की माध्यमिककारिका एक ्रभेय दुगे है जिसके 

भीतर प्रवेश कर माध्यमिको के त्यो का रहस्य समना एक दुरूह व्यापार है । 

इसी व्यापार को सलभ करने का यँ प्रवल प्रयास टै । शूल्यवाद के स्वरूप का 

यथां विवेचन इस श्रध्याय की महती विरोषता हे । शल्य ओर ब्रह्म के साम्य कों 


शरोर पारट्का को दृष्टि विरोष रूप से श्राकरष्ट की गईं दै । 


चतुथे खण्ड से वौद्ध-न्याय, वौद्ध-ध्यानयोग तथा वौद्ध-तन्त्र का परिचय 
दिया गया हे । वौद्ध-न्याय के इतिदास के परिचय के ्ननन्तर हेठेविया तथा 
पमाणशाच्र का संक्षिप्त विवरण है । बौद्ध-ध्यानयोग का परिचय विय॒ुद्धिमग्ग के 
श्राधार पर दै। २२ वें परिच्छेद में वौद्धतन्तर के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तं 
का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया गयादै। पांचवें खरडमें बृहत्तर भारत में 
वोद्धघमं के भ्रमण की कहानी, हिन्दूधमं से बौद्धं की ठलना श्रौर बौद्धघमे की 
मत्ता का वणेन किया गया & । 

इस प्रन्थ में स्थान-स्थान पर वौद्ध-दशन की हिन्दूदशंन से ठलना की गयी 
दे । यद तुलना केवल तुलनात्मक श्ध्ययन की दृष्टि से की गयी है; इसके द्वारा 
किसी विशिष्ट दशन को चाया नीचा दिखाने का भाव तनिक भी विद्यमान 
नदीं दै । बौद्ध-घमं तथा दर्शन का वर्णन सर्वत्र निष्पक्षपात दृष्टि से किया गया 
दे। जो कु लिखा गया टै वद मौलिक संस्कत तथा पाली भन्थो के ्माधार 
पर लिखा गया दहे तथा यथासंभव नामूलं लिख्यते किञ्चित की मल्लिनाथीः 
मतिज्ञा को निभाने की भयत्न किया गया दै । 
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जहाँ तक मे जानता ह्र हिन्दी भाषानें तोक्ष्या अम्ेजी माषासें भी इस 
प्रकार का साङ्खोपाज्ग-प्रन्थ उपलन्ध नहीं है। अंग्रेजी मे बौद्ध-दशेन पर नेक 
श्रन्थ हे सही, परन्तु वे इसके किंसी रंग को लेकर लिखे गये हैँ । परन्तु इस 
मन्थ मे वोद्ध-दशेन ॐ इतिहास के साथ दी बौद्ध-ध्यान-योग का भी वर्णन दै 
जो विद्वनो के द्वारा श्रभी तक श्रद्ूता दै! एेसी दशा में यह प्रन्थ एक नितान्त 
मोलिक रचना है । सुन्चे पाठको को यह सूचित करते हृए दषं होता है कि इस 
ग्रन्थ की उपयोगिता तथा विशिष्टता को समकर कुच वद्ध विद्धान्‌ इसका 
अयुवाद्‌ चनी वर्मी तथा सिघाली भाषा में करने वाल्ञे हें । 

अन्त में श्रपने सहायका के प्रति कृतज्ञता म्रकट करते समय सुश्च अत्यधिक 
आनन्द श्रा रहा । इस प्रन्थ के लिखने मे मुन्ने सवसे श्रधिक सहायता श्रद्धा- 
भाजन महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज से प्राप्त हुदै जिनके लेखो ओर 
मौखिक व्यास्यानों का मेने यद भरपूर उपयोग क्रिया है । तन्त्रशाल्नकेतो वे 
मार्मिक विद्वान्‌ ह ही, वौदतनन्त्रो के सिद्धान्तो का चणेन श्रापकीदही प्रतिभा का 


भ्रसाद दै । आक्रथन लिखक्रर श्रापने इस भ्रन्थ को गौरवान्वित किया दै । इस 


नैसर्गिक कृपा के लिए मैं हदय से श्रापका श्राभार मानता द्र । 

श्ाज भ्राषाद्ी पूणिमादे। श्राजकीदही पुण्य तिथि में भगवान्‌ तथागत ने 
्मपने घम-चक्र का प्रवतंन किया था तथा श्रपने उपदेशाग्रत से धर्म॑तत्त्व के 
जिज्ञाखश्ा की तृष्णा शान्त की थी । यह ग्रन्थ बुद्ध के मूलगन्धकुटीविहार से एक 
गव्यूति के भीतर काशी ने वेठकर बुद्ध की ही भाषा की श्राधुनिक प्रतिनिधि हिन्द 
सं निबद्ध किया गया है। भगवान्‌ खगत से अ्राथनाटै कि यह प्रन्थ श्रपने 
उद्देश्य की पूति मे सफलता प्राप्त करे । श्राचाये घर्मोत्तर के शब्दो मं मेराभी 
यही निवेदन दै- 


^~ हेतो 0 | विजे 
जयन्ति जातिव्यसनप्रवन्धगपरसूतिरैतोज गतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 
शओ्ाघादी पूणिमा सं २००२ } | बलदेव उपाध्याय 
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नवीन सस्करण 
का 


त कतव्य 


राज इस म्नन्थ का नवीन परिवर्धित संस्करण प्रस्तुत करते समय सुभे विशेष 


हषं हो रहा दै । जिस समय यह भ्रन्थ प्रकाशित हृश्रा था उस खमय सुने श्राशा 
नहीं थी कि इसका समधिक श्रादर तथा सातिशय सत्कार दोगा। परन्तु सु 


आशातीत सफलता प्राप्त इदे है। इसे दर्शन विभागको एम० एर कक्षाका 


पाय्य म्रन्थ निशितं कर श्रनेक विश्वविद्यालयों ने श्रपनी गणम्राहिता का परिचय 
दिया दहै। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ “हरजीमल अलमिया पुरस्कारः २१००) से तथा 
उत्तरम्देशीय सरकार के १२००) विशिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत होने का गौरव 
इसे प्राप्त दो चुका दै । अभी दाल में इसके श्रान्तरिक गुरणा से श्क्रृष्ट होकर एकः 
सिदलदेशीय भिक ने इसका ्रनुवाद सिहली भाषा में किया हे जिससे सिहल- 
चासी बौद्धा को भौ बुद्धधमं के विकास तथा सिद्धान्त का सलभता से परिचय प्राप्त 
हो सके । इस प्रकार यह पुस्तक श्रपने उदेश्य की सिद्धि में पूणंतया सफल हो 
रहा हे; भ्रन्थक्रार के लिए यह कम सन्तोषजनक घटना नहीं है । इस नवीन 
संस्करण में इसका शोधन तथा परिवर्धन कर दिया गया है जिससे यह 
शरोर भी अधिक उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध होगा ! इस संस्करण में 
बौद्धदशन के महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दौ का एक कोष भी दिया गया दै जिसमें 
उन शब्दो की एक संक्षिप्त ग्याट्या है । विश्वास टै पाठको .को इससे विशेष, 
लाभ होगा । 

. ज्येष्ठ पूणिमा सं° २०११ 

१०-६-५४ बलदेव उपाध्याय 
काशौ 
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-मग्गानडङ्गिको सेदो सच्चानं चतुरो पदा |. 
विरागो सेदो धम्मानं द्िपदानच्व चक्खुमा ॥ 
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नमो तस्स भगवतो शरहतो सम्मासबुद्धस्व 
परथ परिच्छद्‌ 
विषयप्रवेक् 


भारतवषं का यह्‌ पुण्यमय अदेश सदासे प्रकृति नटी का रमणीय रंगस्थल 
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ना हआ द । म्रकृति देवी ने अपने करकमला से इसे सजाकर शोभा का श्रागार 
बनाया है । भारत का बाह्य रूप शरतिशय श्रभिराम दै। उसका अभ्यन्तर रूप 
उससे भी अधिक खुचारु रौर खन्दर है । यद्ँ सभ्यता शओ्रौर संस्कृति का उदय 
हव्या । घमं तथा दशन का जन्म ॒हु्रा । वेदरूपी ज्ञान -मानसरोवर से श्रनेक 
विचारघारा्ये निकली जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशो को, 
किसी न किसी रूप मेँ आज भी ्रप्यायित कर रही हैँ । 


वौद्ध घमं विश्व के महनीय धर्मो मेँ अन्यतम दै । भगवान्‌ बुद्ध इसी भारत- 
भूमि मे अवतीणं हुए ये । वे संसार को एक दिव्य विभूति थे । महामहिमशाली 
गुर्णो से वे चिभूषित ये 1 उन्होने समय की परिस्थिति के अनुरूप जिस घमं का 
चक्र -परचतेन किया, चह इतना सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मगलमय था 
किं त्राज ठाई हजार वर्ष के अनन्तर भी उसका प्रभाव मानवसमाज पर न्यून 
नदीं हुञ्रा दहै । एशिया के केवल एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूखण्ड पर इसकी ्रथुता अतुलनीय दै । बुद्ध धमं ने करोढ़ो प्राणियों का मंगल 
साधन किया ह ओर आज भी वह उनके आत्यन्तिक कल्याण की साघना मँ लगा 
हरा है 1 पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशील व्यक्तियो पर इस धमं तथा दशेन का 
महत्वपूणं प्रभाव पू्॑काल मेँ पड़ा है रौर आज भी पड़ रहा दै । 


बुद्धने सम्यक्‌ संबोधि-परम उक्करष्ट ज्ञान-प्राप्त कर लेने पर जिन चार उत्तम 
सर्य ( यायं स्यो ) को खोज निकाला, उनमें पहला सत्य है दुःख । यह जगत्‌ 
दुःलमय दै । इस सिद्धान्त को देखकर आधुनिक विद्वान की यह धारणा बन गई 
है कि वौद्धधम नेराश्यवादी है, परन्तु यह धारणा नितान्त भ्रान्त है । यदि दुःख 
तत्त्व तक्र दी यह व्याख्या समाप्त हो जाती, तो नेराश्यवादी होने का कलंक इस 
पर लगाया जाता । परन्तु बुद्ध ने दुःख क समुदय ( कारण ) तथा दुःख के 
निरोध ( निर्वाणः) को बतलाक्र्‌ उस दुःखनिरोध के मागं का स्पष्ट प्रतिपादन 
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किया । अतः अन्य भारतीय दशंन-सम्प्रदायों की भोति इस जगत्‌ के दुरो से 
अत्यन्त विराम पाना दी वौद्धधमं का भी लदयः दै । भारत का तत्त्वज्ञान आशावादीः 
दे, वह तो दुःखवहल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप के समाने मेँ व्यस्त टै। इससे 
उद्धार पाने के उपायो के निरूपण मेँ वह श्रपनी समग्र शक्तियाँ व्यय कर देता है, 
जिससे निराशामय जगत्‌ में आशा.का संचार होता है, क्लेशका सोत आनन्द के 
रूप में परिणत हो जाता है । जिस व्यक्ति ने मचुरष्यो, पुरोदितो, देवताश्रो तथा 
स्वयं ईश्वर की सहायता के विनां भौ कल्याण का सम्पादन केवल अपनी ही शक्ति 
पर निर्भर होना वतलाया है, उसके घम को नैराश्यवादी वतलाना घोर अन्याय है, 
नितान्त भ्रान्त विचार दे। मनुष्य॒की स्वतन्त्रता, स्वाचलम्ब तथा महत्ता का. 
प्रतिपादन बौद्ध घमं की महती विशेषता है । । 
बुद्ध धमं के तीन मौलिक सिद्धान्त है-(१) सवेमनित्यम्‌- सव कुच 
अनित्य है, (२) सवंमनात्मम्‌-- समग्र वस्तुरणँ ्रात्मा से रहित दै, (२) निर्वाणं 
शान्तम्‌- निर्वाण ही शान्त है । इन तथ्यों का अनुशीलन तथागत के धर्मक 
विशिष्टता समने के लिए पयाप्त होगा । 
विश्च के समग्र पदार्थ अनित्य है-- स्थायी नदीं है । एेसी कोई वस्तु विदयमान. 
नहीं है जिसे स्थायिता माप्त हो । इस सिद्धान्त कारश है क्षणिकता का वाद्‌ । 
जगत्‌ परिणामशाली दै । कोई भी वस्तु स्थावर नहीं दै। क्षणक्षण में वस्तु 
परिणाम--परिवर्तन माप्त होती रहती हैँ । जगत्‌ मे सत्ताः नहीं है, परिणामः 
ही केवल सत्य हे । बुद्धदशंन का यही सुख्य सिद्धान्त है । भ्रीक दाशनिक हिरेङ्किटस 
> भी परिवर्तन के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस ग्रीक तत्त्ववेत्ता 
से कीं ्रधिक प्राचीन दै । ` | | | 
सव वस्तुएं आत्मा ( स्वभाव ) से रहित हँ । ्ाटमा या जीचके नाम से जो 
तत्तवं पुक्रारा जाता दै ह स्वतन्त्र सत्ता नी ट । चह त। केवल मानसिक ब्र्तिर्यो 
` का संथातमातर ३ । वस्ततः दव्य की सत्ता नहीं दै । वह तो कतिपय गुणो का 
संसुचेयमात्र दै । यह तथ्य अन्तर तथा वाह्य दोनों जगत्‌ के पदार्था के विषयः 
तं है।: न जअन्तर्जगत्‌ का ` चित्त जगत्‌ का कोद पदाथ-स्वरूप दै, न वाह्य 
जगत्‌ का पदार्थं ( धमं ) ! पटले शश का नाम है पुद्रल-नेरात्म्य ` तथा दूसरे 
श्रंश का नामहै ध्म-नैरात्म्य । दोर्नोः को एक साथ मिला दने से यह समस्त 
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संसार दी आत्म-शन्य प्रतीत होता दै । इस सिद्धान्त की मीमांसा दीनयान तथा 
महायान में वड़ी युक्तिया से की गई ह । ; 

निर्वाण ही शान्त है । जगत्‌ सें दुःख का राज्य है । इसकी निडत्ति ही मानव- 
जीवन का चरम ल्य है । काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का उदय होता है। तृष्णा 
त्रादि क्लेशो का मूल अविथा है । जब तक श्रविद्याः का नाश नहीं होता, दुःख की 
निडत्ति नदीं उपजती । इसके लिए आवश्यकता है प्रज्ञा को । शील, समाधि, 
मज्ञा-ये बुद्ध धर्मके तीन रत्न हैँ । भज्ञाका उदय निर्वाण का साधन है) इस 
प्रकार बुद्ध ने जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निदरत्ति पाने के लिए निवाीण' को शान्त 
वतलाया हे । 


इन्दीं मूल सिद्धान्तो की व्याख्या को लेकर नाना बौद्ध सम्प्रदायो का उदय 
हुश्रा । बुद्धघमं के दो पधान विभाग दै---दीनयान ओर महायान । बद्धम का 
प्रारम्भिक रूप हीनयान ह शओमौर श्रवान्तरं विकसित रूप महायान दहै। बुद्ध के 
व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके घम के मूलरूप को समफना सरल दै। यहाँ 
पथमतः इसी श्रारम्िक वोद्धघमं ८ दीनयान ) का वणन किया जायगा । अनन्तर 
उसके धामिक विकास महायान तथा वञ्जयान की योर इश्टिपात किया जायगा । 
वौद्ध दशन केः चिभिन्न सम्प्रदार्यो--वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा 
माध्यमिक- के विस्तृत सिद्धान्तो का प्रतिपादन इसके बाद तीसरे खण्ड सँ रहेगा । 
चौथे खण्ड मेँ बौद्धतक, योग तथा तन्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का प्रामाणिक 
विवेचन दै । इस प्रकर वौद्धधमे कै भिन्न भिन्न रूपो का विशदीकरण भक्त भ्रन्थ 
का उदेश्य दहै। 
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बोद्ध घमं की स्थापना रेतिहासिक काल मँ गौतम द्ध ने कौ। वोदा का 
विश्वास दै कि शाक्य सुनि अन्तिम बुद्ध थे । अनेक जन्मो मे पारमिता ( पृणता ) 
का अभ्यास करते करते उन्हे यह क्षान प्राप्त हुश्रा था। उनसे पहिले २२ बुद्ध 
न इस धम का प्रचार सिन्न भिन्न युगोमं कियाथा। शाक्यमुनि की जीवन घट- 
नाश्य से परिचय भराप्त करना इस ध्म की विशेषताश्यो को समफने के लिये आच- 
श्यक हे । प्राचीन कोशल जनपद के प्रधान नगर कपिलवस्तु मे शाक्य लोगा के 
गणराज्य मेँ बुद्ध का जन्म इृच्या था । इनके पिता का नाम शुद्धोदन शौर माता 
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का नाम महामाया था । ५०५ वि.पू. की वैशाखी पूर्णिमा को ल्लुम्बिनी नामक उदयान 
( वतमान रुमिनदेई ) मे ये पेदा हृए ये । महामाया दैवी पुत्रजन्म के छः या सात 


दिन के बाद. ही परलोक सिधार गयी । 
श्रतः इनके लालन-पालन का भार इनकी विमाता रानी प्रजावती पर पड़ा । 


इनका नाम सिद्धाथं रक्वा गया । उस समय के नियमानुसार ` शिक्षणीय समस्त 

विया्भा मँ पारङ्गत होकर सिद्धार्थं ने अपने आरम्भिक १९ चष 

महा- सांसारिक जीवन में वित्ताया । इस बीच में इनका विवाद देवदह 

की राजकुमारी यशोधरा ( गोपा ) दैवी के साथ हौ गया । जन्म 

के समय ज्योतिषिर्यो ने इनके विषय मे वेराग्य सम्पन्न होने 

की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची निकली । राजसी भोग-विलास में रहने पर 

मी इनकी चित्तवृत्ति वैराग्य से सदा सिक्त रही । संसार से इनकी स्वाभाविक अरुचि 
तोथीदही किन्तु जव इन्टोने श्रपने ्रमणमें एक व्रद्ध पुरुष, रोगी, शव तथ 
संन्यासी को देखा, तव उनके मन में संसार की क्षणभंगुरता श्योर भी खटकने लगी । 
श्रतः २९ साल की उम्र में युवती पत्नी के प्रेममय लिङ्गन, नवजात शिशु के 
श्रानन्दमय अवलोकन तथा विशाल साम्राज्य के उपभोग को लात मारकर इन्टनि 
जंगल का रास्ता लिया । उनका ग्रहत्याग (महाभिनिष्कमण' के नाम से असिद्ध दे! 


इसके बाद से वे ञ्ननेक वर्षो तक कोशल ओर मगध के जग्लोमं किसी 
उपयुक्त गुरु की खोज सें घूमते रहे । इन्दी पर उन्हे आराडकलाम्‌ नामक गुरसे 
ः # साक्षात्कार इश्रा । यरु ने इन्दे ्माध्यात्मिक मागं कौ शिक्षादी 
धर्मचक्र- जो सांख्य सिद्धान्त के अलुकूल थी । छः साल तक इन्दोनि कठोर 
प्रवतेन तपस्या कर शअरपना शरीर खखा कर कोटा कर दिया । परन्तु इन्हें 
सम्बोयि की आसि नहीं हई । तव इ्टोनि इस माग को आध्यात्मिकः 

उन्नति में व्यर्थ विचार कर बुद्धगया के पास उरुवेला' नामक <न मे आयंसर््यो 
का साक्षात्कार किया तथा उसी दिन से इन्हे बुद्ध ( जगा ह्या ) की पदवीः आत्त 
हदे । आध्यात्मिक जगत्‌ की यद महत्वपूण घटना ४७१ वि. पू. की वेशाखी पूर्णिमा 
को चटित । उस समय सिद्धार्थं केवल २५ वषं के नवयुवक थे । इसके अनन्तर 
सी साल क्री श्राषाद़ी पूर्णिमा को वे काशी के समीपस्थ गदान | ( इसिपत्तनः- 
सारनाथ ) मे कौण्डिन्य श्रादि पश्चव्गीय भिचा के सामने प्रपने धमे का अथम 


न र 


बुद्ध का जीवनचरित ७ 


उपदेश किया । यह ॒“व्थचक्रषचर्तनः के नाम से बौद्ध साहित्य मेँ चिख्यात दे । 


इसके अनन्तर इन्टने पनी शेष आयु इस धमं के भचार में विताई । श्रपने 
नगर के गणराज्य के आदश पर इन्टोनि भिक्चु्रो के लिये संघ की स्थापना की तथा 
उनकी चया के लिये विनय का उपदेश किया जो 'विनयपिटकः में संग्रहीत है । 
परिडतौ की भाषा संसृत का परित्याग कर बुद्ध ने जनसाधारण के हदय तक 
पर्हैचनेः के लिये उस समय की लोक-भाषा ( पाली ) का. आ्राध्रय लिया । घमं के 
| न्याढ्यान मे भी इन्टोने तत्त्वा को समाने के लिये कथा कटानिर्यो 
निर्वाण तथा रोचक टखान्तोके देने की परिपाटी स्वीकार की। फलतः 
| इनके जीवन काल में टी इनका धर्म॑चारो रोर फल गया । अन्ततः 
४२६वि. पू. की वैशाखी पूर्णिमा को ८० साल की श्ायुं म मल्ल गणतन्त्र की 
राजघानी ऊुशौनगर ८ आधुनिकं कसया, जिला गोरखपूर ) सें भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण 
को प्राप्त हुये । इस भकार बुद्धध्म के इतिहास मे वेशाखी पूर्णिमा कौ तिथि बड़ी 
पवित्र मानी जाती दै क्योकि इसी तिथि को बुद्ध के जीवन कौ तीन घटनाये- जन्म, 
सम्बोधि तथा निर्वाण--सम्पनन हई थीं । इनके जीवन से सम्बन्ध रखने चाले 
लम्बिनी, बोधं गया, सारनाथ श्नौर कुशीनगर श्रत्यन्त पवित्र तीथे माने जाते हें । 





+ ॥ । 


शः ॐ ॥ म अनिद -7 च्न््ैरर ऊ ख 











द्वितीय परिच्छेद 
बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनसाधरण की जिस बोली में अपना उपदेश दिया, चह उस 
समय कोशल तथा मगध मेँ बोली जाती थी ओरौर इसी लिए इसका नाम (माग 
( मागधी ) भाषा था । इसे दी आजकल "पाली" के नाम से व्यवद्टत करते दें । 
बुद्ध के वचन तथा उपदेशो के प्रतिपादक प्रन्थो को पिटकः ( पेटारी ) कहते दें । 
पिटक तीन दै--१. विनय, २. सुत्त (सूत्र या सूक्त), २. अभिधम्म ( श्रभिधमं ) । 

इनके भीतर अनेक ग्रन्थो का समावेश किया जाता हे। 


विनयपिटखक- विनयः का अथं हं नियम । भिश्चुञ्ो, भिष्चुणियोा तथा इन 
सव के पालन के निमित्त जिन नियमो का उपदेश बुद्ध ने दिया था, उनका संकलन 
इस पिटक यें हे । यह श्ाचारप्रधान अन्थ हे श्रौर बुद्धकालीन भारतीय समाज की 
दशा क दिग्दशंन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त दे। इसके .तीन भाग हं-- 
(१) सुत्तविर्भग, (२) खन्धक, (३) परिवार । विभंग के अन्तगत उन . नियमा का 
वर्णन है जिन्दे भिश्च अपोसथ के दिन (प्रत्येक मास की कृष्ण चदं शी श्रौर पूणिमा) 
्ाठत्ति किया करता हे । इन्द ही पातिमोख (प्रातिमोक्ष या मरातिमौख्य) कते हें । 
इसके दो भाग दँ-(१) भिकचुप्रातिमाक्ष तथा (२) भिक्चुणीप्रातिमोक्ष । खन्धक के दो 
प्रधान खण्ड दै--(१) महावरग श्रौर (२) चुल्लवग्ग । परिवार या परिवारपाठमें 
इन्दं नियमो का संक्षिप्त विवरण हे । 
खुत-पिटक- जिस रकार विनयपिटक का प्रधान लकय संघ" का 
शासन है, उसी अकार सुत्तपिटक का पधान उदेश्य धर्मः का प्रतिपादन है । बुद्ध 
ते भिन्न-मिन्न श्रवसरो पर अपने धमं को जिन शिक्षा्रो का चिवरण दिया था 
उन्दी का समावरेश इस पिटके दै। बुद्ध के जीवनचरित तथा उपदेशो की 
जानकारी के लिए यदी हमारा एकमात्र आश्रय है । इसके पाँच वडे विभाग हें 
जिन्हे निकाय" ( संग्रह ) कहते दै 
( १) दीघनिक(य-लम्बे उपदेशो का संप्रद--२४ सूत्र । जिनमें पथम 
ब्रह्मजालसत्तं मे बुद्ध के समकालीन बासठ दाशंनिक मतो का उल्लेख भारतीय- 
दशन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय दै । सामञ्ज-फल् सत्त मेँ बुद्ध के 





` - बुद्ध-वचन ` = 


| १ ह ९ 
सामयिक सुप्रसिद्धं तीर्थकर के मतो का वर्णन है जिनके नाम दँ--१. पूणं कश्यप, 


२- मक्खलि. गोसाल, ३. शरजित केशकम्बल, ४. क्रुध ` कात्यायन, तथा 


५. निगण्ठ नाथपुत्त । - तेविज्ज-स॒ुत्त (१।१३) बुद्ध कौ वेदस्चयिता तषिरयो के 


मति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक दै । 
= क ४ 
(२) मन्म निकाय-मध्यमकाय १५२ सुत्त का संप्रह । चार भ्रायंसत्य, 


कम, ध्यान, समाधि, श्ात्मवाद के दोष, निवांण- आदि उपादेय विषया का कथन । 


कथनोपकथन के रूप से होने से नितान्त रोचक तथा मनोर्जक हे । 


(३) संजत्त निकाय-लघुकाय ५६ स॒त्तो का संभ्रह 1 

( 8 ) अंगतर-निकाय--११ निपात या विभाग में विभक्त सिद्धान्त 
का प्रतिपादन । 

( ५ ) खुदक-निकाय--इस निकाय में १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट हे -- ` 

(.९ ) खदकपाट- यहः बहत ही छोटा श्रन्थ दै । इसमे नव अंश दै । 


आरम्भ सं शरण च्रय, दश शिष्षापद्‌, कुमार प्रशन के श्ननन्तर मंगल सुत्त, रतन 


खत्त, तिरोकुड सुत्त, निधिकण्ड सत्त रौर मेत्त सत्त दे । मंगल सत्त मँ उत्तम 


मगला का चणेन क्रिया गया है । मत्त सुत्त ( मत्री सूत्र ) सें मेत्री की उदात्त भावना 
कावड़ा दही मासादिक वणेन है। 


५२ ) धम्मपद--वौद्ध सादित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जनप्रियं म्न्य धम्म- 
पद्‌ ट । ससार कौ समग्र सभ्य भाषाच्रो मे इसके श्रनुवाद किए गए हैँ । इसमें 
केवल ४२२ गाथां हे जिन्द भगवान बुद्ध ने पने जीवन काल मे विभिन शिष्यो 
का उपदश दिया था । ये गाथां नीति तथा आचार की शिक्षासे श्ओतप्रोत दै । 
भरन्थ २६ चां में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय . विषय तथा दृष्टान्तो के 
ऊपर रक्खा गया हे । यथा पुष्प के टष्टान्त वाली समभ्र॒ गाथा को एकत्र कर 
पुष्प चगे' पथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है । इन गाथाय मँ बुद्धघमं का सावजनिक 
रूप श्रत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कु गाथाएं सत्तपिटक आदि ग्रन्थो में 
उपलब्ध होती हैँ रौर कच्छं मल तथा महाभारत आदि से लो गई प्रतीत होती हे । 
उदाहरण के लिये गाथा नीचे दी जाती हैः-- ` 

अहं नागोव सङ्गामे चापतो पतितं सरम्‌ 
अतिवाक्यं तितिक्िस्सं दुस्सीलो हि बहुल्ननो ॥ 





१९ बौद्ध-दशेन-मीमांसा 


अनुवाद- जसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे शर को सहन करता है चैते ही 


कटुवाक्यां को सहन करूगा । संसार मेँ दुःशील आदमी ही अधिक हैँ । 

( २) उदान-भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्तो के मुख से कभी 
कभी निकला करते हैँ उन्दँ उदान कहते हें । इस छोटे भन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के 
एसे दी उद्वारो का सं्रह है । उदानवाकयो के पहते उनं कथार््रो तथा घटना 
का उल्लेख है जिस श्रवसर पर ये वाक्य कटे गये ये । वाक्य वदे ही मार्मिक तथा 


बुद्ध की सन्दर शिक्षा से सम्बद्ध दै । इसमे आढ वर्गं देँ । छट जात्यन्त चगे' 


मे अन्धो के द्वारा दाथी क स्वरूप के पदिचानने के रोचक कथानक का उदे टै । 
इस पर बुद्ध की शिक्षा टै करि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल उसके अंश 
रूप को जानते हैँ वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी वातं किया करते टै । 


( £ ) इतिवुत्तक--इस भरन्थ मं बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल मेँ कटे गए 


उपदेशो का वर्णन है । इसमे ११२ छोटे-छोटे अंश दं । ये गयपद्य मिश्रित देँ + 


इसे नाम का अर्थ है ईति उक्तकम्‌' अर्थात्‌ इस प्रकारं कदा गया । श्रौर॒भत्येकः 
उपदेश के गे इसं शब्द कां रयोग किया गया दै । चटान्तां के द्वारा शिक्षाक 


हृदयङ्गम कराने का सफल उद्योग दीख पडता दे । 

( ५) खुत्त निपात--वौदध साहित्य का यह बहुत ही असिद्ध न्थ हे । 
इसमे ५ वग तथा ७२ खत्त दै । इन खत्ता मेँ बौद्धधमं के सिद्धान्तो का. वणन वदी 
मार्मिकता के साथ किया गया है । मायः समग्र प्रन्थ गाथा रूप में दै। कदी-कदीं 
कथानक की खभीता के लिए गद्य काही प्रयोग है। श्रवज्या सत्तः शरोर भधान 
सत्तः मँ बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना््रो का यथावत्‌ विवरण दै । 


( £ ) विमान घल्थु |} इन दोनो पुस्तको.का विषय समान दै । च्यु के 
(७) पेत वत्थु | अनन्तर शुभ कमे करने वाले प्रेत ( तक ) की 


सवर्मपरापनि तथा पाप कर्म करने वाल परेतो का पापयोनि की रपि । इन भ्रन्थो 


१-- संस्कत मे आ श्रन्धगज-न्याय बहुत दी प्रसिद्ध है । ईश्वर के विषयमे 
अ्नानिर्थो के द्वारा कल्पित नानामतो ॐ लिए इस न्याय का प्रयोग किया जाता ह ॥ 
नैष्कर्म्य सिद्धि ( २।९२ ) मे स॒रेश्वर ने इसका अयोग इस अकार किया टैः- 

तदेतदद्यं बंह्य निर्विकारं कुबुद्धिभिः । 
जात्यन्धगजदृटथेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 


 बुद्ध-वचन ` ` १९ 
के अनुशीलनं से वौद्धो के प्रेत-विषयक कल्पनार््रो तथा आवना््रो का विशेष 


परिचय हमें माप्त होता हे । . 


( द ) थर गाथा `) बुद्धधर्म को अ्रदण करने वाले भित्र रौर भिशचुणर्यो 

(£ ) थेरी गाथया | ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा. उश को चित्रित 
करनेवाली जिन गाथा्चो को लिखा था उन्दी का. संग्रह इन. न्यो में हे 
येरगाथा मेँ १०७ कविताएं दँ जिनमे १२७९ गाथा संग्रहीत देँ । येरीगाथा" 
इससे छोटा ह । उसमे ७३ कवितार्णँ ५२२ गाया हँ । ये गाथा साहित्यिक 
दृष्टि से श्नुपम दै । इनके पने से गीति-काव्य के समान आनन्द आता है ॥ 
उदाहरण के लिए दन्तिका नामक येरी की यह गाथा कितनी मर्मस्पशिनी दैः-- 

दिस्वा अदन्तं दमितं मलुस्सानं वसं गतम्‌ । 
ततो चित्त समाघेमि खलुताय बनं गता ॥ 

( १० ) जातकः--जातक से अभिप्राय बुद्ध के र्वं जन्म से सम्बन्ध रखने 
वाली कथा्रो से है। ये कथा संख्या मे ५५० दै । साहित्य तथा इतिहास की 
दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक महत्व दै । वोदध कला के ऊपर भी इन जातको कां 
मचुर प्रभाव है क्योकि ये कथा अनेक भराचीन स्थार्ना पर पत्थरों पर खोदी गड 
है । कथाद्मौ का मुख्य उदेश्य तो बुद्ध की शिक्षादेनादै परन्तु साथ दी साथ 
विकंमपूरवं षष्ठ शतक र्मे भारत की सामाजिक तथा त्राथिक दशा का जो चित्रण 
हम उपलब्ध होता ह वह सचमुच वड़ा दी उपादेय, बहुमूल्य तथा भ्रामाणिक द, 

( १९१ ) निदेसख-इस शब्द का दर्थं हे व्याल्या। इसके दो भाग दै- 
महानिदेस शौर चुल्निदेस जिनमें अष्टक वग शौर खग्गविशान सत्त ( सत्त निपात 
का तीसरा खत्त ) के ऊपर करमशः व्याख्याणे लिखी गई है । इससे पता चलता ह 
कि प्राचीनं कालं में पाली सत्तो की व्याख्या का कम किंस प्रकार था । 

( १२ ) पटिसंभिदामग्ग-( विरलेषण का मागं ) इस भ्रन्थ मेँ तीन बडे 
खण्ड है जिनमे वौद्ध सिद्धान्त के महत््वपूणे विषयो का विश्लेषण तथा व्याख्यानं दे । 


~~~ 


4, येरीगाथां का वद्गला कविता म अनुवाद विंजयचन्द्र मजुमदार ने किया है । 

२. जातक का अनुवाद भदन्त ्रानन्द कौशल्यायन ने हिन्दौ में चौर ईेशान- 
चन्द्र घोष ने बंगला मे किया है । बंगला श्रनुवाद के सवं भाग छप चुके देँ 
हिन्दी क तीनो खण्डा को हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित किया दै । 
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` ( १६ ) अपद्‌ान-( अवदान-चरित्र ) इस ग्रन्थ जें बौद्ध. सन्तो. के 
जीवन तान्त का वड़ा रोचक वर्णन है । कथा-साहित्य बौद्धधर्म की , विश्चेषता ह, 
परन्तु सबं कथाएं जातक के अन्तगंत दी नहीं हो जातीं । बौद्ध धर्मावलम्बी येयो 
की शिक्षामरद जीवन चरित्र यौ संहत है । संस्ृत-निवद्ध महायान धन्धा मे 
अचदान नाम के भ्रन्थ इसी कोटि के हैँ । दोनो भरन्थो की तुलना एक महत्त्व 
पूणं विषय हे । 

( १8 ) बुद्ध वंश्--इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व काल मेँ उत्पन्न होने वाले 

२४ बुद्धा के कथानक गाथा्ओरो मे दिए गए देँ । आरम्भ मे एक अस्तावना दै । 
तदनन्तर २४ बुद्ध तथा शन्त मेँ गौतमबुद्ध के जीवन की प्रधान घटना का कवित्व- 
मय वणन दै। बौद्धा की यह धारणा है कि गौतम बुद्ध पच्चीस्ें उुद्ध दे । इनसे 
पहले वे चौबीस बुद्धा के रूपमे ्रवतीणदहो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस 
मन्थ कानिमाण हुश्रा है। 

( १५ ) चरियापिटक-इस भन्थ में २३५ जातक गाथावद्ध रचित दें । 
थानक पुराने दै परन्तु उनका गाथामय सन्दर रूप ~ नवीन दै । इस ग्रन्थ का 
मख्य उदेश्य दे उन "पारमिताश्मा" का चणन करना जिन्हं पूवं जन्म मे बोधिसत्त्वा 
ते धारण किया था । पारमिता शब्द का श्रथ टै पूणत्व, पारगमन । पाली मं इसका 
रूप ¶ार्मी" होता है । इसमे £ पारमिता का वणन है । दान, शील, अधिष्ठान 
सत्य, मत्री, उपेक्षा-इन्दीं पारमिता््रो को विशेष रूप से अकर .करने के लिए 
कथाम की रचना की गई दै । इस रकार खुदृक निकाय के इन पन्द्रह ,भरन्थो मे 
शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन स्तुत किया गया द° । 

ग. अभिधम्म (अभिधम )--बौद्ध साहित्य का तीसरा पिटक दै । अभिधमं 
-शब्द का श्र्थ राय श्रसंग ने महायानसूत्रालंकार (११।२) मे इस अकार किया है :-- 

अभिमखतोऽथाभीक्त्प्याद सिभवगतितोऽमिधमच्च । ` 

अभिधमः नामकरण के चार कारण इस कारिका मे बताये गय हे । सत्य 
बधि, विमोक्ष, खख शमादि के उपदेश देनेके कारण निर्वाणके श्रभिमुख धमे 


कक ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ----- 


१. ऊपर वर्णित निकाय के ११ भ्रन्थ नागरी लिपि में सारनाथ :से ; पकाशित 
-इए हे । लण्डन करी -पाली टेक्स सोसादैटी-ने समग्रः पाली त्रिपिटके का तथा उनकी 
-टीकाश्चो का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण निकाला हे । | 





 बुद्ध-वचन ९३. 
अतिपादनं करने से इनका" नाम अरभिवमं है ( अभिसुखतः ).। -एक . दी ¦ धमं 
के ` दिग्दशंन' आओओदि बहुत. अभेद ॒दिखलाने के कारण यद : नामकरण दै 
(- ्राभीच्ण्यात्‌ ) ! -दूसरे मतो .के खण्डन करने के . कारणं तथाः खत्तपिटक, 
स बतलाये गए सिद्धान्तो कीः {उचित ` व्याख्या करने के कारण इसं पिटक 
का नाम अभिधमे है 1 ( अभिभवात्‌ . तथा श्रभिगतितः ) ।. स्तेप में हमं 
कद सकते हे कि .जिन सिद्धान्तो का श्रतिपादन. स्थूलरूप से खत्तपिटक मं किया 
गया हे उन्द का विशदीकरण तथा विस्तृत विकेचन अभिघम का प्रधान उदेश्य हे › 
जो विषय सुत्तपिटक . मेँ भगवान्‌ बुद्धं के ` वचन रूपःमे कदे गए दै उन्दीं क 
शाच्रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया दै। ; {की ‰ ए 

अभिधमे पिटक के सात विभाग दै :-- ` 

( १ ) धम्मसङ्गणि' | १ 

(२ ) विभङ्ग 

(दः) घोातुकथोः ८ 17 > एन ताह ) तयः 1४ 
( ४ ) पुर्गल  पञ्जति ८ पुद्रलम्रक्प्तिः ) . ` ` ४ 
( ५ ) कथावद्थुं ( कथाचस्तु ) | 

(£ ) यमक 

( ७ ) पट्ढान ८ अस्थानम्‌ ) 


(१) घर्मसङ्गणि-अमिधमं पिटक का यह सवसे महत्वपूरण प्रन्थ माना 
जाता ह । धमेसङ्गणि का अथं टे धर्मौ की रथात्‌ मानसिकं वत्तियो की गणनां या 
वणना । पालीटीका मे इसका रथं इसी प्रकार किया गया दे--कामवचररूपावचरा- 
दिधम्मे सङ्ख्य संखिपित्वा वा गणपति संख्याति एत्थाति घम्मसङ्कणि ¦ 
तर्थात्‌ कामावचर, रूपावचर धर्मो का सं्ेप तथा व्याख्या करने वाला अनथ । 

` आचीन वौद्धर्म मे कर्तन्यशाख श्नौर मनोविज्ञान का धनिष्ठ संबन्ध है! इनः 
दोना विषयो का वर्णन इस श्रन्थ की पनी विशेषता दै । न्थ दुरूट हे तथा विद्वान्‌ 
भिश्च ॐ पठन-पाठन के लिए ही क्िखा गया है । यह सिंहल द्वीप मे बडे 
श्रादर तथा श्रद्धा की रषि से देखा जाता है । इस भ्रन्थ में चित्त की विभिन्न वरत्तियोः 
कां विस्तृत विवेचन दै .। . प्रज्ञान, सम, ` अगाह्य ( वस्तु का ग्रहण ). तथा . श्रवित्तेपः 
( चित्त की एका्रतां ) इन चारो धर्मो के उदय होने का. वणेन दै 1 .. ; 
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`: (२) विभङ्ग विभङ्ग शब्दं का अर्थ है--वर्गीकरण । यदह श्रन्थ धस- 
सङ्गणि कर चिषय चरो श्रौर भी श्रागे बढाता दै। कदी-कदीं चिषय का पाथंक्य भी है । 
धम्मसङ्गणि में अनुपलब्ध नवीन शब्द भी इस अन्थ सें व्याख्यात हँ । पहले अंश 
सें बुद्धषमं के मूल सिद्धान्ता का मरतिपादन क्रिया गया दे । दूसरे अंश में साधारण 
ज्ञान से लेकर बुद्ध के उतम श्षान तक का वणन है । तीसरे खंड मेँ ज्ञानविरोधी 
पदार्थो का विवेचन है । अन्तिम अंश में सशवुष्य तथा मदष्येतर मआाणियो की विविध 
दशा का वणेन है । | | 

(२ ) घातुकथा - घाठु ( पदार्था ) के विषय में प्रश्न तथा उत्तर इस 
श्रन्थ में दिये गए हैँ । चौदह परिच्छेदो का यह छोटा सा स्रन्थ दै। एक प्रकार 
से यह धम्मसंगणि का परिशिष्ट माना जा सकता हे । इसमे पोच स्कन्ध, आआजतन, 
शतु, स्परति-अस्थान, वल, इन्द्रिय श्रादि के विभेद का पयांप्त विवेचन दे । 

(  ) पुग्गल पञ्जत्ति--पुद्रल शब्द का अथं है जीव श्रौर अज्ञि शब्द 
का अर्थं ३ विकेवन अथवा वर्णन । रतः नाना अकार के जीरो का उदाहरण तथा 
उपमा के वल पर विस्तृत विवेचन इस न्थ का विषय, दै । यह खत्त-निपात के 
निकाया से विषय तथा अतिपादन शैली मे विशेष समानता रखता हे । दीघनिकाय 
के संगीति-परियाय सुत्त (३३) से इसमे विशेष अन्तर नही है! इसमे एगारह 
परिच्छेद देँ । एक गुण, दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस (गुण) प्रकार के 
जीरो का विस्तृत वणेन इन परिच्छेदो मे किया गया टै । नीचे लिखे उदाहरण से 
इस ग्रन्थ का परिचय मिल सकता हैः-- 

प्रश्च-इस जगत में वे चार प्रकार कं मनुष्य केसे हे जिनकी समता चो से 


दी जा सकती है । ॥ । 
उन्तर--चृहे चार अकार के होते देँ (१) वे जा अपना विल स्वयं खोद कर 
(र)वेजो विल म रहते दहै, परन्तु 


तैयार करते दै, परन्ठ उसमें रहते नटी । ५२/ ~ 4 र 


स्वयं खोदते हँ । (४) वेजोनतो विल बनाते देन तो उसमें रहते दे । राणी 
भी ठीक इसी प्रकार से दै । वे मुष्य जो यत्त, गाथ उदान, जातक मादि का 
अभ्यास ता करते है परन्तु चार अर्य -सर्त्यो के सिद्धान्त को स्वयं अनुभवे 
नही करते । शार पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त कौ हृदयङ्गम नहीं कृरते । वे 


[ [का । ता कक पा 
= 
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अथम प्रकार के चृ के समान हे । वे लोग जो भ्रन्थ का च्भ्यास- नहीं करते, 


परन्तु ्रार्यसत्य का अदुभव करते हैँ दूसरे प्रकार के मनुष्य दै । जो- लोग 
शाख का श्रभ्यास भी करते दै, साथ ही साथ श्रार्यसत्य के. सिद्धान्तो काभी 
अनुभव करते हँ वे तीसरे पकार के मनुष्य हँ । जो न तो शाच्लः का अभ्यास ' करते 
टे रौर न आर्यसत्य का अनुभव करते दै वे चौथे प्रकार के वृह के समान दै 
जो न तो श्रपना विल बनाता है न तो उसमें रहता दी दै 

( ५) क्थावस्थु-असिधम्म का यह अन्थ बुद्धघमं के इतिहास जानने 
सं नितान्त महत्त्वपूणं है । कथा का रथं ह विवाद तथा वस्तु का श्रथ है विषय । 
प्मर्थात्‌ बुद्धघमे के १८ संप्रदायो ( निकाय ) मेँ जिन विष्यो को लेकर विवाद 
खडा हु्ा था, उनका विवेचन इस श्रन्थ मेँ वड सन्दर रीति से किया गया है । 
श्रशोक के समय होनेवाली तृतीय सङ्गीति के प्रधान मोग्गक्तिपुत्ततिस्स इसके रचयिता 
माने जाते हैँ । ्रधिकांश विद्धान्‌ इस परम्परा को विश्वसनीय ओर रेतिहासिक 
मानते हे । बुद्ध के निर्वाणकेसौ वषे के भीतर ही बुद्धसक्ल में आचार तथा 
सिद्धान्त, विनय तथा सुत्त के विषय मेँ नाना प्रकार के मतभेद खड दो गए । 
शोक के समय तक विरोधी सम्प्रदायो की संल्या १८ तक पर्हैव गद । इन्दं 
टादश निकायो के परस्पर विरद सिद्धन्तो का उल्लेख इस ग्रन्थ को 
महती विशेषता दै । 


( £ ) यमक उसमे प्रशन दो प्रकारसेकियि गये ओर दो प्रकार से 
उनका उत्तर दिया गथा दै । इसी कारण इन्दं यमक कहते है । भ्रन्थ कठिन है 
रर अभिधम्म के पूं पाच म्रन्थोके विषय मे उत्पन्न होने वाले संदे के 
निराकरण के लिए लिखा गया है । 

( ७ ) पटडन-यह मन्थ तथा सर्वास्तिवादियां का ज्ञानप्रस्थान अभिधम्म 
का अन्तिम म्नन्थ है। प्रस्थान प्रकरणका अथै कारण सम्बन्ध का अरतिपाद्‌क 
मन्थ । ग्रन्थ मे तीन भाग दै--एक, दुक, ओर तीक । जगत्‌ के चस्तुश्मा स॑ 
परस्पर २४ पकार का कायं-कारण सम्बन्ध हो सक्ता दै। इन्दी सम्बन्धो का 
ग्रतिपादन इस ग्रन्थ का मु्य विषय दहै । इन २४ प्रत्ययो (कारण) के नाम 


१. प्रकरण ४, सश्न ९। 





जकः ऋः 
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इस अकार है--(१) देतुमत्यय, : (२) आरम्भण. प्रत्यय, (३) अधिपति : मरत्यय, 
(४) अन्तर म्रत्यय;:(५) समन्तर प्रत्यय, (£) सहजात मत्यय, (७). अन्यमय 
मत्यय, (८) निःसय. प्रत्यय, (९) उपनिःसय : मत्यय, :(१९).` पूरेजात प्रत्यय, 
(११) चश्चातजातः मरत्यय, (१२) सेवन मत्यय, (१३). कमे अत्यय, (१४) विपाक 
अत्यय, (१५) आहार, (१६) इन्द्रिय, (१७) ध्यान; (१८) ` मागे, (१९) : संमयुक्त, 
(२०) विभ्रयुक्त, (२१) श्रस्ति, (२२) नास्ति, :(२२) ` विगत तथा (२४) श्विगत 
त्यय । जगत्‌. मे एक दी परमाथ है ओौर वह है निर्वाण । उसे छोडकर जगत्‌ 
मे समस्त पदार्था की स्थिति सापेक्षिकी दै अर्थात्‌ वे शरापस सं इन्दीं २४ सम्बन्धो 
से सम्बद्ध दँ । काय-कारण के सम्बन्ध की इतनी सूच्म विवेचना स्थविरवादियों 
की गहरी छन-वीन का परिचायक द । यह. मन्थ छोटा होने पर भी दाशनिक 
दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूणं तथा उपादेय हे । 
बौद्ध दर्शन के मूल रूप को जानने के लिए अभिधम्म का ्रध्ययन नितान्त 
श्रावश्यक दे । स्थविरवादी इसे श्न्य पिटको के समान दी प्रामाणिक वुद्धवचन 
मानते देँ । परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की ष्टि से नहीं देखते । पिटक की 
आचीनता मेँ कोई सन्देह नहीं दै कथावत्थु की रचना ईसा-पू्वं तृतीय शतक सें 


अशोक के राज्यकाल में हु । उसके पटे अन्य £ प्रन्थो की रचना हो चकौ थी 


्भिघम्म पिटक की समता हिमालय से दीजा सकतीहै। जिस भकार 
हिमालय विस्तार मे अत्यधिक लम्बे- चौड वोहङड़ जगला के कारण दुःखवेश ट 
उसी मकार इस पिटक की दशा है। नकश श्रौर चार्गोके द्वारा 

द्मभिघम्म- उसमे सदज मे दी प्रवेश किया जा सकता है, उसी अकार शरभि- 
स्थसङद्कह धम्मत्थसह्नह को स्वायत्त कर॒ लेने पर श्रसिधमं मे मवेश करन! 
~ सुगम दहं) इस म्रन्थ के रचयिताका नाम भिष्टु अनिरुदधदटेजो 

१२ चीं शताब्दी मँ वमा मं उत्पन्न हृए ये । वमा आचीन कालसेदही श्राज तकं 
्रभिधम्म के श्रध्ययन श्रौर श्रध्यापन का मुख्य केन्द्र रहा है । इस भ्रन्थ पर नेक 

टीका भी कालान्तर में लिखौ गह्‌ जिनमें विभाविनी श्रौर (परमत्थ-दीपनीः 
टीकर विंदत्ता की दृष्टि से महत्वपृणं मानी जाती हे । अभी धर्मानन्द कौशाम्बी ने 


~ १.-द्भिधम्म के विस्तृत. विवेचन के लिए ` देखिए-विमलाचरण ला-दिस््री 


श्राफ पाली लिटरेचर भाग-- 9, प्र, ३०२३-३ । 


वुद्ध-वचन ्‌ ९७ 


नवनीतः टीका लिखकर इसके गम्भीर तात्पयं को सुबोध बनाने मेँ स्पृहणीय कार्य 
क्रिया है । इस प्रसंग में मिलिन्दं प्रश्नः का भी महत्त्वे कम नदीं है। बौद्ध दशन 
के सिद्धान्तो का उपमा ओर ट्टान्तं क दवारा रोचक विवेचन इस श्रन्थ की महती 
विशेषता हे । इस भ्रन्थ में स्थविर नागसेन श्रौर यवन नरेश मिलिन्द ८ मिनेण्डर ) 
के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूप में वौद्ध-तत्त्वो का विवेचन किया गया है । इन्दी भरन्थो 


की सहायता से स्थयिरवाद के दाशंनिक रूप का दशन किया. जा सकता हे१ । 


०2422 


१. भिष्ु जगदीश काश्यप ने शभिधम्मत्थसङ्गहः का अप्रेजी श्रनुवाद श्मौर 
व्याख्या शरमिधम्म फिलासफी" ( प्रथम भाग) मे किया दै तथा भमिलिन्देप्रश्नः 
का भी भाषानुवाद किया है । 8 षण कि रक 


र बो० 








7 1; तृतीयः परिच्छेद त 
 „ ; उदधकालीन समाज श्रौर षमे 
':: (क ) सामाजिक दशा 


द्ध के उपदेशो के प्रबल प्रभाव के रहस्य को समफने के लिए तत्कालीन 
समाज तथा धर्म की ्रवस्था श्रच्छी तरह परखनी चादिये । पिटका के अ्रनुशौलन 
से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र हं उपलब्ध होताडै। बुद्ध के 
तमय समाज की दशा बहुत कच अस्तव्यस्त सी हो गई थी । उसमें नाना जातिया 
तथा वणः की विषमता थी । जनसमाज श्राज के ही समान शननेक जातिर्यो मे वरा 
था-वेल्लोग भी ये जिन दया थी; उधर वे लोग भी वतमान ये जो दया 
वेट की ज्वाला शान्त करने के लिए हाथ फलाने चाले लोगं 
करो खाली न लौटाने बाले भी थे । समाज की विषमता विद्दार्ना 


ह्श्राथ 
तथा धमं के भूखे थे । 
भी ये रौर उस हाथ 
की दृष्टि मं एक विषम समस्या थी । 

भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिए चछ लोग बडे श्रादमिर्यो के जन 
से ही सन्तोष करते थे, पर कठ उच्च _स्वभाववाले व्यक्ति ने लृट्‌ चौर चोरी को 
अपनी जीविका के अर्जन का प्रधान साघन बनाया ला, (वक्रवर्तीं सीहनाद खत्त 
मे चोरी से जीविका कमाने वाले लोभो का च्छा वणेन दै । धनार्व्यो के ऊपर ही 
वोर अपना हाथ साफ किया करते ये, यह बात न थी । बुद्ध के धममभीरु भिका 
को इन श्राततायिर्यो के उग्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिला करता था) 
उदानः से वणित आयुष्मान्‌ नागसमाल की न्द्र कथा इस तथ्य की पर्याप्त परि- 
चायिका है । बुद्ध के समय मेँ संसार के भोगविलासा म कष्ठ मग्न विलासी 
जन का भी एक बढ़ा समुदाय था जिन्टं देखकर उन्होने यह उदान का था 


कामन्धा जाल-संदन्ना तर्दाद्वादनच्रादिता । 
पमत्त-बन्धुना बन्धा मच्छाव कुमिना सुखे ॥ 
+ ऋमान्ध ज्लोगा की दशा मछछलियो जैसी हे । जिस अकार मछलियां सपनी 
जिह्वा की ठष्णा से आच्छादित होकर जाल में फंसती दै ओर कंटिया मे बिध जाती 








बुद्धकालीनं समाज ओर धमं १६ 


हे, उसी भ्रकरार कामान्धर लर जाज्ञ मेँ फते दै, तृष्णा के आच्छादन से श्राच्छादित 
देँ रर्‌ प्रमत्त बन्धु द्वारा बधे देँ ] । 


भोगविलास में लिप्त होने का दुष्परिणाम होता दही दै। ये लोग वेश्या-उत्ति 
को प्रोत्साहन देने मे नदीं चूकते ये । पिटक मेँ एक रोचक उत्तान्त से इसक्रौ पुष्टि 
होती है । राजगृह का नैगम (श्रेष्ठी से भी उन्नत पद्‌ का अधिकारी व्यक्ति ) श्रावस्ती 
मं गया च्रोर वाँ अम्बपाली गणिका ने व्रत्य-वाद्य से बढ़ा प्रभावित हमा । लौरने 
परए उसने मगध नरेश राजा विम्बसार से राजग्रदमें एेसी गणिक्राकेन होने की 
शिकायत की । राजा के अदैशानुसार उसने सालवती' नामक सख॒न्दरी कन्या को 
गणिका बनाया । 


देश की दशा वड़ी समृद्ध थी। चेती तथा व्यापार--दोनो से जनता की 

्माथिक स्थिति खधर गयी थी । खेती सब वर्णं के लोग॒ करते ये । कु ब्राह्मण 

लोगो का भी व्यवसाय खेतौ था । उनकी च्ञेत्र-सम्पत्ति बहुत दी अधिक 

खेती शी । कसि भारद्वाज नामक ब्राह्मण के घर पाँंचसौ हल चलने का 

वणेन मिलता दै । पिप्पलीमाणवक की श्रतुल सम्पत्ति की वात पढ़कर 

सें आश्चयं चकित होना पड़ता दै । मत्र्या लेने पर पति-पत्नी दसो के गोव नें 

गगरे अर उनसे क्रहा यदि तुम लोगो में से एक एक को प्रथक्‌ दासता से मुक्त कर 

तोसौवषोमेँभीन दहो सकेगा। तुम्दीं पने आपसिरौ को घोकर दासता से 

मुक्त दो जावो ( बुद्धचया प्र ४४) । इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता है 

उनके शरीर को उवटन कर फक देने का चृणं ही मगध कौ नालो से बाहर नाली 

भर होता था । ताले के भीतर साउ बडे चहवच्चे थे । वारह योजन तक खेत फेले 

थे । उसके पास १४ दासो के गँव, १४ हाथिर्यो के, १४ घोडा के तथा १४ र्थो 
के ऊुण्ड थे" ( बुद्धचर्यां प° ४२ ) । 

व्यापार के बल पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ (श्रेष्ठी ) राजधानिर्यो 

में फले हए ये । मगध मँ अमित भोग वाले पोच व्यक्तियों के नाम॒ मिलते है 

जोतिय, जटिल, मडक, पुष्णक तथा काकबलिय । इन व्यक्तियो को 

उयापार अपनी राजधानी में रखने के लिए राजा लोग ज्ललायित रहते थे । 

केःसलराज मसेनजित्‌ के श्माग्रद पर मगधराज बिम्बसार्‌ ने मेंडक 

को उनक्गी राजधानौ में मेजा था । शाम को उसने जहो उरा डाला वदी (सकेतः 
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नगर बसं गया । ( सायं केतः शंच्द से साकेत की व्युत्वत्ति पिटका म. दखल 
गई हे )। धन्य सेठ की कन्या शविंशाखा' का विवाह श्रावस्ती के सेठ गार 
के पुत्रे वुण्डवर्धन के साथ हच्रा थां । इसं विवाद की विशालता का परिचय 
हेज के द्रव्यो से मली भांति मिलता है । धनज्य ने दहेज म इतनी चीजं द 
थी--९ करोड मूल्य के आभूषण, ५४.सौ गाढ़ी, ५ स , दासियों नौर ५ सौ 
रथ । चेती श्नौर व्यापार क निर्वाह के. लिए दासों की ्मावश्यकता थी, ' यह 
कना व्यथ सा हे । इस अकार ुद्युग मँ अतुल सम्पत्ति के साथ ही साय 
विशाल दर्ता का भी राज्य विराजता थाः यह कथन ्रत्युक्तिप्रूणं ¦ नहीं 


समा जा सक्ता । 


समाज सें सेठो का विशेष आद्र था, परन्तु इसस भी वदकर सम्मान की 

पात्र थी क्षत्रिय जातिं। राज्याधिकार्‌ इसी जाति के पास था, रतः उसे गौरवशालिनी 
होना न्यायसङ्गत दै । लोकमान्य दने क कारण दी बुद्ध ने क्षत्रिय 
` च्षचिय वंश मे जन्म म्रहण कियाथा। क्षत्रिय लागा का पनी चणशरीद्धि 
पर वड़ा र्य थां । वै जन्भगत उकत्ृट्ता क विरोप पक्षपाती े। 

फिर भी उनके घर दािर्यो पली के रूप म रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्या 
के विवाह की समस्या कभी-कभी बडी \विकट दा उटती थी। दासी कन्या 
की शादी छलपरवंक वडं धरना म भी कभी-कभी कर दौ जाती थी जिसका 
बुरा परिणाम लेगा को भुगतना पडता था । प्रसेनजित्‌ शाक्यो का कन्यासे 
शादी करना चाहते थे । शत्या का श्मपनौ चणे-श्युद्धि पर बडा सममिमान' था) 
तरे ्रसेनजित्‌ को कन्या ` दना नहा चा मरे, परन्तु उनसे उर कर महानाम 
नामकं शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाहं राजा से कर दिया । इसीसे " विदूडभ 
पुत्र उत्पन्न हु्रा । वही स्रा चलकर कोशल का राजा रह्मा । ननिदाल् मे उसे 
दासी के पुत्र देने का पता चला । शाक्या का ्रादर उपरी तथा वनाव चा । 
हदय सें वे उससे ध्रणा करते थे । जिस पदे परर वह वेघ्ता था वह दघ से'धाया 
जाता था) इस घोर श्रपमान से उसे इतना क्षोभ `इमा किं उस्न शाक्याका 
संहार दी कर डाला । . इस प्रकार विशुद्ध वंश को दूषित करने का क्ल राक्र 


को भोगना पडा 1 . - ` 
राजा अकृतिरञ्नात का च्ादशं दूर'दट रदा.था । प्रकृतिः. के रज्क.दोने.के 








~ ~ --~ रणि 
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वदले. अपने व्यक्तिगत ,लाभ की स्थहा टी उनप्रे अधिक जागरूक रहती.थी । बुद्धः 
के समय मं चार राजा विशेष महत्त्व रखते थे-(१) मगध के राजा 
गजा चिम्बसार, (२) कोशल के. राजा असेनजित्‌, (३) कौशाम्बी के 
राजा उदयन तथा (४) उज्जनी के राजा चण्डप्रयोत । इन चाराम 
चख -चख थी । प्रद्योत उदयन को श्रपने चश मे लाना चाहता था। उस्नं उसं 
कैद कर लिया, पर अन्त मेँ पनी कन्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर 
उसे अपना जामाता वनाया । इन राजानो के रनिवासं मेँ बहुत-सी रानियां रदती 
थीं । उदयन के अन्तःपुर में पोच सौ रानियो का वणन मिलता दै। बुद्ध के ग्रति 
इन राजा की श्मास्था थी! राजा््रौ तथा सेठ की श्रार्थिक तथा नेतिक्र सहायता 
ही बुद्धघमं का प्रभाव जनता में फेला । रानि्यो काग्रेम भी वौद्धधमे सेथा। पर 
छरी छोटी वाता पर लड़ना भी इन अधिपतियो का सामान्य काम था। रिणी 
नदी के पानी के लिए एक वार शाक्या तथा केल्ि्यो मँ फगडा खडादो गया धा 


जिसे बुद्ध ने समा बुक कर निपगारा करा दिया । यह दश्चा उस युग के शासक 
क्षत्रिया को थी। ` 


ब्राह्मण -वगे समाज का आध्यात्मिक नेताथा। वे लोग शील, खदाचार तथा 

तपस्या को दी सपना सस्व मानते धे । चर धीरे धीरे बाह्मण लोग के पासभी 

सम्पत्ति ` का ` अधिवास होने लगा । बडी-वड़ी जभीन रखने वाले, 

ब्राह्मण बडे बडे मकान चाले ( मदाशा ), भोग~-विलासी ब्राह्मणो के परिवार 
भीथे। इन्हे दैखकर बुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्यणा के प्राचीन गौरवं 

की सुमति श्रा थी । इन प्राचीन शीलव्रती ब्राह्यणो के परति बुद्र के ये उद्रार कितने 
महत्त्वपृणे दै :-- ` | 


न पसु ब्राह्मणानासुं न हिरं न धानियं । 
सञ्जाय घनधञ््यासुं ब्रह्य निधिमपालयु ।।' 
ब्राह्मणो के पास न पशु था, न धन श्रौर न धान्य । स्वाध्याय पठन, पाटन 


हौ उनका घन था। वे ज्लोग ब्रह्मनिधि वेद के खन्नाना.की रक्षा में लीन रहते थे। | 
इस सदाचार का फल भी उन्दै पराप्त दोताथा। वे श्रवध्य थे, अजेयधे, घमेंसे 





१-२. सुत्तनिपातु--च्राह्मणघम्मिकत्त श्लोक २ ओर ५ । | 
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सरक्षित थे । धर्मो रक्षति रक्षितः । वंदे श्रादमियो के दरवाजा सें भरवेश करने सै 
हँ कोई नहीं रोकंता घा-- । 


अवज्जा ब्राह्यणा आसं अजेय्या धम्मरक्खिता । 

न ते कोचि निवारेसिः कुलद्रारेसु सव्वसो ॥ 
खत्तनिपात के व्राह्मण धम्मिक खत्त' में पूचेकालीन ब्राह्यणो के सदाचार, शील 
तथा तपस्या का वणन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख से म्रशस्तरूपसे क्रिया दै । 
क्षत्रियो के भोग, रेश्वयं को देखकर उनके सहवास से ब्राह्यणो मे भी भोगलिप्सा 
जाग्रत हुई, परन्तु त्यागी ब्राह्यणो को कमी बुद्ध-युग मे नहीं थी । जीवन के चरम 
लचय की भाप्निके लिए तथा समाजके कल्याण के लिए वे सदा बद्धपरिकर धे। 
पर समय की बुरादयाँ उन्दँ भी दूती जाती थीं । उनका भी चित्त नित्रत्ति से हटकर 
पवर्त की रोर चलायमान था । स्वाध्याय की ओर उनको शिथिलता होने लगी । 

्राध्यात्मिक नेतारो की बुराई से समाज उच्छृङ्खल होने लगा । 
च्ियो की दशा वेदिक युग के समान उदात्त न थी। वेदकाल मेँ जितनी 
स्वतन्त्रता तथा श्राध्यात्मिकता इन चर्यो मेँ थी उसका करमशः हास टो गया था । 
धमं में अ्रधिकारसेवे चलित रखी जाती थीं । बुद्ध स्वयं उन्दं दीक्षा 
स्रियं देने के पक्षमेंन थे परन्तु श्रपनी माता के स्तेद से, शिष्या के श्राग्रह 
से, उन्द एेसा करना पड़ा था । दीत्व को बौद्ध जोग दीनत्व का सूचक 
मानते ये । तभी तो शिक्षा समुचय" मेँ चो को पुरुष वनने के लिए श्युभाशंसा 
है । पुरुष बन कर ही वे श्टुर, वीर तथा परिडत बन सकती.थी, बोधि के लिए 
द्राचरण कर सकती थीं तथा छः पारमितार्श्रो का अभ्यास कर सकती थीं । 


इस प्रकार बुद्ध के समय का समाज आ्रादशं नहीं कहा जा सकता । उस समय 
जाँ घनी मानी लोग थे, वहां गरीब भी बहुत थे -4-- धनी. जोग. भाग चिलास का 
जीवन विताते ये । राजा््रा मेँ पारस्परिक कलह था श्रौर समय समय पर युद्ध के 
कारण पर्याप्त जनसंदार दोताथा। दास-दासिर्योके रखने की प्रथा बहुत थी, 
खेती श्रौर व्यापार में इनकी विशेष सहायता रहती थी, पर इनकी स्थिति चच्छी 


--------------- -- -- ` - `--- -~ ----------- --- ---------------------~_ ~~~ ~ ~ 





१. स्च लिया नित्य नरा भवन्तु शूराश्च वीरां विदु पण्डिताश्च । 
ते सवि बोधाय चरन्तु नित्यं चरन्तु ते पांरमिंतासु षध्खं॥ 
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नथी। चयो का दर्जा भी समाज म चट कर था 1 ` खीजाति मेँ जन्म लेनां दी 
इसका अधान कारण था ) बुद्ध. नेः सभाज की इसं विषमता को बडे. नजदीक से देखा 
था तथा समा था। इसे दूर करने के लिए उन्दनि- अपना नया रास्ता निकाला 
जिसके ऊपर उन्दं पूण भरोसा थां कि वह जनता का दुःखः दूर्‌ कर सकेगा ।* ; ` 
( ख ) धामिक अवस्था 
बुद्ध के उदय का समय ` दाशनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल का समय 
> । उस समय नये-नये विचारो की बाद सी श्रा गर थौ । ` बुद्धिवाद कां इतना 
बोलबाला था किं विद्वान्‌ लोग शुद्ध बुद्धिवाद के बल पर नवीन मागं 
द्राध्या- की न्यवस्थामे लगे थे। एक शरोर संशयवाद कीं अभुताथी, तो 
सिकता दूसरी ओर श्रन्धविरश्वास का ` बाजार गमं था। कतिपय लोग 
की वाट्‌ आध्यात्मिक विष्यो को वडे सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तो दूसरे 
लोग इन्दी विष्यो पर निमूलः विश्वास कर॒ नये नये सिद्धान्तो के 
उधेद़-बुन मे लगे ये 1 दर्शन के मूल तर्थ्यो की ` अत्यधिकः मीमांसा इस युग की 
विशेषता थी । उपनिषदो की रचना हो चकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्ता के प्रतिः 
जनता के नेतार्ययो का श्रादर कमटो चला था। नियामक के बिना जिस प्रकार देश 
मं अराजकता फलती है, उसी प्रकार शाच्रीय नियमन के विना दाशनिक जगत्‌ मेँ 
्रराजकता का विस्तार था । प्रत्येक व्यक्ति ्रपने को. नवीन विचारो.के सोचने का 
्रधिक्रारी समफता था। काये-अकायं कौ व्यवस्थाके लिए शाल्नही एकमात्र 
साधन हे, इस तथ्य को इस युग ने तिलाज्लि दे दी. थी । फलतः नचीन वादौ के 
उदय का श्मन्तन.था। जन ग्रन्था मं क्रियावाद,. अक्रियावाद्‌, - श्ञानिकवाद्‌ तथां 


वंनयिकवाद्‌ के नन्तगत ३६४ जनेत्‌र समता का उल्लेख मिलता दै । इतने. विभिन्न 


१. व्रिशेष के लिये द्रशटन्य-शान्ति ! भिष्ठु - के लेख - (विश्वभारती ` पत्रिकाः 
भागं ४, खण्ड २ तथा ) ~< < -ीत्त ~ {<~ 
२. तस्माच्छाच्ं प्रमाणं ते कार्याकायत्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाघ्लविधोानोक्तं कम-कतंमिहाहसि ।:( गीता- १६।२४ ) ¬ 
२. द्रष्टव्य उत्तराध्ययनः सूञ-१८।२३. तथा सूत्नकृताग < ।२।७५॥: ~ 
इन सिद्धान्तो के स्वरूप के विषय मेँ टीकाकारो मं ककं वेमत्य दीख पड़ता, 
टे, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निधित.सा ह+ {स्ह ) ,; ; 





दे <: बोद्ध-दशन-मीमांसा ` : 


ओर विचित्र मतां का.एक समय मेँ ही पचार था, इसे हम सन्देह की श्ट से देखते 
दे, परन्तु फिरःभी अनेक मर्तो को पचलित होना अवश्यमेव निःसन्दिग्ध हे । 
3: दीघनिकोय मे बुद्ध के आविभाव के समय £२ मतवादो के प्रचलित होने का 
वणेन मिलता ही ३१ । इनमें क्छ लोग श्रात्मा रौर लोक दोना को नित्य मानते 
थे ( शाश्वत वाद ) ऊच लोग आत्मा श्रौर लोक को अंशतः नित्य 
ब्रह्मजाल- ` मानते ये श्रौर श्रंशतः श्रनित्य मानते थे ( नित्यता-अनित्यता 
खुत्त के ` वाद्‌ )। कतिपय विद्वान्‌ श्न्तानन्तवादी 'थे- लोक को सान्त मी 
६२ मत॒ तथा अनन्त भी मानते ये। कच्छ लोग कार्य-श्रकायं के विषय सें 
¦ निश्चित मत नहीं रखते ये ८ श्रमराविक्तेप वाद ) । कितने लोग सभी 
चीर्जो कौ बिना किसी हेतुः के ही उत्पन्न होने वाली मानते थे ( श्रकारण-वाद्‌ ) । 
ङस अकार शादि" के विषय से १८ धारणाय थीं । श्रन्त' के विषय मेँ इससे श्राईं 
गुनी श्रधिक धारणार्ये (४४) मानी जाती थां । कछ ब्राह्मण-श्रमण लोग॒ सोलह 
कारणो से मरने के वाद .्ात्माको संज्ञी (भद्र एेसाज्ञान रखने वाला ) 


(१) क्रियावाद--से मतलव च्रात्मा कौ सत्ता मानने "7 द्र उल उद याकी क्ता मानने से है। टीकाकारो 
के कथनाजचुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह "अस्तित्व" मानते है । जेन 
लोग इते जैनेतर सिद्धान्त मानते दै, परन्तु मदहोवग्ग (६।२१।२) तथा सूत्रकृतांग 
 (१।१२।२१) के ्रनुसार महावीर स्वयं क्रियावादी थे । 

( २ ) श्चक्रियावाद्--बौदधो का क्षणिक वाद" हे जिसके अनुसार जगत्‌ के 
भल्येक पदार्थ क्षणभर रहकर लप्र हो जाति दै रौर उनके स्थान पर उन्दी के समान 


पदाथ की स्थिति हो जाती ह । सां््यो की भी गणना इसी के अन्तगंत दै । 
ज्ञान की श्रावश्यकता नीं होती, मरत्युत 


( २ ) शअज्ञानवाद्‌-युक्ति के लिए 
तपस्या की । यह कर्ममार्ग के अवहूप दी दे।  _ | 

( ४ ) विनयवाद्‌- युक्ति के लिए "विनय" को उपयुक्त साधन मानने 
का सिद्धान्त । 


इस सिद्धान्तो के लिए विशेष द्रष्टव्य -सूत्रकर्ताग (१।१२) । टीकाकारो के 
ञ्जनुसार क्रियावादि्यो के १८० सम्प्रदाय ये, द्मक्रियावादि्यो के. ।८४, श्ज्ञानिक- 
वादि्ो के ६७ तथा कैनयिकवादिर्यो के ३२ । सा) ए 

१. दीघ निकाय ८ हिन्दी प्र €-१४) 
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मानते थे । कतिपय लोगो की. धारणा ठीक-इससे विरुद्ध थी । वे समते थे कि 
मरने के बाद त्मा नितान्त संज्ञा~-शाल्यः रहता दै । ` दूसरे लोग दोनो ` पकार के 
मरमाण होने के कारण मरणानन्तर शात्मा को संज्ञी तथा श्रसंज्ञी दोनों मानते थे । 
उधर श्रात्मा के उच्छेद को मानने चाले चावांक के मतालुयायी थे। इसी संसार सें 
देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( इष्टधमे निर्वाण वाद्‌ ) के ्ुयायिर्यो 
कीभी संख्या कमन थी। इस प्रकार केवल ब्रह्मजाल के अध्ययन से विचित्र, 
परस्पर विरुद्ध मतो का शस्तित्व हमे उस समय उपलब्ध होता हे । ` 
वेदिक भ्रन्था से भी इस मतवेचित्य के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि मिलती हे । 
श्वेताश्वतर तथा मेत्रायणी उपनिषद में मूल कारण की मीमांसा करते समय नाना 
र मर्तो का उल्लेख किया गया है, जिनके श्रनुसार ` काल, स्वभाव, 
वेदिक नियति ( भाग्य ) यच्च्छा, भूत ` आदि जगत्‌ के मूल कारण माने 
ग्रन्था सँ लाते थे । इतना दी नी, अ्रदिधध्न्य संहिता ( अ०१२।२०-२३ ) 
निर्दिष्मत ने सांख्यो के आचीन भ्न्थ  शष्टितन्त्र' के विष्यो का . विचरण दिया 
हे । उनमें बह्यतन्तर, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियतितन्त्र, कालतन्त्र 
गुणतन्त्र, अक्षरतन्र आदि २२ तन्त्रा ( सिद्धान्तो ) का उल्लेख हे । नामसाम्य 
से जान पड़ता दै करं इनमें से कतिपय मत श्वेताश्वतर में निदिष्ट मता के समान 
ही दै । इन प्रमाणो के ्राधार पर यह कथन श्रदयुक्तिपूणे नहं दै कि बुद्ध के समय 
भारतवषं मे परस्परविरोधी मत-मतान्तर का विचित्र बखेडा खडाथा। इन 
मताका समफनादही जानताके लिए दुरूहथा। सार प्रहण करने कीतो बात 
टी न्यारी थी। 


ऋ = = ~ 


१, कालः स्वभावो नियतियदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न॒ त्वात्मभावात्‌ 
श्रात्माप्यनीशः खखदुःखदेतोः ॥ ( श्वेता०. उप १।२ ) . 


२. कालवाद-नितान्त प्राचीन ` मत दै। कालको खष्टिका मूल कारण 
मानना वेदिक मत मे अन्यतम है। अथवे वेद ( १८ काण्ड, ५३ सूक्त ) में काल 
की महिमा का विशद विवेचन है । महाभारत ८ श्रादिपवे ध्याय २४७-२५१ ) 
चे भी कालतत्तव की बड़ी अच्छी मीमांसा-की हे । 
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सदाचार का हास इस युग की दूसरी विशेषता थी । दशंनिक मर्तो की अन्य- 
वस्था श्राचार्‌ःको व्यवस्थाहीन वनातीः ` जत्ती थी । विचार की टद्‌ भित्ति पर दी 
श्राचार का प्रसाद खडा टोता दै, परन्तु विचार ही जव डँवाडोल है, 
शील का ` तव आचार कौ सुव्यवस्था दुरा्ामात्रे है । धम के वाह्य अनुष्ठान 
हास ` में लोगो की तत्परतांने धमंकेद्टदयको भुला दियाथा। धमक 
भीतरी रहस्य को जानकर उसका पालन करना कल्पना से बाहर 
था । भूटी वार्ता बाहरी श्राडम्बरो ने धार्मिक जनता के हदय को श्राङ्ृष्ट कर लिया 
था । अनेक दैयतावाद ने इस विश्व को नाना म्रकार के बुरे-भले देवतार्रोसे 
भर दिया था । इनकी प्रसन्नता पाने के लिए ही मनुष्य सदा व्यस्त दीखता था। 
एकेरवरवाद्‌ मँ एक श्वर की कल्पना मान्य थी, परन्तु उसके साथ स्वामी-सेवक 
के भावने मनुष्य के उच्च पद को नितान्त हीनं वना दियाथा। कमेकाण्ड के 
ञनुष्ठान ने ही जनता की समधिक रुचि थी । कर्मो के शनुष्ठानकाभी मूल्यदै, 
महत्त्व है परन्तु जव आवश्यकता से श्रधिक ध्यान उनकी रोर दिया जाता दहे, 
तव उनका मूल्य कम हो जाता ड । कर्मकाण्ड के विपुल विस्तार तथा पशुदिसा कौ 
बहुलता ने लोगो के हदय मेँ इन कर्मो केः प्रति विरोध कौ भावना जात कर दौ । 
वे इन कर्मबन्धनो से उन्मुक्त होने की राह॒उत्छकता से देखते थै । इन परस्पर 
विरोधी दयो के कारण साधारण जन ध्म के माग चुने मे ्ङ़ल हो रहा था । 
उसका पुराना मागं यज्ञ तथा उपासना का था जिससे वह॒ इस लोक मे कल्याण 
चाहता था श्रौर परलोक मँ भी मंगल की कामना करता था, परन्तु सदाचार के 
हास के कारण उसकी धार्मिक स्थिति दयनीय हो गई थी । 


रते ही वातावरण मेँ गौतम बुद्ध का जन्म इत्र । ससे 'प्ंले उन्दने जनता 

की टष्टि सदाचार कौ श्नोर फेरी । व्यर्थके दिमागी कसरतो की क्या जरूरत ‹ 
भाग्य शौर ईश्वर के टी ऊपर विश्वास रखते रखते आराणिर्यो ने चात्म 

बुद्ध क्य विश्वास खो डाला था। बुद्धने उस विस्मृत विश्वास को फिर 
उ्यवस्थ। ` से जगायां । उन्दने श्रद्धा को दटाकर युक्ति श्रौर तकं को च्रपने नवीन 
धर्म का ्राश्रय बना्राः। तकं से जो सिद्धान्त सिद्ध॒होते हे; उन्दी 

मानना बुद्ध ने सिखलाया तथा रेते ध्म को ` अतिष्ठित किया निसमें `अत्येक प्राणौ 
घुगोदित की सदायता तथा देवताश के भरोत के विना ही ` अपना मोक्ष स्वयं आप्त 


नि १ 


स 
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रखने में समथेदहोतादहै। मानवताके भ्रति लोगांकेह्दयमें आदर का भाव 
बढाया । मानव होना देवता की अयेक्षा घट कर नहीं है, क्योकि निर्वाण की आति 
हमारे दी यत्ना तथ। प्रयासो से साध्यदै। देवता लोगभी निर्वाणसे रदित होने 
के कारण ही इतना कष्ट पाते रहते हें । बुद्ध बुद्धिवादी थे। अन्धविश्वास के अन्ध 
कार ने वैराग्य तथा नित्रत्तिकी खन्दरताको ठकरखाथा। बुद्धने वेराग्य की 
पवित्रता तथा सुन्दरता के पुनः दशित किया । श्राचार बुद्धधमं की पीठदै। 
शील, समाधि तथा भज्ञा-बुद्धघमं के तीन तत्व हैँ । शील से कायश्ुद्धि, समाधि 
से चित्तष्यद्धि तथा प्रज्ञा से अविद्या का नाश-संत्तेपमें बुद्ध की यदी घामिक 
व्यवस्था है । | 

( ग ) समकालीन दादानिक 

युद्ध अपने युग की एक महान्‌. श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके समय 
मे लोकमान्य तथा विश्रत अनेक. चिन्ताशील दाशनिक विद्यमान थे, इसमें शंका 
# जगह नहं है । उनके समकालीन £ तीर्थकारो के नाम बौद्ध तथा जेन अन्थो 
में उपलव्व होते दै । इनके नाम थे--(१) पूणकाश्यप, (२ ) श्रजित केशकम्बल, 
(२) ग्रक्रुध कात्यायन, (४). मक्ललि गोसाल, (५) संजय वेलद्विपुत्त, (£) निगण्ठ 
नाथपुत्त । ये छो धमाचायं बुद्ध की अपेक्षा अवस्था में अधिकये। एक बार 
नवयुवक्र बुद्ध को धर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित ने कटा थार कि श्रमण- 
ब्रामण के अधिपति, गणाधिपति, गण के श्राचार्य, प्रसिद्ध यशस्वो पूर्णकाश्यप श्रादि 
छः तौथकर प्न पर इस बाता दावा नही करते किं उन्टोनि परमज्ञान 
( सम्यक्‌ संबोधि ) प्राप्न कर जिया दै, फिर जन्म से अल्पवयस्कं श्रौर म्ज्यामें 
नये दीक्षित होने वाते आपके लिए कना ही क्या कै १ इस कथन से स्पष्ट है कि 
ये उपदेशक लोग बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( महावीर वधमान ) 
की रत्यु बुद्ध के-समयमें ही हो गरई.थी। जेन अङ्गा में. गोसाल की भ्रत्य महावीर 
के कवल्य से सोलह वषं पहले बतलाई जाती है। अत गोसालका उश्रमें 
बुद्ध से धिक होना ञ्रनुमान सिद्ध दै । श्नन्य॒ तीथकर के विषय में भी यह बात 
ठीक जचती है । 





१. दीघनिकाय प° ६-१०, सूत्रकृतांग २।६ 
२. संयुक्त निकाय ३।१।३ 


शतः `: वौद्धःदशेन-मीमांसा ¦; 


: :: :( १ ) पलकाश्यप-अक्रियावाद 


` ' इनके जीवन चरित के विषय मेँ कच्छ पता नहीं चलता । मत का वणेन अनेक 


स्थलों पर है । मगधनरेश ्रजातशघ्रु के द्वारा पष्े जाने पर ` काश्यप ने पना 
सिद्धान्त इन शब्दो नें पतिपादित किया ४१, क "किः 

करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान 
होते, परेशान कराते, चलते चलाते, भ्राण मारते, विना दिया लेते, संध मारते, 


गोव लूटते, चोरी करते, वटमारी करते, परद्वीगमन करते, मढ वोलते भी, पाप 


जही किया जाता । छुरे के तेज चक्र द्वारा जो प्रथ्वी के मनुरव्याका मांस का खलि- 
दान वना दे, मांस का पुज वना दे, तो इसके कारण उसे पाप नटी, पापका श्रागम 
नहीं । यदि घात करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तीर 
घर भी जाय तो भी इस कारण उसे पाप नदीं, पाप का ्रागमन नहीं होगा । दान 
देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ॒ कराते यदि गंगा के उत्तर तीर भी जाय; तो 
इसके कारण उसे पुण्य न्दी, पुण्य का चआ्रागर्मन नदीं होगा। दान-दम-संयमसे 
सत्य बोलने से न पुण्य दे, न पुण्य का श्ागम हे । - : 
: पूर्णकाश्यप का यह मत क्रियाफ़ल का सवथा निषेध करता दै । भले कर्मो से 
नतो पुण्यदहोतादैश्रौरन दुरे कर्मो से पाप। इसमत को श्मक्रियावाद्‌ कद 
सकते दै । अत्यक्षं फल कर्मो का होतादै, इसे तो रत्येक प्राणी को मानना ही 
पदेगा। रतः इस लोक के कर्मो का फल परलःकमे कभी नदीं प्राप्न होता । यदी वात 
सङ्गतः स्फुट होती दै । | 
(२ ) अनित केरङम्बल-- भौतिकवाद, उच्छेदवाद - 
इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम श्रजित थां । केशकम्बल' उपाधि प्रतीत 
होती ३ जो करथो के बने रूखे कम्बलो के धारण करने के कारण दी गई होगी । 
इनकी जीवनी का पता नहीं चलता । मत-- पक्त! विशुद्ध भौतिकवाद हे । दीघ- 
निकाय के शब्दो मँ इनका मत इस प्रकार हे ।" | 
१. दीघनिकाय ( हि० श्रनु° ) ए° १९-२० | 
२. दीघनिकाय धू ° २०-२१ 
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न दानद, नं यज्ञ है, नं होम है, न पुण्य-पापक्रा अच्छं बुरा फल होता है 
न माता दै, ने पिता है, नः अयोनिज सत्त्व ( देवता ) हैँ ओौर न इस लोकसे ज्ञानी 
रौर संमथं ब्राद्मण-श्रमणदटै जो इस. लोक श्रौर परलोक को जानकर तथा 
साक्षात्कार ' कर कुद्धं कर्टेगे । मसुष्य चार महाभूता से मिलकर वना है। मनुष्य 
जव मरता हे, तव प्रवी महा्रथ्वी में लीन दो जाती हे; जल.-.तेज..-वायु.. -श्रौर 
इन्द्रियं याकाश में लीन हो जाती हं । मनुष्य लोगमरे हए को खाट पर रख कर 
ले जाते हैँ, उसकी निन्दा प्रशंसा करते दँ । ह्यो कवूतर की तरद उजली दोकर 
बिखर जाती दै ओरं सव कुचं भस्म हो जातादहै। मूखंलोगजो दान देते हे 
उसकां कुच भी फल नहीं होता । . आस्तिक्रचाद ८ श्मात्मा की सत्ता ` मानना ) भूटा 
दे । मूं योर पण्डितं सभी शरीर के नष्ट होते दी उच्छेदक प्राप्नो जातेदं\ 
मरने के वाद्‌ कोद नदीं रहता । 

अचित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद दै । प्रध्वी, जल, तेज श्रौर वायु- 
इन्दी चार महाभूतो से यह शरीर वना हुश्रा है । अतः मरने के वाद चारो भूत 
षने अपने मूलतत्वमें लीनंदहो जातेदे। तव वचता हौ कुटु नहीं हें। 
रतः खत्यु के पश्चात्‌ चह श्रत्मा को सत्ता में विश्वास नहीं करता । परलोक भी 
श्रसत्य है । स्वगं नरक की कल्पना नितान्त निराधार है । वह पाप-पुण्य क फल 
माननं के लिए उद्यत नीं है । चावांकमत बुद्ध से भी प्राचीन है। बुद्ध के समय 
मं अजित इस मत के उपदेशक प्रतीत होते हं । जन-सम्मानित होने से स्पष्टटै 
क्रं उस्र समय जनता मे उनक्रो शिक्षा का प्रभाव कमन था, 


( २.) प्रक्रेष कास्यायन-अकरृततावाद 


` मध. कात्यायन का जीवनचरित दम नही जानते । .लोकमान्य उपदेष्टा, तीर्थकर 
टी उनका एकमात्र परिचय है। उसका मत इस प्रकार है. यह सात. काय (समूह) 
ग्रकृत, कृत के समान, ्रनिर्मित के समान, अवध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ ्रचल हैँ । 
यह चल नीं होते, विक्रार को प्राप्त नदीं होते; न एक दूसरे कौ दानि प्ुचाते हं .। 


-व. दीघनिकाय प° २०-२१. 
२. दीघनिकायं ( श्ल्ु° ) प्रण २१. 





रः `  बौद्ध-दशन-मीमांसा 


एक दूसरे के छख-दुःख या खख-दुःख के लिए पर्याप्त हैँ । कौन से सात 
पृथ्वीकाय ( प्रथ्वी तत्तव ), श्रापक्राय, तेजकाय, वायुक्राय, खख, दुःख शौर जीवन 
यदह सात । यह सात काय श्रकृत, खख -दुःख के योग्य नीं हँ । योन हन्ता है, 
न घातयिता ( मार डालने वाला ), न सुनने वाला, न खनने वाला, न जानने वाला, 
न जतलाने वाला। जो तीच्ण शरसे शीशभी कटे, तो भी किसी को कोटं 
माण से नहीं मारता। सात ` कार्यो से श्रलग विवर में (खाली जगह में) शखर 
गिरता है । 
इस मत में जगत्‌ में सात पदार्थो की सत्ता है जिनमें चार तो वे ही महाभूत 
है जिन्हें चार्वाक-पन्थी जित केशकम्बल ने भी माना है । अन्य तीन श्रदश्य 
तत्त्व है--खख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) को प्रथक्‌ पदाथं मानना 
कात्यायन को श््यात्मवाद कीश्रोरले जा रहा है। इनको स्थिति परमाणु रूपमे 
सम्भवतः मानी गई है, जो जगत्‌ के अरत्येक स्थान के व्याप्त नहीं करते, प्रत्युत इन 
सारतो पदार्थो से प्रथक्‌ खाली जगह भी है । शच मारने से किसी की हिंसा नी 
होती, क्योकि शच इन सप्तकार्यो मँ न पड़ कर इनसे श्रलग विवर मे दही गिरता हं 
श्नौर किसी भी पदां को उच्छिन्न नहीं करता । यह सिद्धान्त भी अक्रियावाद्‌ ही है 
शरोर सामाजिक व्यवस्था को उच्छुङ्घल नाने वाला दै । एसे ही मतवादो को खण्डन 
कर बुद्ध ने श्रपने क्रियावाद का अचार किया तथा सदाचार प्रर जोर दैकर समाज 
के शरस्त-व्यस्त होने से वचाय । 


८ ४ ) मक्खलि गोसाल- देववाद 


ये बुद्ध के समकालीन संभ्रान्त धमाचर्यो में से अन्यतम थे । इनके जीवन- 
चस्तिका विशेष विवरण जेन श्रर्गो श्रौर पाली निकाया मं उपलब्ध होता हं। 
द्रव तक वर्णित तीर्थकर के सम्प्रदाय का पता नदीं चलता कि वे किसी प्राचीन 
सम्पर्दाय में अन्तर्भुक्त ये श्रथवा स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे । परन्तु 
श्राचार्थं गोशाल प्राचीन ्राजीवकः सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टा थे। मक्खलिः 

शब्द इसकी सम्रमाण सूचना देता टे । 

'मक्खलि' संस्कृत “मस्करीः का पाली रूप हे । पाणिनीय व्याकरण के भरन्थोर्े 

इस सम्मदाय के विषय मे अनेक उल्लेख मिलते देँ । पाणिनि ने -मस्करमस्क- 


# 
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ॐ 7 रणौ वेणुपरित्राजकयोः ( ६।१।११५४ ) सूत्र के दारा मस्करी शब्द 
` मस्करो ` को व्युत्पन्न क्रिया दै । वेणुः अथं में मस्कर्‌ रौर परिनाजक अर्थ 
 अजीवक् में मस्करिन्‌ निपातन से सिद्ध होते ह । महाभाष्यकार इस सून 
ं की व्याख्या करते लिखते दै --मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा 
इस श्रथे के योतक्र इनि प्रत्यय के करने पर मस्करिन्‌" शब्द सिद्धो ही जाता 
फिर पूर्वोक्त सूच मे इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या टे १ वेशुधारी' के श्रं 
मं यह पद सिद्ध नदीं होता, ्रत्युत उस परिव्राजक के अथं मे व्युत्पन्न होगाजो 
उपदेश देता हो काम मत करो; शान्ति तुम्दारे लिए भली दै१। केयट के प्रदीप 
से पता चलता है कि मस्करी लोग काम्य कर्मो के परित्याग की शिक्षा देते 
काशिका त्ति मेँ इसी श्रथंको पुष्ट किया है तथा इस पदं की व्युत्पत्ति का प्रकार 
यह हे- मा + कृ + इनि ( तच्छी्ये )। भाः के श्राक्रके हस्व तथा खट्‌ के 
श्रागम से यह पद तयार ह्या दै । इस ग्रकार मस्करी का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथ दं 
काम न करने बालाः ( माकरणशीलः ) अक्र्मण्यतावादी, देववादी° । बोद्ध निकारो 
से इस र्थं की पर्याप्त पुष्टि मिलती है । मक्खलि लागा का यही उपदेश था-- 
नत्थि कम्म, नत्थि किरियं नत्थि विरियं--कमं नहीं हे, क्रिया नदीं हं, वीयं नहीं दे । 
पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का अस्तित्व भ.रतवषें म 
्रवर्य था, तभी तो महाकवि कुमारदास ( & शतक्र ) ने जानकी को हरण करते 
समय रावण को मस्करी रूप मँ वर्णित किया दै“ । जेन म्रन्थो से पता चलता है कि 


१. न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि तर्हि मा कृत कर्माणि, 
मा कृत कमणि, शान्तिवेः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परि्राजकः । ( महाभाष्य ) 

२. रयं मा कृत श्रयं मा कृतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकमंप्रहाणियुष्माकं श्रेय- 
सीत्युपदे्टा मस्क्ररीत्युच्यते । - प्रदीप 

३२. परित्राजकेऽपि माड्धपपदे करोतेस्ताच्छील्य इनिनिपात्यते माञो हस्वत्व 


खट्‌ च तथेव । माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परिवाजक उच्यते । 
काशिका ( ६।१।१५४ ) 


४. श्गुत्तर निकाय जि० १, प° २८६ 
५. दम्भाजीवकसुत्तगजटा मण्डितमस्तकम्‌ 
कच्चिन्मसुकरिणं सीता ददरशश्रममागतम्र्‌ ॥ ( जानकीहरण १०।७६ ) 











३२ `` बौद्ध दशौन-मीमांसों ` 


मस्करी लोगः बडे भारी तांपस थे, हटयोग `कीः कठिन साधना मे अपनी देह को 
, खुखा देते .ये, पच्चाग्नि तापते थे. रौर पने शरीर पर भर्म "रमाया करते थे । 
जानकी हरणः के पूर्वोक्त निर्दशं से उनके सिर पर लम्बी जटा््रोके दोनेकाभी 
पता चलता दे ।. इस मकार इस धार्मिक सम्प्रदाय के व्यापक्र प्रभुत्व का अनुमान 
टम सट मं कर सकते हें । ॑ 


संस्कृत सें मस्करः का अथे वांस दता दे। अतः कुछ श्माघुनिक विद्राना की 
यही कल्पना टै कि वोच के दण्ड धारण करनेसेद्ीयेज्लोग मस्करिन्‌ नामसे 
ग्रभिहित करिये जाते थे। परन्तु यह कल्पना एकदम निराधार पतज्नलि ने 
स्पष्ट ही लिखा दै क्रि इनकी मस्करी संज्ञा वासके दण्ड धारणके कारणन थौ । 
तैन के भगवती सृच्र' से इसकौ पय।प्त पुष्टि होती दै। गोशाल ने जव महावीर 
करा शिष्यत्वं श्रंगीकार किया, तव अपने शरीर कौ चीज्ञे उतार कर ब्राह्मणा कोद 
डालीं। उन चीजों साटिक्र ( अन्दर का चच), पाटिक ( उपर के चच्ल) 
कुडि; उपानह ( जते ) तथा चित्रफलंक ( चित्रपट ) का उल्लेख मिलता हे° 
दण्ड का उल्लेख नदीं दै । श्रत: भगवतीसत्र के इस महत्त्ववूण उल्लेख से यह 
स्पष्ट है कि मस्करी परिाजक्र दण्ड धारण नदीं रहता था, ्रत्युत चित्रपट दिखला- 
करर शरपने सिद्धान्तो का उपदेश दिया करता था। भारतीय समाज स मक्खली 
परिव्राजक एकदम लुप्त नहीं हो गया । वल्कि मखः के नामं खे उनका स्थति बहुत 
दिना तक जाग्रत रही 
तैन ग्रन्थो मं, विरोषतः उवासग दश्ान्नोः श्रौर भगवती सूत्र सें 
त्रिपिटज मे मकल गोसाल का विवरण मिलता है। इसका 
पिता स्वयं मस्करीथा, माताका नाममभद्रा था; दोना स्त्री-पुरुष 
जीचनी भीख ्मगते इधर-उधर फिरते थे । गोबहुल नामक व्राह्मणकी 
` गोशाला में जन्म होने से इसका नाम गोश्चाल पड़ गया था। मगध 
काही यह्‌ निवासी था। यह्‌ जेन तीथकर महावीर स्वामी का पहला शिष्य था-- 
वड़ा भक्त शिष्य । महावीर की इस पर वदी कृपा थी । एक वार बेश्यायनः नामक 


= ज 9 


तथा वौ 


१, साडियाश्रो य पाडियाश्रो य कुडियाश्मो य । 
वादृणाश्रो य वित्तफलगं य माहरोः श्रायामेति ॥ ( भगवती सूत्र ) 
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करस वाल तपस्वी ने इसके श्रपमान से दुःखित होकर गोशाल पर तेजोलेश्याः 
नामक शक्ति छोड़ी थी । तव महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके भाणो 
की रक्षा की । परन्तु महावीर के साथ इसक्रा सिद्धान्त भेद खडा हो गया जिससे 
बाध्य हाकर्‌ गोशाल ने जेन मागं को छोड कर ्ाजीवक म(गं को पकड़ा 

महावीर के साथ इसके शाघाथं करने तथा पराजित होने का भी उल्लेख मिलता ६ । 

गोशाल का मत उस्र समय व्यापक तथा प्रभावशाली टो गया था । उसके & 

दिशाचर शिष्य ै--(१) ज्ञान, (२) कलन्द, (२३) कणिक्रार, (४) अच्चद्र, (५) 
अग्नि वेश्यायन, (६) गोमायुपुत्र अजंन । चूर्णिकार का कहना है किं ये भगवान्‌ 
महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो गये थे । अतः श्रपने मत के अचार के 
लिए गोशाल ने इन जेनविरोधी विद्वानों को अपनी जमात में मिला लिया ओौर पने 
को जिन" नाम से विख्यात क्रिया । . आजीवक सम्प्रदाय के इतिहास में श्रावस्ती 
स॑ रहने वाली दालाहलाः नामक कंभारिन धान स्थान रखती दै। वह बड़ी 
घनाद्य, सौन्दयवती तथा बुद्धिमती थी । इसने श्राजीवक मत के प्रचार में खूब 
रुपया खये किया । गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था । श्राचस्तौ ही गोशाल का 
सरड्डा जान पडती दं । अपने गुरु के चरित के रनुशीलन से इनके थक्ता ने 
ष्टचरम वाद्‌ नामक सिद्धान्त का प्रचार किया । भगवती सूत्र ` के अनुसार ये 
त्राठा चरम ( अन्तिम वातं ) इस ग्रकार हँ (१) चरम पान, (२) चरम गान 
(२) चरम नाय्य, (४) चरम अजलिकमं (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) 
चरम सेचनक गन्धदस्ती, (७) चरम महाशिला कटक संभ्राम (८) चरम तीर्थकर 
( गोशाल श्रपने के. श्रन्तिमि तीथकर उद्धोषित करता था )। महावीर की ख्त्युसे 
१६ वषं पटले ग।शाल की शत्य होने का उल्लेख मिलता है । बुद्ध के ये समकालीन 
श्रवश्य थै, परन्तु उनके निवाण से बहुत पिले ही गोशाल की एेहिक लीला समाप्त 
ठो गई थीः । इस वणेन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मक्खलि गोसाल उस समय के 


प्रसिद्ध धर्माचार्यो में घे । 


१. इसीलिए श्राज भी जेनसमाज मँ यदि कोरे साधु श्रपने गुरु से विशद 


हो कर निकल जाता दै, तो अक्सर लोग कहते हे वहं तो गोशालः निकला । इस 
कटावत का मूल इस विरोध मेँ हे । 

२. कल्याणविजय गणी--श्रमण भगवान्‌ महावीर ( ए° १२३-१२८ ) तथा 
लेखक रचित शमं श्रौर दशनः ८ ¶० ७१-८१ ) ` 


२ बो० 





दध वौद्ध-दशन-मीमांसा 


गोशाल के सिद्धान्ता का उल्लेख च्रिपिटक तथा रगो मे अनेक स्थाना में 
श्राया दै। शब्द भी म्रायः समानदही हे । दीघनि काय के अनुसार 
सिद्धान्त उनक्रा मतचाद यह है-- “सत्वो के क्लेश का हेतु नदीं टै, परत्यय 
नदीं है। बिनादहेतु के रौर विना प्रत्यय के सत्त्व क्लेश पाते दें । 

सत्त्वो की शुद्धि काको देतु नींद, विना टेठ के ओर विना प्रत्यय के सत्त्व 
शुद्ध होते देँ । अपने भी कु नदीं कर सकते टे, पराये भी कच्छ नीं कर सकते । 
कोई पुरुष भी कुच नदीं कर सकता । बल नहीं है, वीयं नहीं दै । पुरुष का कोड 
पराक्रम नहीं है । सभी सत्व, सभी भाणी, सभी भूत श्रौर सभी जीव पने में नदीं 
हैं । निर्बल, निर्वीय भाग्य श्यौर संयोग के फेर से द्धै जातिर्यो में उत्पन्न होकर खुख 
शरोर दुःख भोगते हैँ । खख श्रौर दुःख द्रोण ( नाप) सेतले हुए देँ । संसारमें 
चटना, वदन, उत्कर्षं, अपकर्ष नहीं होता । जसे सूत की गोली फेंकने पर उद्टलती 
हई गिरती है, वैसे दी पण्डित श्रौर मूखं दौककर, श्रावागमन मेँ पड़कर, दुःख 
का अन्त करगे ।' | 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समथन दै । भाग्य के ही प्रभाव से जब सव प्राणी 
सुखदुःख के चक्र मे पडे रहते हैँ, तव उनका ्लुष्टित कमं च्किंचित्कर है दी । 
कर्म व्य्थं दे । उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नदीं दै। नियति पर ह। अपने को 
छोड कर खख की नींद सोना जीर्वो का कत॑न्य दै । गोशाल का यह सिद्धान्त समाज 
तथा व्यक्ति दोनो के अभ्युदय के लिए नितान्त श्नुपादेय टै । इसके पालन से 
समाज का महान्‌ श्रित सम्पन्न होगा, यह निश्चय हे । 

( ५) संजय वेलटिरपुत्त-श्ननिश्िततावाद्‌ 

संजय का मत बड़ा विलक्षण प्रतीत होता हे । ये किसी भी तत्व यथा परलोक, 
देवता, पुण्यापुण्य के विषय मेँ किसी निध्ित मत का प्रतिपादन नदीं करते 
इनका मत दै -- 

"यदि श्राप पृष्ठ क्या परलोक दँ १ रौर यदि ये जान्‌ कि परलोक दै, तो 
आपको बतला कि परलोक है। में ठेसा मी नदीं कहता मौर वेसा भी नदीं 
कहता, मै दूसरी तरह से भी नदीं कटता । यै यह भी नदीं कहता कि यदह नहीं हे । 


१. दीघनिकाय (दि० श्मनु°) प° २०।.२. दीघनिकाय ( श्रज्ु° ) प० २२ \ 


न्निः 
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नटीं भी । परलोक न दै ओर न नहीं दै । देवता ( अयोनिज बाणी ) टै, नदीं हैः 
हँंमीच्रौरनहींभमी। नदे ञओौरन नदीं देँ । अच्छे बुरे कामके फल दै, नहीं 
हे, हे भी श्यौर नहींभी, नदे ओौर न नहीं है। तथागतं ८ य॒क्तयुरुष ) मरने के 
वाद होते हे, नहीं होते दँ । यदि सुभे ठेसा पूरं चोर मै ठता समम कि मरने 
के वाद्‌ तथागत रहते दँ ओर न नदीं रहते हं, तो मै एेा पको क्हर। मैं रेसा 
भी नहीं कहता शओरौर मेँ वंसा भी नहीं कटता 
यहां परलोक, देचता, कमं तथा सुक्तपुरुष इन माननीय विषयो की समीक्षा 
की गड दै । इन चारा विष्यो मँ संजय अरित, नास्ति, श्रसिति-नारित, न अस्तिं 
न नास्ति--इन चार प्रकार कीकोरिर्यो का निषेधं करते हैँ । उपर का उद्धरण 
संजय के किसी निधित मत का प्रतिपादन नहीं करता । यह्‌ श्रनेकान्तचादः मतीत 
होता टे । सम्भवतः एसे ही आधार पर महावीर का स्याद्वाद प्रतिष्टित किया 
गया था । 
( द ) निगण्ट नातपुत्त--चतयामसम्बर 
निगण्ठ नातयुत्त ( निग्रन्थ ज्ञातृुत्र ) से अभिमाय जेन धर्म के अन्तिम तीर्थ- 
कर वधमान महावीर. से दै । वौद्ध भरन्थो मे ये सदा इस अभिधान से संकेतित है । 
य चशाला ( सादृ, जला सुजपफरपुर विहार ) मे ५९९ इ० 
जीवनीं पू०, पदा हए थे । बंशाली गणतन्त्र राज्य था, रहीं के ज्ञातृवशां 
| क्षत्रिय सरदारके ये पुत्रभ्रे। पिताकानाम था सिद्धार्थ, माता 
का निशला । यशोदा दवी के साथ इनका विवाह होना श्वेताम्बर लोगं 
वतलाते ह । तीस चष कौ अचस्था मं ( लगभग ५७० ई० पू० ) इन्टने यतिधम 
अहण किया । १३ चषं की अनवरत तपस्या के बल पर इन्टोने केवल्य ज्ञान 
८ सवज्ञता ) माप्त किया । इन्टने मध्यदेश ( केशल-मगध ) में अपने धमे का 
उपदंश दिया । इनका केन्द्रस्थान मगध की तत्कालीन राजधानी राजगृह" था । 
शधं मागधी" लोक भाषा क द्वारा अपने धर्म का अरचुर प्रचार जनसाधारण में कर 
इन्टने ७२ चषं की रायु में बुद्धनिवाण से पटले ही केवल्य अप्त करिया ` । 
जेन र्गो में तो आपके उपदेश रै ही। बौद्ध निकार्यो से भी इनकी शिक्षा 





~ .१. जेन श्ंगो के श्राधार पर महावीर के. जीवन वृत्तान्त के जिए द्रश्व्य-- 


. कल्याणवजय गणी रचित श्रमण भगवान्‌ महावीर ।' 


¢ 
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करा श्रनेक वार उल्लेख मिलता है । ये ध्चतुर्याम संचर” अथात्‌ चार्‌ म्रकार के 
संयम को मानते थे। (१) जीच हिंसा के भय से निग्रन्थ जल क 
सिद्धान्त व्यवहार का संयम करता हैः। (२) सभी पापाका वारण करता ह 
तथा (2) सभी पापो के वारण करने मै लगा रहता है तथा (४) 
` पारपा क वारण करने के कारण वह सदा धूतपाप॒ ( पापरदित ) होता हे । निगण्ठ 
का कायिक कर्मो के ऊपर वड़ा आग्रह था। वे स्वय तपस्यासाघन म निरत न 
तथा सदा इसका उपदेश देते थेः । तपःसाधन से इन्टने सचंज्ञता प्राप्त कर ली 
थी । यह उनका दाचा भी था। वाद्ध अन्थास निगण्ठ की सचेज्ञता कां खूब हंसों 
उड़ाई गई हे । आनन्द ने एक वार का था किं एक शास्ता सनज्ञ हीन का दावा | 
करते टै, ` परन्त॒ किसी भी सूने घर म जात हे, सिक्षा तो पाति दी नहीं | 
> शौर भयानक हाथी, घोडे ओर वल का सामना करते 
-चुरुषो के नाम गोत्र पृक्ते हें 
है3 । स्पष्टतः इसका ल्य 


कुत्कुरो से शरीर युचचातं 
हे । भला यह सर्वज्ञता किस प्रकार को { कि वह ला 
गोँव-नगर का नाम पृच्छते दँ ओर अपना रास्ता प्रछत 
निगण्ठ की सचज्ञता ठकं दावे पर ह । 

इन छ तीर्थकारो म केवल निगण्ठ नामयुत्त क उपदेश वच रहे । जनः 
सम्मदाय कै ये ही मान्य उपदेश है परन्तु अन्य पचा तीर्थकरों के मत बुद्धघमं 


के उदय होते हां क्ालकवालत दा गये । इनः मता म न्याक्त तथा समाज का 


व्यवस्था न थौ :. इसीलिए जनता ने न तो उन्द॑ अपनाया, 7 चिद्राना ने उन्हें 
एेहिक लीला का सचरण 


ग्रा्य ख्राया-। फलतः वे कई शताब्दिया म॑ ह पनी 
कर श्रन्थ के दही चिषय बन गय । ` 


० (2. ^ न - 


[रा 1 ~त नन गानी निन ज 
१. दीघ-निकाय प्र २१ ¢, 4 4 
२. मज्िम निकाय १।२।४ ( श्रु ° .+९ ) 
३. मञ्फिम निकायः २।२।६ 
५. महाचीर क सिद्धान्तो के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दशन 


( प° १५४-१७८ ) ,- ५१ 


चतुथ- परिच्छेद 
बोद्ध दन की एेतिहासिक रूपरेखा 


` भगवान्‌ बुद्ध का कायं नितान्त व्यवस्थित तथा श्लाघनीय था । उन्टने 
स्वयं पचार कर अपने नये धर्मं का शंखनाद देश भर में एूक दिया, परन्तु उनके 
समचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशल तथा मगध कं ्रान्तामे दही भग 
चान्‌ ्रपने धमं का उपदेश किया करते थे। धनी-मानी पुरुषां से उन्हे इस 


|च ची य 
काय में पर्याप्त सहायता आप्त इई । मगधनरेश विम्बसार तथा अजातश उनके 


उपदेशो के अनुयायी ये। कोशलराज म्रसेनजित्‌ कोभी बौद्धधमं मँ गहरी 
स्था थी । वह बुद्ध का पक्ता शिष्य था रौरं उसकी भक्ति का परिचय त्रिपि- 
टक के इस वाक्य से लग सकता है कि असेनजित्‌ विहार सें प्रविष्ट होकर सिर से 
लेकर भगवान्‌ के परो को सुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था 
( बु° च० ४४० ) । कौशाम्बी के राजा उदयन भी वौद्धसंघ का चिरोष आदर 
करतां था । उदयन तथा उसकी रानियोँ बौद्धसंघ को प्रचुर दान दिया करती थीं \ 
एक वार का चणन है कि उद्यन की रानिर्यो ने आनन्द को ५०० चीवर दान 
मं दिये । राजा को आश्चयं हुव्ा कि इतने चीवरो को लेकर आनन्द क्या 
करग । परन्तु जव आनन्द ने उनका उपयोग वतला दिया, तव॒ राजा ने उतने 
तरौर भी चौवर उन्द दानमे दिये। सुनते है कि उद्यन के रनिवास सें एक 
वार आग लग गई थौ जिसमे पांच सौ च्ि्योँ जल मरी थं 1. उदान ( ७।९ ) से 
पता चलता ट कि उसमे से बहुत ही भगवान्‌ बुद्ध की उपासिकारये थीं । मगधं तथा 
कोशल के सेठा ने भी वौद्धधमं के प्रचार में विरोष योगदान दिया। श्रावस्ती के 
सेट नाथ पिण्डक का नाम वौद्धधमं के इतिहास मे सचर्णाक्षरौ मे लिखने 
योग्य हे । बुद्ध के प्रति उसंकी कितनी श्रद्वा थी, इस बात का परिचेय इसी घटना 
से लग सकता हे . कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन को विहार बनाने के लिए पूरी 
जमीन पर सोने की सुरं विच्छा दी थीं । सच्ची वात यदी है कि चर्थं के साहाय्य 
चिना धमं का प्रचार हो नहीं सकता । बोद्धम का इतिहास इसका म्रधान निद्‌- 


शन ह । 


बुद्ध. ने अपने कायं को स्थायी वनाने के. लिए संघः को स्थापना को. थो। 
इसकी रचनां राजनीतिक संघः ( लोकंतन्त्र की सभा ) के .` श्रनुसार की गहे थी । 
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शाक्य लोग गणतन्त्र के उपासक थैः। बुद्ध भी प्रजातन्त्र के पक्षपाती धे । फलतः 
उन्दने अपने संघः को भी म्रजातन्त्र की शंली पर ही निमित किया । भिक्ख्॒रो 
के पालन करने के निमित्त अनेक नियम धे ओर इन्दीं का संकलन चिनयपिटकः 
में किया गया हे । बुद्धधमं के तीन रत्न दै बुद्ध, धम श्रौर संघ। इन्दी तीनों 
का शरणापन्न व्यक्ति बौद्ध माना जाता दै । संघ का परिपालन वडे नियम के साथ 
किया जाता था। अपराधी भिक्चुको दण्डदेने का काम संघदहौ करता था। संघ 
की इस सुव्यवस्था के कारण ही वौद्धधमं की स्थायिता बहुत दिना तक वनी रही \ 
वौद्धधमं को शाखायें 

वौद्धधर्म की दो प्रधान शाखां दै (१) हीनयान तथा (२) महायान + 
इन नामो का निर्देश महायानि्यो ने किया । पने आपको तो उन्होने श्रेष्ठ वतला- 
कर पने मार्ग को महान्‌ मान लिया ` त्रौर प्राचीन मताचलम्बियो को हीनयान 
के नाम से रभिहित क्रिया । ्ीनयान" से सभिम्राय पाली चरिपिटका के आधार 
पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका चार आजकल ` लंका, स्याम, वरमा आदिः 
भारत से दक्षिणी देशो में ट । ये लोग पने क भेरचा्दः ( स्थविरवादी ) 
कहते देँ ओर यदी नाम-म्राचीन भी दं । महायानि्ा का अभुत्वं चीन, जापान, 
मंगोलिया, कोरिया आदि. भारत से उत्तरके देशम । इन दना मर्तो के 
सैद्धान्तिक बिभेद का सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । "महायानः का उदय 
कव हव्या १ इस ग्रशन का निधित उत्तर नीं दिया. जा सकता । कतिपय चिद्रान्‌ 
अश्वघोष को महायान के सिद्धान्तो क अवतंन का श्रेय अदान करते दे । चीनी 
अरवघोष की महायान श्रद्धोत्पाद शाख" नामक रचना श्राज भी चिदयमान 
परन्तु ¦ यह कथन ठीक नहीं । 
महायान-ध्द्ोत्पादः के सिद्धान्त इतने विकसित तथा ओक महायानी दे कि उनकी 
कल्यना $स्वी ऊ प्रथम शतक म मानना उचित नरह । तिन्वत। परग्परा म अश्च 
दोष सर्वत्र ्र्चासितवादीः माने गये दै श्रथात्‌ वे स्वथ हीलयानी र । हीनयान 
समय के अनुसार श्पने को बदल नहीं सका । इसीलिषए महायान सपरन को 
समयानुकूल बनाकर आगे वढ़ गया । (महायान ऋ उपर ब्रह्मण चम के सिद्धान्तो 
का वदा रभाव पड़ा हे, विरोषतः भगवद्गीता के कमयोग का । यह घटना विक्रम 
ॐ ठतीय शतक मं रेतिदासिक रीति से मानी जा सक्ती ह ।; नागाजुन को हम ¦ 


भाषा मंच 4 
> । ूर्वोक्त कथन का श्राधार यदी श्रन्थ हं । 


< 
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महायानी दाशनिक मेँ दिम मान सकते दँ, परन्तु उनसे भी पिले महायान के 
समकर सूत्र्रन्थ उपलब्ध ये । 

महायान की ही चिकसित शाखा मन्त्रयान तथा चज्रयान देँ । इनमें मन्त्र 
तथा तन्त्र का साप्राज्य दहै । इसका विशेष पचार वंगाल, उड़ीसा तथा श्रासाम के 
प्रान्तो में ह्या । इन्दी का प्रचार तिव्वत में हु्रा। इसं अकार वौद्धधमं के इन 
यानो का समय- निर्देश इस अकार मेदि तौर से किया जा सकता हे । 

८ १ ) हौनयान--विक्रमपूं ५००-- ०० विक्रमी 

( २ ) महायान--२०० चि०---८०० चि° 

८ ३ ) चञ्जयान--८०० चि०--१२०० चि° 


बोद्ध संगीति 


निकाश इस विश्व का प्रधान नियम दहै 1 . उत्पत्ति के श्रनन्तर. कोड भी वस्तु 
विकसित हए विना नहीं रहती । अंकुर विकसित होकर कक्ष का रूप धारण करता 
टे । कलिय फूल के रूप मे विकसित होकर दशको का मनोरञ्जन करती हें । धमं 
इस नियम का श्रपवाद नहीं दै । नवीन परिस्थितियो मे, आआचश्यक सहायक 
सामग्री के सहारे, ध्म को विकसित होते विलम्ब नहीं लगता, घमं का बीज अकु- 
रित होकर पल्लवित हो उठता है । बुद्धधम का विकाश हुमा श्रौर बडे मनोरलकं 
ढंग का विकाश हरा । | । 
विक्रमपूनं ४२६ म भगवान्‌ गौतम बुद्ध का निर्वाण सम्पन्न हा, तव धमं 
के मूल सिद्धान्तो के निणय के लिए उनके प्रधानं शिष्या की सहायता से 
मगघ राज्य कौ राजधानी राजग्रह मे बौद्धा की म्रथम संगीति ( सम्मेलन ) 
निष्पन्न की गई । इसमें सुत्त तथा विनयपिटक का रूप निधारण 
संगीति प्रथम. कर उन्ं लिपिवद्ध कर दिया गया । परन्तु इसके एक सौ 
द्वितीय चं के भीतर ही विनय के कठोर नियर्मो को लेकर एक 
 . अवल चिरोधी मतचादं खडा दहो गया। इस विरोध का कडा 
ऊ्वां करनेचाले वज्जिदेश के भिध्ठु ये जो वंन्ियुत्तक, चज्जिपुत्तिक तथा चात्सी- 
पुत्रीय के नाम से पुकारे जाति है । इन्दी के विरोध की शान्ति के लिए वेशाली 
की द्वितीय संगीति ३२६ चि. पू०्म की गई । परन्तु चीन चिनयाके कटर 
पक्षपाती भिक्या के सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गली । इस दुदेशा में 
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भिषा ने वेशाली से दूर ॒ हटकर कौशाम्बी ८ म्रयाग के पास कोसमः ) में दस 
हजार भिष्छुखा के साथ महासंघ के साथ अपनी संगीति अलग की। उसी दिन 
बौधसंघमें दो प्रधान भेद खड़े दो गए-(१) स्थविरवादी शओ्चौर (२) महा- 
सांधिक । चिनय मे किसी प्रकार के परिवतेन न मानने चाले अपरिदतनवादी 
कटटरपन्थी भिक्॒स्थचिरवादी ( पाली थेरवादी ) कहलाये । चिनर्यो मं समय के 
परिवर्तन के साथ साथ परिवत॑नवादी संशोधक भिरा कौ मण्डली संल्या में 
्रधिक होने से महासंघ के कारण महासांधिक कहटलायी । इतने ही पर यदि 
मामला रुक जाता, तो कोई विश्चेषवातन होती। एक वार जव विरोधी को 
्राश्रय दे दिया गया, तव तो छोरी सी छोरी. बात के लिए आग्रटौ भिश्छ्यो ने 
पनी जमात अलग कायम की । फलतः सम्प्रदायो की संख्या वदने लगी । 

्रशोक के समय ( तृतीय शतक प° वि) से पहले ही १८ सिन्न भिन्न 
सम्मदाय खड हो गये । लोकप्रियता का यी मूल्य होता हे । श्रव बुद्धघमं नितान्त 
लोकप्रिय वन गया । फलतः उसमं भिज्ञ-भिन्न म्रकृति के लोग 
शामिल होने लगे जिनं बुद्ध के मूल नियमा का पालन नितान्त 
कलेशकारक अतीत होने लगा । ये उदार थे तथा सिद्धान्ता मं परि- 
| वर्तन के पक्षपाती ये । महाराज अशोकचधन को बुद्धधमं का यह 
फमेला मूलधर्म के स्वरूप जानने के लिए बड़ा वखेड़ा जान पड़ा । अतः इन मतवाद 
ॐ पारस्परिक कलह को दूरः दटने के लिए सम्राट्‌ अशोक ने महास्थचिर मोग्गलि- 
चुत्त तिरस की ष्यक्षता मे पाटलिपुत्र मे तृतीय संगौति का श्राहान किया । यह 
संगीति अुदधधमं ॐ इतिहास मे नितान्त महत्वशालिनी मानी जाती हे, क्योकि 
इसी संगीति ॐ निंयमालसार सम्राट्‌ ने उद्धधमं क भचार, के लिए ० चार 
भी भिशच््रो को मेजा । इसी समय से बुद्धघमं विश्वधम की पदची पने के लिए 


ततीय 
संगीति 


अग्रसर हव्या । | न 
चलर्थं संगीति  छषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( ग्रथम शताच्दी ) 


से सम्पन्न हुई । इसके विषय मं सिहलदेशय ग्रन्थो ने मौनावलम्बन टी कर रखा 
हे, परन्तु संगीति इई अवश्य रौर इसके पमाणभूत तिच्वती, चीन 

चतुथं तथा मंगोलियन लेखक दँ । कनिष्क को भी वौद्धधम के विषय. 
संगीति सें वियेधी मतो के अस्तित्व ने चक्र मं डाल दिया । उसने अपने 
` गरु पार्ण्वः की सम्मति से भिक्खुश्रो की एक -महती सभा बुल- 
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चाई । उसमें पाँच सौ भिध्ु सम्मिलित इए ये ओर यह संगीति काश्मीर की 
राजधानी के पास कुण्डलवन विहार मं इई थी? । इसके अध्यक्ष ये वसुमिच्र ओर 
उपाध्यक्ष थे महाकचि अश्वघोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ लाये थ । 
समग्र भिक्षु मायः एक ही सम्प्रदाय के ये ओर वह सम्मदाय था सवार्तिचाद्‌ । 
वड परिश्रमः से इन लोर्गो ने वौद्धधमं के विशिष्ट सिद्धान्तो पर अपने मत निचित 
कयि, विरोधो का परिहार किया तथा च्रिपिटका पर बड़ भारी व्याख्या लिखी जो 
“महाविभाषाः के नाम से असिद्ध दै। चीनी भाषा में यह्‌ भ्नन्थ श्राज भी अपनी 
द्ितीयता का परिचियदे रहादै। स॒नाजातादै कि संगीति की समाप्निपर 
कनिष्क ने सव भार्यो को ताम्रपट पर लिखवाया श्रोर उन्दं इस कायं के लिए 
निर्मित विशिष्ट स्तूप क नीचे गड्वा दिया । सम्भव है कि ये प्रन्थरत्न आज भी 
काश्मीर मं कटं जमीन के नीचं गड हा ओर कभी खदाई मं निकल आवे, परन्तु 
अभी तक इस रतूप का पता नहीं चलता । अनन्तर कनिष्क ने काश्मीर के राज्य 
को संघ के जिम्मे खुयुरद कर दिया ओर स्वयं पेशावर लौट गया । १०० ई० के 
आसपास इस संगीति का समय मानाजा सकता दै । इन्दी संगीतिया के कारण 
चुद्धधमं मे खुव्यचस्था दीख पडती है । इनकं अभाचमें तो न जाने उसकी क्या 
दशा हद रहती । १8 


दाश निक विकास 

वौद्धधमं तथा दशन के इतिहास पर यदि हम एक विहङ्गम टष्टि डाले, तो 
हमे अनेक ज्ञातव्य तथ्या का परिचय प्त होतादे। चिक्रमपूे षष्ठ शतक से 
लेकर वि° पू° तृतीय शतक तक स्थाविरवाद्‌ की मधानता उपलब्ध होती द । 
महाराज अशोकवधेन के समय वौद्धधमं को पूर्ण रूप से राजाश्रय आप्त हु । 
राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धमं दी नहीं बनाया, मयु इसे विश्वव्यापी धमं 
वनाने के लिए उस ने श्रान्त परिश्रम करिया । इस काय मेँ अशोकं को पयां 
सफलता भी प्राप्त हृदे । अशोक ने थेरवाद के ही पनाया ओर उसे दी बुद्ध का 
माननीय सिद्धान्त मानकर प्रचारित भी किया । चिक्रम के आरम्भकाल तक यही 
स्थिति रही । 





१. मंगोलदेशीय भ्रन्थकारो के अनुसार यह सभा. काश्मीर के दी अन्तग 
जालन्धर मँ हुई थी । ( स्मिथ--अर्लीं इण्डिया प्र° २६७-६९ ) 
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चिक्म क द्वितीय शतक मे कुप्राण नरेश कनिष्क के समय स्थिति वदलती 
टे । स्थविरचाद के स्थान पर सचांस्तिदादः ही माननीय सिद्धान्तक रूपमे 
गरटात तथा प्रचारित होने लगता टं । चतुथ संगीति के समय से सवांस्तिवाद 
( या वंभाषिक्र ) मत का अ्रमुत्व देशव्यापी हो जाता टै । कनिष्क ने इसे अपनाया 
तथा उत्तरा दशाम इसा के म्रचारक भेजकर इसका विस्तार किया। चीन 
देश मे यह सवांस्तिचाद इसी समय गया । स्मरण रखने की वातं किं चीन देश की 
भाषा हौ वेभाषिको का विशाल साहित्य आज भी सुरक्षित टै। मूलतः यह 
साहित्य सस्क्रत मेंहदी था, परन्तु अनाहत हाने से संस्करृतमूल सर्वथा चि लुप्त हो 
गया । पंचम शतक. मे भी चन्द्रगुप्त चिक्रमादित्य तथा कुमारयुप्न क. राज्यकाल में, 
सर्वास्तिवाद ने व जोर पकड़ा । वखवन्धु तथा स्थूलभद्र जसे आचार्यो ने अपने 
नवीन पण्डित्यप्ूणं ग्रन्था से इसमें जीवनी शक्ति एक दी । कच्छं दिनो तक यह 
मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुफते हए दौपक के अन्तिम म्रकाश 


के समान ही अतीत हुई 

विक्रम कर ततीय शतक से वौद्धदाशनिक जगत्‌ में हमें नड स्पूति कं चिन्ह 
दिखलाई पड़ते टै । सर्वास्तिचाद के एक छोर से हटकर हम सव्रशरून्यत्वचाद्‌ के 
दूसरे छोर पर जा पर्हैचते दै ओर यह अस्थानमाग। सौत्रान्तिक के द्वारा आचिष्करृत 
किया जाता दै । इस शतक में हमे दो कान्तिकारीं श्राचार्यो के दशन होते दै 
(१) श्राचायं -कुमारलातः' का, जिन्दनि वाह्य थं को सत्ता का म्रत्यक्षगम्य न 
मानकर अनुमानगम्य सिद्ध क्रिया श्रौर दूसरे (२) आचाय नागाजुन का, जिन्दनि 
शून्य के सिद्धान्त को ताकिक रीति से ग्रतिष्ठित किया । कमारलात सौत्रान्तिक 
मत के जन्मदाता टै, तो ^नागाजुन' माध्यमिक मत ( शून्यवाद ) के उदूभर 
ग्रचारक है । अगली शताब्दियों में इन्दीं के मत क प्रचुरता दृष्टिगोचर हाता द । 
कुमारलात का सिद्धान्त भारतीय बौद्धा का ध्यान विशेष रूपसे आद्ृष्टन कर 
सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश मं एक नचीन सम्प्रदाय कौ उद्धाचना 
की । इस शिष्य का नाम था हरिवर्मा श्रौर इस सम्पदाय का नाम था सत्यसिद्धि- 
सम्प्रदायः । हरिर्मां के 'सत्यसिद्धिशाखछः नामक म्नन्थ का चीनी अनुचाद 
( कमारजीचद्रत, ४०३ $० ) ही इस. सम्प्रदाय का मूल प्रन्थ हे । अतः कुमार- 
लात के कान्तिकारी होने मे तनिक भीः सन्देह नहीं । नागान की कीतिं तो 


बोद्ध दशन की एतिहासिक रूपरेखा रे 


दार्शनिके जगत्‌ मेँ एके सरकार से अतुलनीय हे। ये दाशंनिक तो थे ही, सिद्ध 
पुरूष मी थे । इनकी “माध्यमिक कारिकाः ने शल्यचादकों सदाके लिए दढ 
ताकिक सितति पर खड़ा कर दिया । चतुथ- षष्ठ शतकां म इनक श्रनुयायिया म 
बडे वड़े चिद्रान राचाये हमं मिलते हं । 


चिरम के प्रचम शतक मे बौद्ध सिद्धान्त सचशल्यत्व के एकान्तदाद से हट 
कर फिर पौष्ये की ओर जाता टै, परन्तु चह वीच में टिक कर शचिज्ञानः को एक- 
माच्र सत्ता स्वीक्रार कर लेता दै । विक्लानवाद्‌ के उदय का यही युग दटै। इस 
सिद्धान्त की उद्धवाचनातो की चायं मेत्रेयनाथने, पर उसे तकं कीदृद्‌ नीव 
पर रा श्राचायं असंग ओौर वसुबन्धु ने । वसुचन्धु के ही शिष्य चायं दिङ्नाग 
धरे जिन्टोनि रमाण समुच्चयः जसा प्रौढ म्रन्थ लिखकर बौद्ध न्याय का शिलान्यास 
रखा जिसे धमकीति ने अपने श्रमाणवातिक' से मण्डित कर न्यायमन्दिरि कं 
ऊपर कलश रख दिया । गुप्तो का काल व्राह्मण-सादित्य के ही उत्कषं का युग 
नटीं दै, मत्युत वौद्ध-दर्शन की महती तथा चतुरख उन्नति का भी सुचणे युग दे । 
पच्चम शतक से लेकर अष्टम शतक तक शून्यवाद तथा चिज्ञानचाद्‌ की उन्नति 
समान रूप से होती रही, पर शून्यवाद कं सिद्धान्त को जनपििय तथा साधारणतया 
बोधगम्य नहोने के कारण दिज्ञानचाद्‌ ने अपना विशेष उत्कर्षं सम्पादन कर 
लिया । हषचधेन के समय हमे नालन्दा विश्ववियालय मेँ विज्ञानवाद का प्रकर्ष 
उपलन्ध होता टे । धमकीति हषकात्‌ का दह्‌ चिभूति धे । धमपाल नालन्दा 
विहार के अध्यक्ष पद्‌ पर प्रतिष्टित होकर श्रुन्यचाद तथा रिज्ञानवाद दोनो मतो के 
प्रचार साधन मं संलग्न थे । 


चिक्रम के अष्टम शतक मे हम नालन्दाको ही बौद्ध दशनकेकेन््रूपमं 
पाते हं । यहीं के राचार्यो के पास धमं की शिक्षा लेने के लिए हम चीनी परि 
वराजकों को अ्ाते हुए पाते देँ । ८००--१२०० ई० तक श्र्थात्‌ चार सौ चों के 
इतिहास के लिए हमें नालन्दा तथा विक्रमशिला के इतिहास पर टदष्टिपात करना 
होगा । महायान का तान्त्रिक वञ्जयान के रूप मे परिवरतंन तथा चिकास श्रीपचेत 
( दक्षिण भारत )' के पास ही सम्पन्न हुमा, पर उसका प्रचार पूर्वी भारत के 
विहारो के ही आचार्यो के द्वारा किया गया । तिव्वत मेँ बौद्धधमं का म्रवेश इसी 
काल में हुमा । नालन्दा के ही बद्ध आआाचायं पञ्चसंभव तथा शान्त रक्षित ने तिव्बत 




















, बौद्ध-दशेन-मीमांसा 


के राजा थि-चखाड्दे सुतान ८ ७४३ ई०--७८९ ई० ›) के निमन्त्रण पर वहो जाना 
स्वीकार किया, ्यध्रान्त.परिश्रम कर॒ उनन्टोनि तिव्वत मँ वौद्धधमं को म्रतिष्टित 
किया । चज्ञयान के असिद्ध ८४ सिद्धा का आविर्भाव इन्हीं चार सौ वर्षो के भीतर 
इ्मा । इस प्रकार कुच व्राह्म्णो के उत्पीडन से ओरौर कुच अपनी उदार नीति, चिमल 
उपदृश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण वोौद्धधमं भारत के वाहर फला, पर्ची 
देशो पर इसने श्रपना प्रभुत्व जमा लिया श्रौर आज यह संसार भरम सवसे 
्रधिकसख्यक मानर्वो का धमं है । जगत्‌ के इतिहास मे इसका सांस्कृतिक मूल्य 
द्रनुपम टे । इसने अन्धविश्वासिर्यो करो श्रद्धालु बनाया, ज्ञान तथा धमं का 
काश दँकर करोड व्यक्तिर्यो का इसने उद्धार का मागं बतलाया । सदाचार के 
श्रवलम्बन से मानव अपनी ही शक्ति से निर्वाण पासकता दै, यही बौद्धधर्म का 
भेरीनिनाद दं । 
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पञ्चम-परिच्छेद 
बुद्ध को धामिक रिक्षा 


द्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर॒ यह वात स्पष्ट रूप से प्रतीत होती दहं 
कि वे पूणतः बुद्धिवादी थे । इसका अ्रधान कारण उस समय का कल्पना चान 
वाताचरण था। वे किसीभी तथ्य को विश्चास को कच्ची नीव 
बुद्धिवाद्‌ पर रखना नहीं चाहते थे, प्रत्युत तकुद्धि को कसौरी पर सव 
त्त्व को कसना उनकी शिक्षा का सधान उदेश्य था। उन्हने 
कालामो से उपदेश देते समय स्फुट शब्दा मँ कटा था कि किसी तथ्य का इस 
लिए मत माना कि यह परम्परा से चला श्राता टः अथवा चहं प्राचीनकाल सं 
कटा गया था, अथवा यह धमेम्रन्थ में कटा गया हं? अथवा इसका उपद्छा गुर 
तापस है, अथवा किसी वाद के लिए उसका ग्रहण करना ससुचित हं । इन 
कारणो से किंसी भी तथ्य कों ग्रहण मत करो, म्रत्युत इस कारण से प्रहण करो किं 
वे धर्म कुशल ८ शाभमद ) दै तथा वे धमं यनचदय-्निन्दनीय हः तथा प्रहण 
करने पर उनका फल सखद तथा हितम्रद होगा ( श्रग॒त्तर निकाय ) । भगवान 
बुद्ध ने अपने अनुयायिया से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष सोने को राग 
मँ गमे करते है, उसे काटते है तथा कसौटी पर कसते है, इतनी परीक्षा्रो से 
यदि वह खरा उतरता हे, तभी उसे विशद्ध मानते दै । टीक इसी तरह धे मेरे 
वचन दै, अतः मान्य हैः इस ट्ट से इन्द कभी न ग्रहण करो । उनकी स्वयं 
परीक्षा करो ओर खरी परीक्षा के बाद उसे मानो तथा उसकं लुसार आचरण 

करो-- | | आ 

तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुबणेमिब पर्डतः। 
परीद्य भिन्नवो म्राह्यं मद्वचो न तु गोरवात्‌ ॥। 


वि 0 ~ ---- 

` 1 वे. ज्ञानसार-समुच्चयं ८ २१. वोँ श्लोक ) । ज्ञानसार-समुच्चय श्ायंदेव 
करी रचना माना जाता हे, परन्त॒ अभी तक इसका मूल संस्कृत उपलब्ध नर्द हे । 
तिव्बती भाषा मेँ अनुचाद है जिसे भारत कं उपाध्याय कृष्णरव तथा तिल्बत के 
भिषठु घर्ममरज् ने मिलकर ¦ संस्कृत से भाषान्तरित किया था). इस भ्रन्थ में कवलं 














६ वोद्ध-दशन-मीमांसा 


बुद्ध ने तत्त्वानु सन्धान के ग्रति श्रपने भावो को स्पष्टतः श्रमिव्यक्त किया 
दै--बोधिसत्त्वको धुक्तिशरणः होना चाहिए ८ अर्थात्‌ युक्ति की सहायता से तथ्य 
का निणय करना चादिए ) पुद्धल-शरण न होना चादिए- किसी भी पुरुष का 
द्राश्रय लेकर तथ्य को न ग्रहण करना चोदिए चादे चह तथ्य स्थविर के द्वारा, 
तथागत क द्वाराः यासघक द्वारा निर्णीत किया गयाहो। यक्तिशरण होने से 
चह तत्त्वाथं से विचलित नहीं होता ओर न वह दूसरों के विश्वास पर चलता दै । 
युक्तिवादी होने के तिरिक्त. बुद्ध नितान्त व्यावहारिक धे । केवल शुष्क तकं 
के द्वारा दुरूह तत्त्वो की व्याख्या करना उनका उदेश्य नहीं था । श्राध्यातिमिकता 
की वाढ उनके युग मं बहुत ही अधिक थी। इन मतो के अन- 
स्यावहारि- यायी तर्यो के विषय मेँ नाना प्रकार की उटपटांग युक्तिर्यो का 
कता ग्रदशंन कर अपने कतव्या की इतिश्री समफ वे थे, परन्तु 
बुद्ध के लिए यह ॒ राचरण नितान्त अनुचित था। जिस पकार 
चेय रोगी को ्राचश्यकता के अनुसार निदान ओर ओरौषध वतला देता टै, उसी 
प्रकार भवरोग के रोगी मराणियो कं लिए बुदधने श्राचश्यक चरस्तुए वतला दी थीँ। 
अनावश्यक चस्तु के विषय मं वारम्बर प्रश्न किये जाने पर भी वे सचंथा मौन 
हो जाते ये। व्यथं की वातो की मीमांसा करने की अपेक्षा मौनाचलम्बन श्रेयस्कर 
ह । जव उनके उपदेशो मेँ कमी को$ इन शरतिम्रशनः के विषय मं प्रशन कर 
वेता था, तव बुद्ध मौन हो जाया करते ये । यह जगत्‌ नित्य दे या अनित्य 
यह लोक सान्त टै या अनन्त १ जीव तथा शरीर एक है या भिन्न १ आदि अश्न 
दसी कोटि के थे । इन प्रश्ना को वे श्मव्याङ्कत ( अनिचंचनीय ) कटा करते थे । 
आशय टै कि इन प्रन की मीमांसा नहीं हो सकती । 
श्राचस्ती के जेतचन मे विहार के श्रवसर पर मालुक्ययुत्र ने बुद्ध से लोक 
के शाश्वत-अशाश्वत, अन्तचान्‌-नन्त होने तथा जीवदंह की भिन्नता-अभि- 


२८ कारिकार्ये हँ जिनमे कच खभाषित--संभ्रह मेँ उदुधृत हेँ । उपयुक्त कारिका 
तत्त्वसमासपजिका ( प्र १२,.८७८ मं ) उद्धत की गडेदै। हरिभद्र ने उपदेष्टा 


क्रं प्रति एसा टी भाच अभिन्यक्त किया है :- 
पक्षपातो न नो चीरे न दवेषः कपिलादिषु । 


युक्तिमद्‌ वचनं यस्य॒ तस्य कायः परि्रहः ॥ 








बुद्ध की धासिक शिक्ता &७ 


न्नता के चिषय मं दस मेण्डक अश्ना को प्ूच्छा था। परन्तु बुद्ध 
व्याङ्कत ने यन्याकतः बतला कर उसकी जिज्ञासा शान्त काः । इसा अकार 
प्रन पाद परिव्राजक ने जव एसे ही अश्न किए, तव बुद्ध ने स्पष्ट 
शब्द मेँ अपना शसिम्राय व्यक्त किया-- "न यह अधयुक्त ट 

धमंयुक्त, न आदि व्रह्मचयं के लिए उपयुक्त, न॒ निचद्‌ कं लिः न विराग क 
लिए, न निरेध ( क्लेशनाश ) के लिए, न उपशम कं लिए, न अभिज्ञा क 
लिए, न संबोधि ( परमार्थं ज्ञान ) के लिए ओओौर न निदांण कं लिए दं । इसीलिए 
मैने इसे अव्याकृत कटा हे तथा मैने व्याकृत किया द दुःखं क टेत॒ क; दुःख 
के निरोध को तथा दःख निरोध-गामिनी सरतिपत्‌ ( मागे ) कोः । इस वचेषय का 
रुपष्ट रखने कं जिए उन्हाने वहत हौ खन्दर दृष्टान्त उपरिथत -किये टे । उनका 
कहना था-भिश्च्ा, जंसे किसी आदमी को चिषसे बुरा इद्या तार्‌ लगाद्ा। 
उसके बन्धु वान्धच उसे तीर निकालने चाले चेदय कपास लं जाय । लाकन चह 


५ [३ 4 ९५०/ [क्र | क 
` कटे कि मै तव तक तीर न निकलचाऊगा, जब तक यह न जान लू क जस 


स्रादमी ने सुघ्चै तीर मारा दहै, चह क्षत्रियदै, ब्राह्मण देः वेश्य टै, या शुद्ध है; 
जव तक यह न जान लू कि तीर मारनेचाले का सुक नाम है, अमुक गोच्र टेः 
श्रथचा चह लम्बा दै, वडा, दोटादैया मले कद कादहै, तो दे भिक्षोः 
उस आदमी को इसका पता लगेगा हो नहीं योर चह येही मर जायेगाउ । आशय 
टे किं चिषदिग्ध बाण से चिद्ध व्यक्ति के लिए तीर मारने चाले पुरुष के रंग-रूपः 
नाम-गोत्र, रादि कौ जानकारी के लिए आप्रह करना तथा विना इन्दं जाने अपनी 
द्वा कराने से चिमुख होना जिस तरह परले दर्ज की मूखता दै, उसी तरह भवः 
रोगकेरोगियांकीदशादे। रोगके कारण वे वेचेन हैँ, उन्ह उसकौ चिकित्सा 
करनी चाहिए, भव-रोग के विषय मेँ अनर्थकं वार्तो का उघेडलबुन करना उनके 
लिए नितान्त नावश्यक दै । | 
आध्यात्मिक विषयो में जुद्ध के मौनाचलम्बन का क्या रहस्य ट { इसका 
कारण ऊपर बतलाया गया है कि ये विषय अव्याकृत दै-- शब्दतः इनका विचरण 


१. द्रष्टव्य चूलमालक्यस॒त्त (६३), मल्फिम निकाय (अलु°) पर २५१५२ 
२. द्रष्टन्य पोट॒ठ्पादखत्त ( १।९ ), दीघनिकाय ए ७१ । 
२. दीघनिकाय घ्र २८1 | 








टत | बोद्ध-दशन-मीमांसा 
नीं हो सकता । बौद्ध मरन्थो के अनुशीलन से इसके न्य कारण भी बतलाये जा 
सकते देँ । बुद्धधमं मध्यम परतिपदा-- मध्यम मार्ग का म्रतिनिधि हे, चह दो 
न्तो को छोडकर मध्य मागं पर चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रश्नौ का 
उत्तर यदि सत्तात्मक दिया जाय, तो यह होगा शाश्वतवाद ८ आत्मा को नित्य 
मानने वाले व्यक्तियो का मत ) श्रौर यदि निषेधात्मक दिया जाय, तो यह 
होगा उच्छेदवाद ( ्रात्मा को नश्वर मानने वालो का मत )। बुद्ध को दोनो ही 
मत श्रमान्य हँ । एेसी दशा मं उत्तर देने से असत्य काही ्रतिपादन होता । 
यही समकर बुद्ध ने अतिप्रशना के उत्तर के अवसर पर मौन ग्रहण किया होगा, 

यह कल्पना श्नुचित नहीं प्रतीत होती 1 

य्राध्यात्मिक तत्त्वो को लेकर म्राचीन विद्वान ने बड़ी मीमांसा की दै। उन्हीं 
के चिषय में बुद्ध का मौन होना कम आचय की घटना नहीं दहै । धार्मिक जगत्‌ 
मं यह एक द्रचरजभरी बात दै । इसकी मीमांसा ्ाघुनिक तथा 
बुद्ध के मोना- प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने टंगसे भिन्न रूप से कीदहै। 
वलेम्बन का प्रश्न यह दै कि क्या बुद्ध ने इन तत्वोकाज्ञान प्राप्तहीन किया 
कारण था क्या वे इन विष्यो से नितान्त अनभिज्ञ थै थया यदि 
वे अभिज्ञ थे, तो उन्होने इनके स्पष्ट उत्तर दने मं मौनभाव का 
दाश्रय क्यो लिया १ वोधित्रक्ष के नीचे तीव्र समाधि लगाने पर बुद्ध को सम्यक्‌ 
संबोधि मापन हुदै थी । अतः उनके टदय सें इन आवश्यक विषर्यो का अज्ञान वना 
ह्वा था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नदीं होता । बुद्ध निःसप्रह पुरुष थे । 
उन्होने जानःवुफकर शिष्यां के आकृष्ट करने के लिए श्ननजाने तत्त्वो का उपदेश 
दिया, इसे कोई मी विचारशील युरुष मानने के लिए तैयार नदीं हो सकता । 
मरते समय उरन्टाने अपने भिय शिष्य आनन्द से स्पष्टतः स्वीकार किया था कि 
उन्दने आन्तर तत्तव तथा ब्राह्म तत्त्व मेँ विना अन्तर किये ( अनन्तरं अवारं 
कत्वा ) दी सत्य का उपदंश दिया हे । अपने शिष्यां से उन्टोने सत्य कै विषय 


१. शअरुतीति शाश्वतम्राहो नास्तीत्युच्छेददशनम्‌ । 
 तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रयेत चिचक्षणः ॥ 
( माध्यमिक कारिका १५।१०.) 


२. शाश्वतोच्छेदनिसु क्तं तत्त्वं सौगतसम्मतम्‌ ॥ ( अद्वय चश्नसंग्रह प° ६२ ) 


बुद्ध की धार्मिक शक्ता ‰&. 


म कोड्‌ वात छिपा नहीं रीदे । अतः उनके ऊपर. अज्ञान या जान-वमकर 
किसी वात को छिपा रखने का दोष लगाना सरासर मिथ्या है । 


प्रश्न के चार प्रकार 

बुद्ध के मोनाचलम्बन की मीमांसा मिलिन्द द अश्न मँ बडे नदर टंगसेकी 
गह टै । मिलिन्द को. भी एेसा ही सन्देह था जसा हमने ऊपर निदेश किया हं.।. 
इसके उत्तर में नागसेन का कटा. था--महाराज, भगवान्‌ ने : यथाथं म आनन्द 
से-कटा था कि बुद्ध विना ऊुच्छ ~ छिपाये धर्मोपदेश करते दै -ओरः यह भी सच हे 
कि मालुक्यपुत्र के अश्न पर उन्होने कोद उत्तर नहीं दिया था।- विन्तुन-तो. 
यह - अन्नान के वश था -ओौरन छिपाने की इच्छाके कारण.था। अरन.चार 
म्रकार के होते दै :--. 

( १ ) एकाश्नाव्याकर्णीय--( जिनका उत्तर सीधे तोरसे दिया. जा 
सक्ता दे ) जसे क्या राणी जो उत्पन्न हा दे मरेगा £ उत्तर हां । 

( २ ) विभञ्य-व्याकरफीय--( जिनका उत्तर विभक्त करके दिया जाता 
दे ) जसे-- क्या खल्यु के अनन्तर सव्ये राणी जन्म लेता दे १. उत्तर क्लेश ` 
से चिसुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता ओर क्लेशयुक्त प्राणी जन्म लेता हे । 

( २ ) प्रतिपुच्छाव्याकरणोय --( जिनका उत्तर एक दूसरा स्रश्न पृद्छकर्‌ 
दिया जाता दै )। जसे--क्या मनुष्य उत्तमं याञ्धमदह इस पर पूना 

गा कि किसके सम्बन्ध में १ यदि पश्या के सम्बन्धमें यह ्रश्नदटेतो 
मनुष्य उत्तम हं । यदि देवताश के सम्बन्ध में यह अश्न है तो वह उनसे 
रधम हे। 

(४ ) स्थापनीय-वे मरन जिनका उत्तर उन्दः वित्कुल छोड देने से ही 
दिया जाता है । जैसे क्या पच्च-स्कन्ध तथा जीदित माणी ( सत्त्व ) एक ही हैँ । 
इस प्रश्न को छोड देने में टी इसका उत्तर दिया जा सकता टै, क्याकि बुद्ध धमे 
के ्रनुसार कोई सत्त्व नहीं है । मालुक्यपुत्र के अश्न इसी चतुथं कोटि के थे। 
इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने उनका उत्तर शब्दतः नहीं दिया, अत्युत मौन का ्राय- 
श्रण करके ही दिया । 


9. मिलिन्द भ्रशन ( हिन्दी अनु ध १७८--१८०;) 1 . इनः चार प्रश्ना 
५4 रभिधमंको * ज्ज 
का निदेश सभिघमकोश तथा;लंकावतारस्‌तर मे इस रकार हे- ` 


1 | बो 
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यक्नः 


बौद्ध-दर्शन-मीमांसा 


` वेदं का मोनावलम्बन 
५२ © 1 ^ +... 4 ~+ = 4 “ © ` ` 1 
अनश्चरतत्त्व के विषय में वेदिक ऋषि्या ने . जिस मोन मागें का वलम्बन 
किया था, तथागत ने उसी का श्रनुगमन किया 1 ` जगत्‌ तथा इसके मूल कारण 
इतना दरूढ है कि उनके विषय मे वेदिक ऋषिर्यो ने 


के स्वरूप का निणेय करना इत 
नोनाचलम्बनं ही श्रेयस्कर वतलाया है । केन उपनिषद्‌" ने निर्विरोष ब्रह्म के विषय 


तं स्पष्टं कहा हे किजो वाणी से प्रकाशित नदी होता, ` परन्तु जिससे वाणी 
ग्काशित होतीदै, उसेदीत्र्म जानो । जिस देशकाल से अवच्छिन्न वस्तु की 
लोक उपासना करत हे; वह ब्रह ` नहीं दे (१।४ )\ उस निर्विशेष घ्रह्म तक 
तरे्दिय नदीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नदीं जाता । अतः जिस प्रकार इस 
रह का उपदेश शिष्य को कएना चादिएः यह दम नदीं जानते । चह विदित 
चरतु से अन्य है तथा अविदित स परे है, रेखा हमने पूर्वं॑घुरुषो .से खना 
उगराख्यान किथा१ । तैत्तिरीय उप० ( २।४१ ) का 


| 

/ 

1 हे जिन्न हमारे अति उसका > 

. | ल्ट कथन हे कि मन के साथ वचन वरटा जाकर लौट आति ह, वही चह परमतत्त्व 
। 





। डे ८ यतो वाचो निवतन्ते अध्राप्य मनत सह ›) चरहदारण्यक मेँ उस परमतत्त्व के 
| लिए नेति, नेति ८ यद नदी, यह न ) का प्रयोग उपलब्ध होता टै। चायं 
। शंकर ने शांकरभाष्य ( ३।२।१७ ) मं (वाष्कलिः ऋषि के निषय मेँ एक  म्राचीन 
। उक्ति उद्धत की हे । वाष्कलि ऋषि वाप्व ऋषि क पास व्रह्म के व्याख्यान के 
। एकांशेन विभागेन प्रच्छातः स्थापनीयतः । | 
| व्याक्रतं मरणोत्पत्ती विशिशात्मान्यतादिषवत्‌ ॥ 
1 क, 7 तर ू ` ( अभि कोश ५।२२ 


| चतु विध व्याकरणमेकांशं परिप्रच्छनम्‌ । 
1 गयं "= त ~ + - 

विभज्यं स्थापनीयं च तीथचादनिवारणम्‌ ॥ , | 

(17. -भ ॥ ८ । ( लंका० सु° २।१७३ ) 
| |. ` १.न तत्र च्ठगच्छतिः न वारगच्छति, नो मनो, न विद्यो, न चिजायनीमो . 
। यथैतदनुशिष्यात्‌ । | कि त 

| अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि मे 1 | . 

| ट ता) । अविदितादधि । | 

| इति शुश्रम पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे । ˆ. ` “( केन १।२ ). 





बुद्ध की धामिक शित्ता ५१ ` 


निमित्त गए । ब्रह्य के विषय सें पृह्का । इस पर वाध्व विल्कुल मौन रहे । दूसरी 
वार पूछा, फिर भी ची मौनभाव । तीसरी वार पृच्छा, फिर भी वही मौनसुद्रा । 
इस वार वाध्व ने कटा कि मँ वारवबार शआमापके अश्न का उत्तर दे रहा १ आप 
उसे सम नहीं रहे हैँ । यह आत्मा उपशान्त द° । शब्दतः उसकी व्याख्या हो 
ही नहीं सकती । तृष्णींभाच के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आचायं शंकर 
के इस प्रसिद्ध पयय मेँ भी हमें उपलन्ध होता है- ¦ ह 
चिच्रं बटतरोमू ले बद्धाः शिष्या गुर्यवा । 
गुरोस्त मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्दिन्नसंशयाः ॥ 
( दक्षिणामूतिस्तोत्र ) 
्माश्चयं की बात दै कि चटब्क्ष के नीचे वृद्ध शिष्य है- तथा गुरु का व्याख्यान 
मोन है ओौर शिष्य का संशय छिन्न हो गया दै! 


अनक्षर तच्च 


बौद्ध भरन्थो में इसी मकार के विचार अनेकत्र उपलब्ध होते दें । महायान- 
चिशक ८ श्लोक १ ) में नागाजुन ने परमतत्त्व को वाचाञ्वाच्यम्‌ः (वचन के द्वारा 
्रकथनीयः कहा है । बोधि चयांचतार ( प्र° २६५ ) ने बुद्धरतिपादित धमं को 
अनक्षर ( अक्षरो के द्वारा अमरतिपादयय ) बतलाया है-अनक्षरघमः का श्रवण कैसे 
हो सकता है १ उसका उपदेश कंसे हो सकता टै १ उस नक्र के ऊपर अनेक 
धर्मो का समारोप करके ही उसका श्रचण तथा उपदेश लोक मेँ किया जाता है? । 


अनन्तरस्य धमेस्य श्रतिः क! देशना च का। 
श्रयते दृश्यते चापि समारोपादनत्तरः ॥ 
। इसी प्रकार लंकावतार सूत्र ( घ्र १४३२-१४४ » मेँ अनेक भरमाणो से सिद्ध 
कियाद कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया । अवचनं बुद्धवचनम्‌ । जिस 


१. व्रूमः खल्लु त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोऽयमात्मा (शां ° भा० २।२।१७) 

२. वेदान्त का भी यही कथन दहै कि व्रह्म स्वयं निष्प्रपञ्च है परन्तु अध्या- 
रोप तथा अपचाद के द्वारा उसका ्रपश्चन ( व्याख्यान ) किया जाता है । इन दोनो 
का सहारा लिए विना उसका व्याख्यान दी नहीं हो सकता । ध्यारोपापवादाम्यां 
निष्परपद्चं मरपञ्च्यते ॥* 4 











९५ „` बौद्ध-दशन-मीमांसा 


रात्रिम वे पैदा हृए ओर निस दिन उन्टोने निर्वाण आप्त क्या इन दोर्नो के 
बीच मं उन्टोने किसी उपदेश का म्रकाशन नटीं किया । जिस प्रकार कोद मलुष्य | 


किसी मार्ग से नगर में अवेश कर वो की विचिच्रता देखता टै वह मागं उसके 
दारा निर्मित नहीं होता, अत्युत चह पूर्वं से टी उपलब्ध होता है । उसी अकार 
बुद्ध का मागं पूर्निर्मित है, उनके द्वारा उद्धावित नहीं होता। बुद्ध के द्वारा 
अधिगत तथ्य भूतताः अथवा (तथता (सत्यता) टै जो सदा विद्यमान रहता दे * । 
द्राचायं नागान ने अपने “निरुपमस्तवः में भी इसी तथ्य की अभिन्यक्ति 

की है- हे चिभो, पने एक भी अक्षर का उचारण नहीं किया दै, परन्त॒ व्यापने 
विनेय जनो को घम की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है- 

नोदाहतं स्वया किच्विदेकमप्यत्तरं विभो ] 

करतस्नश्च विनेयजनो धमेवर्धेण तपतः ॥ ७॥। 


आर्य असंग ने महायान सूत्रालंकारः ( १२।२ ) मँ कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध 
= किसी धर्मकी देशना नहीं की। घमं तो म्रत्यात्मवेद्य दै--मत्येक म्राणी के 
स्रनुभव की वस्तु दे । परन्तु युक्त-उचित रूप से विदित धर्मा के द्वारा समस्त जनतः 
को बुद्धने पनी ओर च्राकृ्ट किया दे :-- | 

` धर्मो नैव च देशितो भगवता प्रत्यात्मवेदयो यतः । 
= © ५ ४४ 
पराक्रष्टा जनता च युक्तविहितधेमेः स्वकीं धमेताम्‌ ॥ 
इसी कारण माध्यमिकमत के उक्छरृष्ट व्याख्याता आचायं चन्द्रकीतिं ने बडे 
= £ ^, अ = © = 

संत्तेप मेँ तत्त्व की वात कही है कि आर्यो के लिए परमाथ मौनरूप है । परमार्थो 





१. एवमेव महामते यन्मया तेश्च तथागतेरधिगतं स्थितेवेषा . धम॑ता धम॑स्थि- 
तिता, धर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 
यस्यां च रात्यां धिगमो यस्यां च परिनिषरेतः । 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किञ्चित्‌ म्रकाशितम्‌ ॥ 
( लंकाचतार प्र° १४४ ) 
२. आद्रयवञ् ने ततत्वरत्नाचल्ली में इते उद्धत किया दे । ( द्र्टन्य अद्वयचज्जः 
संग्रह धर २२, वद़ोदा ) | 


वातात 


^ 


बुद्ध की धार्मिक शिन्ता ५३ 


हि श्रार्याणां तूष्णींभावः ( माध्यमिक इत्ति प्र ५६ ) । लंकावतार का कटना है-- 
न मौनः तथागतेर्भाषितम्‌ । मौना हि भगवन्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा 
मोन ये । उन्दने किसी वात का कथन नहीं किया । 

इन सव कथनो के अनुशीलन से किसी भी आलोचक को यह मतीत हो सकता 
है किबुद्ध का किन्ही श्राध्यात्मिक तत्त्वो के व्याख्यान म मोनावलम्बन; उनके 
` श्रज्ञान का सूचक नहीं डै श्रौर न ज्ञात चस्तु के श्रप्रकटित रखने का भाव टं 
मरत्युत परमार्थं के अनक्षर' होने के कारण उनका तृष्णींभाव नितान्त युर्िुक्त 
हे इस विषय में उन्होने माचीन ऋषियो के ट्टान्त तथा परम्परा को ही श्रगीकत 
क्रियां दे। - 


` "~> @+2^2- 





षष्ठ परिच्छेद 
आयं सत्य 

कर्तन्यशाच्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सर्त्यो का पता लगाया दे. ` इन्दं सर्त्यो 
के सम्यक्‌ ज्ञान के कारण उन संबोधि ्राप्त हुई । इन सत्यो का नाम शाय सत्य 
हे शर्थात्‌ वह सत्य जिन र्य ( अर्हत्‌ ) लोग॒ही भलीभोँति जान सक्ते हें \ 
स्यो की संख्या श्ननन्त है, परन्तु अत्यधिक महत्वशाली होने के कारण ये सत्य 
स्व्र्ठ माने जाते दै 1 चन्द्रकीतिं के कथनानुसार इन सर््यो . को श्रायः कहने का 
अभिराय यह है कि आर्य जन-विद्रज्जन ही इन सत्यो के तह तक पर्हंच सकते 
है । पामर जन जीते है, मरते दँ तथा दुःखमय॒ जगत्‌ का अरतिक्षण अनुभव भी 
करते है, परन्तु इन सत्यो को खोज निकालने मे वे कथमपि समथं नदीं होते । 
उनका डोरा दथेली पर रखने से किसी भी तरह कौ तकलीक नी पेदा करता, 
परन्तु ख मेँ पड़ते दी पीडा उत्पन्न करता है.। पामर जन हेली के समान हे 
तथा ्र्यजन ओँ की तरह टै । आर्यो के हदय मं ही इन दर्खो से आघात 
पर्ैचता है, परन्तु साधारण जन रात दिन उन्हीं मे पचते मरते दै, परन्तु फिर 
भी उनके हृदय में इनके रहस्य समफने को योग्यता नहीं होती । | 


श्रयं सत्य चार दै- 


(१) दुःखम्‌--इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्णं हे । 

(२) समुदयः--इस दुःख का कारण विद्यमान ८५ 

(३) निरोधः- इस डुःख से वास्तविक मुक्ति मिलती दं । 

(४) निरोधगामिनी प्रतिपद दुःखो के नाश ( निरोध „ कै लिए वस्तुतः 

माम ( अतिपद्‌ ) दै जिसके श्रवलम्बन करने स जीव संसार मं विद्यमान दुःख का 

१. ऊर्णापच्म यथैव दि करतलसंस्थं न विद्यते पुभिः । 
अक्षिगतं तु तदेव दि जनयत्यरतिं च पीडां च ॥ 
करतलसरशो बालो न वेत्ति संस्कारदुःखतापच्म । 


ञ्रक्षि सद्शस्तु विद्वान. तेनेवोदेजते गाढम्‌ ॥ 
( माध्यमिक कारिका इत्ति ्र° ४७६ } 


भ | 


आये सत्य ` ८ 


स्वंथा तथा स्वंदा निरोध कर सकता है । कदां जाता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने इन 
सत्यो का आचिष्कार किया, परन्तु एतिहासिक दष्ट से इन त्यो का. उद्धाटन 
बहुत पहले ही भारतीय आध्यात्मिक वेत्ता्रा ने कर दिया था। व्यास तथा 
विज्ञानभिक्चुर का स्पष्ट कथन हे कि अध्यात्मशाच्र चिकित्साशाच्र के समान चतुल्यूह 
। जिस प्रकार चिकित्साशाच्र मं रोग, रोगहेतु ( कारण ), आरोग्य (रोग का 
नाश ) तथा भैषज्य (रोगको दूर करने की दवा ) हैः, उसी भोति दशनशाच्र 
मे संसार (दःखं ), संसारहेत॒ ( दुःख का कारण ), मोक्ष ( दुःख का नाश ) तथा 
मोक्षोपाय, ये चार सत्य माने जाते दँ । जिस सकार चेय अपनी दवा के म्रयोग से 
रोगीकेरोगका नाश कर देतादे, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी भी उपाय बतलाकर 
संसारके दुःख नाश कर देतादे।. चेयक शच्रकी इस समता के कारण बुद्ध 
महाभिषक्‌ वेयराज-- वतलाये गये हें । बोद्ध साहित्य मं अनेक. सूत्र खि 
जिनमें बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किया. गया दे ।. | 
(क) डःखम्‌ _ -. : ‰ 
संसार का दिन-मतिदिन का अनुभव ` स्पष्टतः बतलाता हे कि यँ सवत्र 
दुःख का राज्य है । -जिधर दृष्टि डालिए, उधर दी दुःख दिखलाई पड़ता टे \ इस 
वात का शरपलाप कथमपि नहींहो सक्तादहं। दुःख की व्याद्या करते समय 
तथागत का कथन है-- 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अररिय सच्चं । जाति पि दुक्खा, जरापि दुक्खा 


१. यथा चिकित्साशाखरं चतुव्युहं--रोगो, रोगदेतुः, आरोग्यं, भेषज्यमिति । 

एवमिदमपि शाचरं चतुव्ूहम्‌--तद्‌ यथा संसारः संसारहेः मोक्षो मोक्षोपाय इति । 
( व्यासभाष्य २।१५ ) 

२. सांख्य म्रवचनमभाष्य ध्र° € ।. 

२. भेषज्य गुरू" नामक बुद्ध की उपासना चीन . तथा जापान म सचेत्र प्रसिद्ध 
है । टस उपासना का प्रतिपादक सूत्र दै “भेषज्ययुरु वेदूयप्रभराज सून्न', जिसका 
्रसुवाद्‌ चीनी तथा तिव्वती भाषा म उपलब्ध होता दं । इसमं बुद्ध के १२ प्रणिधान 
( बरत ) का तथा धारिणी का वणेन दै। सौभाग्यवश इसका मूल संस्कृत भी द्भी 
्रकाशित हश्रा हे । (द्रष्टव्य एप६{-- 1६ 185. ए०1. 7, 19460, (७९]५४१8,) 








५६ वोद्ध-दरोन-मीमांसा 


: दुक्खो, पियेहि . विप्पेयः गो ` द्क्वो, यम्पिच्छं न लभति तमस्मि “दक्ख सस्ियत्तेन 
; पच्चपादानक््खन्धापि दक्खा॥ 


हे भि्षुगण, दुःख भ्रथम ्ायसत्य दै । जन्म भी दुःख हे । इद्धाचस्था भी 
खं दै । मरण मौ दुःख ह । शोक, परिदेवना, दौमनस्य ( उदासीनता ) उपायास 
| ( श्रायास, हैरानौ ) सवं दुःख है । प्रिय चस्तु के साथ समागम दुःख हैँ । भिय 
` के साथ वियोग भी दः दं । ईप्सित चस्तुकान मिलना भी. दुःख टे । संत्तेप 

मे कह सकते दे कि राग के द्वारा उत्पन्न पाँच स्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा चिज्ञान ) मी दुःख देँ । आशय दै कि जगत्‌ के अत्येक काय, प्रप्येकं घटना 
मै दुःख की सत्ता वनी हुई दै । प्रियतमा जिस भिय के समागम को अपने जीवन 
` का पधान लद्धय मान कर नितान्त आनन्दमग्न रहती द, उस प्रियतम से भी 
` एके न एक दिन वियोग होना ्मावश्यम्भावी दं । जिस द्रन्य के लिए मानवमान्र 
इतना परिश्रम करता है, उसकी भी आप्नि नितान्त क्टकारकं टं 1 अथ के उपाजन 
न दुःख, रक्षण मे दुःख तथा व्ययमे मी इन्रः तव अथको खुखकारक कसे 
: कहां जाये १ धम्मपंदे का कथनं नितान्त युक्तियुक्तं टे कि यह संसार जलते हुए घर के 
:संमानं है, तव इसमे टसं क्या हो सकंती ह १ ओरं नन्दं कौन सां मनाया जाय १ 


को ल हासो किमानन्दो निच्चं पलिते सति। ` 
( घम्मपद्; गाथा-१४६ ) 


= क 


यह संसार. भव-ज्वाला से अदी भवनः के. समान ₹> प्रर मूढ़ जन इस 
` स्वरूप को न जानकर ही तरह तरह के भाग विलास की सामग्री एकत्र करते टे, 
परन्तं इससे क्या होता हं † <खत देखते बालू कौ भीत के समान विशाल सौख्य 
की आसाद प्रथ्वी पर लोटने लगता दै, उसके कण-कण दिल्ञ भिन्न होकर विखर 
याते द । परिश्रम तथा प्रयास से तयार क। गई भोग-सामग्री खख न पेदाकर दुःख 
ही पैदा करती है । अतः इस संसार मं अ्रथम सत्य इ खं ही प्रतीत होता दे । 
साधारण जन इस प्रतिदिन अनुभव करते टं, परन्वु उससं उद्धिम नहीं होते । 
साधारण घटनां समकर उसके शआ्मगे अपना सिरं छुका देते दै, ` परन ठ उुद्ध का 
नुम नितान्तं सच्चा दे--उनका उद्रग वास्तविकं हे । `महषिं पतल्ललिं ने स्पष्ट 
कदा ह दुःखमेव स विवेकिनः ( योगसूत्र २।१५ ) चिवेको पुरुष कौ दृष्टि मे 
यहं स्रं संसार दी दुःख हे । बुद्ध कीमीयदीद्शिथी। ` | ध 


ण | 


ओय सत्य . ' ५७ 


( ख ) दुःखसन्नुदयः ` 
द्वितोय आयं सत्य ह- दुःखससुदय । समुदय का अथं ह--कारण । अतः 


दूसरा सत्य दै- दःख का कारण । बिना कारण के कायं उत्पन्न नहीं होता । काय- 


~ 4 
क 


कारण का नियम अच्छैय हे । जव दःख कायं टे, तव उसका कारण भो अवश्य 
ही होगा । दः का देतु है-- तृष्णा । भगवान्‌ बुद्ध के शब्द मे-- 


इदं खो पन भिक्वे दुक्खससुदय शअरियसच्च । योय तण्टा पोनन्भविका 


` नन्दिरागसदटगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्ा, भवतण्टा विभवतण्डा' । 


हे भिष्चुगण, दुःखससुदय दूसरा ्रायसत्य है । दःख का वास्तव देतु तृष्णा 


-हेजो बारंव।र भराणि्यो को उत्पन्न करती है ( पौनभविका ), विष्यो के राग से 
युक्त है तथा उन चिषर्यो का . अभिनन्दन करनेवाली है । यदौ शरोर वहोँ सवत्र 


अपनी तृि खोजती रहती है ।. यह तृष्णा तीन प्रकार की ` है--कामतृष्णा; भव- 
तृष्णा. तथा विभचतृष्णा । सक्तेप मे दुःख-ससुदय का यदी स्वरूप हं । 

` दुःख की उत्पत्ति का कारणः दै तृष्णा-प्यास-विषर्यो की प्यास । यदि विष्यो 
के पाने की प्यास हमारे हदय मे न हो; तो हम इस संसार मे न पडे ओर न दुःख 
भोगे । तृष्णा सवस वड़ा वन्धन है जो दमे संसार तथा संसार के जीवो से ोँधे 
हए दै । “धीर विद्वान्‌ पुरूष लोहे, लकड़ी तथा रस्सी के वन्धन को दृढ नीं 


मानते 1 चस्तुतः इद्‌ बन्धन है--सारवान्‌ पदार्थो मे रक्त होना या मणि, कुण्डल, 
पुत्र तथा खी में इच्छा का होनाः। धम्मपद का यह कथन? बिलकुल ठीक हे । 
- मकड़ी जिस प्रकार अपन ही जाल बनती दै ओरौर अपने ही उसी में वेधी रहती 
: हे । संसार के जीवो की दशाः ठीक एेसी ही हेऽ । ` वे लोग ` तृष्णाः सेः नाना अकार 
--के विष्यो में रागः उत्पन्न करते हँ ओर इन्दीं राग के बन्धन सरं, जो उनके ही 


१. मज्फिमनिकाय--महाहत्थिपद।पमसंत्त । 
२. न त दल बन्धनमाहु धौरा, यदायस्‌. दारुज पव्वज च । 
सारत्तरत्ता मणिकुडलेख, पुत्तख दारेख च या अपेक्खा ॥ 
| ( धम्मपद्‌, २४५ माथा ) 
२. ये रागरत्ता जु पतंति सीत, सय कतं मक्टका च जाल । 
| ( धम्मपद ३४७ गाथा ) 








+ ¬ बोद्ध-दशन-मीमांसा 


उत्पन्न किये हुए है, अपने को बोध कर दिनरात बन्धन काक्ष्ट उठते दें । यह 
तृष्णा तीन अकार की ऊपर बतलाई गई >े-- 

( १) कामटष्णा- जो तृष्णा साना मकार के विषया की कामना करती हं । 

(२) भवतष्णा-भव = संसार या जन्म । इस संसार की सत्ता बनाये 
रखने वाली तृष्णा । इस संसार की स्थिति के कारण दमीं टं । हमारी तृष्णा हीं 
इस ससार का उत्वज्न कयि हुए हे । संसार के रहने पर ही हमारी खखचासना 
चरिताथ होती दे । अतः इस संसार की तृष्णा भौ चरष्णा का ही एक म्रकार 1 

( ३ ) विभव तष्णा-- विभवः का अथं हे उच्छेद, संसार का नाश । संसार 
के नाश की इच्छा उसी अकार दुःख उत्पन्न करती है, जिस प्रकार उसके शाश्वत 
होने की अभिलाषा। जो लोग संसार को नाशवान्‌ समते दे, ये चार्चाकपन्थ 
` पथिक बनकर ऋण लेकर भी धृत पीते देँ ।. जीवन को खुखमय बनाना ही उनका 
उदेश्य होता टै । वे इस चिन्ता से तनिक भी विचलित नहीं होते कि उन्दं ऋण 
चुकाना पदेगा । जव यह देह भस्म की ढेर वन जाती है, तव कौन किसे ऋण 
चुकाने शाता टै १ संसार कै उच्छेदवाद का यही चरम अवसान है जिसके 
ऊपर चावांकपन्र्यो का यह मूलमन्त्र अवलम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌; णं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । . -. 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ` कुतः ॥ 

यही तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है । इसी के कारण 
राजा राजा से लता टै, क्षत्रियं क्षत्रिय से लता है, ब्राह्मण व्राद्मण से लडता 
दै; मातां पुत्र से लडती है श्रौर लड़का भी माता से लढता है रादि । समस्त 
पापकर्मा का निदान यी तृष्णा है१ । चोर इसीलिए चोरी करता है; कामुक इसी 
के लिए परख्रीगमन करता है, धनी इसी के लिये गरीर्वो को चूसता है । तृष्णा- 
मूलक यह ससार हं । त्ष्णादहा दुभ्ख का कारण दे । इसी का समुच्छेदं करना 
मरत्येक म्राणी का कतव्य हे । ॑ 

( ग ) दुःखनिरोधः 

तृतीय आर्यसत्य का नाम॒ दुःखनिरोधः है । निरोधः शब्द का र्थं नाश 

या त्याग दै । यदह सत्य बतलाता है कि दुःख का नाश होता टै। दुःख की सत्ताः 


१. मज्फिम निकाय--महादुक्खखन्धसत्त । 


॥ क 


वतलाकर ही बुद्ध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, अत्युत उनक्रा उपदेश है.कि 
इस दुःख का अन्त भीदै। बुद्ध ने भिक्षु के सामने “इस सत्य की इस प्रकार 
व्याख्या की-- ्‌ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्निरोधं अरियसच्चं । सो तस्सायेव तण्टाय असेस- 
विरागनिरोघो चागो पटिनिस्सागो सुत्ति अनालयो ।' 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आयंसत्य उस तृष्णा से अशेष-सम्पूणं वेराग्य का नाम 
हे; उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसगे, सुक्ति तथा अनालय ( स्थान न देना ,) यदीदं । 


बुद्धधमं की महती विशेषता दै कायकारण के अटूट सम्बन्ध की स्वीकृति । 
जगत्‌ की घटना म यह सम्बन्ध सर्वत्र अनुस्यूत है । एेसी कदे भौ घटना नदीं 
दै जिसके भीतर यह नियम जागरूक न हो । दुःख के कारण का ऊपर विचरण 
दिया गया टे । उस कारण को यदि नष्टकर दिया जाय, तो कायं शरापसे रप 
स्वतः नष्ट हो जायगा । - शतः कायं कारण का सम्बन्ध ही स सत्य की सत्ताका 
पर्याप्त ममाण द । 

दुःखनिरोध की दी लोकथिय संज्ञा निर्वाणः हे! तृष्णाके नाश कर देने से 
इसी जीवन मं, जीवित काल में ही, युरुष उस अचस्था पर पहूच जाता दे जिसे 
निर्वाण के नाम से पुकारते ह । निचांण के चिषय में बुद्धधम के सम्प्रदायो मे बडा 
मतभेद है जिसकी चचां आगे की जायगी । यदो इतना ही समना पर्याप्त होगा 


कि निर्वाणः जीवन्मुक्ति काही वौद्ध संकेत दे) श्रंगुत्तर निकायः मे निर्वाण 


“ क (प न ¢ ~ 
माप्त पुरुष की उपमा शंलसे दी गई दे । . म्रचण्ड मंःफावात पवेत को स्थान"से 
च्युत नहीं कर॒ सकता, भयंकर ओंधी के चलने पर भी पवेत एकरस, . अडिग, 
रयत वना रहता है । ठीक यही दशा निर्वाणप्राप्र व्यक्ति कीदै*। रूप, रस 


- गन्धादि चिषर्यो के थपेडे उसके ऊपर लगातार पडते रहते दै, परन्तु उसके शान्त 


१, सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति। ` 
एव रूपा, रसा, सदा, गन्धा, फरसा च केवला ॥ 
इट्रा धम्मा अनिष्ठा च, न पवेधेन्ति तादिनो। 
ठति चित्तं विप्पसुत्तं वसं यस्सानुपस्सति ॥ 


( शगुत्तर निकाय २।५२ ) 





- ० ` वौद्ध-दशेन-मीमांसा 


` चित्त को किसी रकार भी क्षुब्ध नहीं करते । आरव से विरहित दोकर चह पुरुष 
अखण्ड शान्ति का अनुभव करता हे । 


( ध ) दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ 


' = =< ¢ ॐ ६ = ट | 
म्रातपद्‌ करा अथ ह--सागे। यहां चतुय द्रायंसत्य जा दु-खानरव तक 


परहुचानचवाला मागं हं । गन्तव्य स्थान यदिद, ती उसका माग भी शचश्य होगा । 
॑ निवांण प्रत्येक म्राणी का गन्तव्य स्थान है „, तो उसके जिए मागं की कल्पना भी 
न्यायसगत द । इस माग का नाम अष्टागिक मागः हे। आठ अंग ये हें-- 


(१) सम्यगदष्टि, | स 

( २ ) सम्यक्‌ संकत्प | 
(३) सम्यक्‌ वाचा ] 8 
(४) सम्यक कान्त [- \ शज्ञि “ ". 


( ५ ) सम्यग्‌ आजीविका | 
( £ ) सम्यक्‌ व्यायाम ) | 
( ७» सम्यक्‌ स्ति. समाधि. 
. (८) सम्यक्‌ समाधि | | 
्टांगिक-माग--वोद्धधमं की आचारमीमांसा ` का चरम सोधन हे । इस 
मागे पर॒ चलने से प्रत्येक व्यक्ति पने दुर्खो का हठात्‌ नाश कर देता है 
तथा निचांण प्राप्त कर लेता द । इसीलिए यह समस्त मार्गो सं श्रेष्ठ माना गया 
 दै--मग्गानदङ्गिकोः रेषो ( मागांणामष्टंगिकः श्रेष्ठः ) ८ धम्मपद २०।१ ) ।- जेतचन 
के पांच सहं भिश्चु। क¡ उपदेश दते समय भगवान्‌ बुद्ध नेः पने श्रीसुख से 
इसी मागं को ज्ञान कौ विशुद्धि के लिए तथा मार को भू्धैते करने के लिए श्राश्रय- 
'णीय बतलाया है-- 
एसो ब मग्गो नत्थ ञ्जो दस्सनस्स विसुद्धिया | 
एतं हि तुम्हं पटिपञ्जथ मारस्सेतं पमोहनं ॥ 
( धम्मपद्‌ २०।२ ) 
बुद्धधमं के यनुसार म्रज्ञा, शील ओर समाधि ये तीन मुख्य साधन मान जाते 
दै । अष्टंगिक मागं इसी साधनत्रय का पल्लवित रूप हे । बुद्धधमं मे आचार 


आय सत्य -- ६९ 


को म्रघानता हं । तथागत निचाण के लिए तत्त्वज्ञान के जरि मागे परर चलने 
को शिक्षा कभी नहीं देते, म्रत्युत तत्त्वज्ञान के विषम अश्ना के उत्तर मेँ वे मोना- 
वलम्बन ही श्रयस्कर समते हे । आचार पर ही उनका प्रधान लच््य दै ! यदि 
ऋष्ट्गिक मागं का सम्यक्‌ पालन किया जाय, विना किसी मीनमेख क इसका 
यथोचित आश्रय लिया जाय, तो शान्ति अचश्य मरप्त होगी । गौतम के उपदेशो 
का यहां सारदं। मागे पर आरूढ होना एकदम ाचश्यक टै। केवल शब्दतः 
इस मागं का आश्रय कभी उचित फल दैन में समथं नहीं हदो सकता। इसीलिए 
भगवान्‌ बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दा मे पव्चसदख भिश्च के सघ के सामने ङ्केकी 
चोट अपने सिद्धान्त का सिंहनाद किया-- 


तुम्हेहि किच्च आतप्प अक्खातारो तथागता । 
परिपन्ना पमोक्खन्ति भकायिनो मारबन्धनाः ॥ 


टे भिक्षु, उदयोग तुम्दं करना होगा,। उपदेश के श्रचणमात्र से दुःखनिरोध 
कथमपि नहीं हो सकता । उसके निमित्त आवश्यकता हं उद्योग की। तथागत काः 
कायं तो केदल उपदेश देना है । मागं बतलाना मेरा काम है ओर उस मागं पर 
चलना तम्दारा कायं है । उस मागे पर आरूढ होकर, ध्यान सें रत होनेचाले 
व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त होते हे, अन्य पुर्ष नहीं । इससे वदकर उयोग 
तथा स्वाचलम्बन की शिक्षा दूसरी कोन सीहो सकती है 


पध्यम प्रतिपदा 


इस आ्ाचारमाग कं शआ्राटा अङ्गा म सम्यक्‌ ( ठीक, साधु, शोभन ) विरोषण 
दिया ग्या दह । चिचार करना कि इस सम्यक्ता कीकसौरी क्यादै१ किस 
दशा म चचन सम्यक्‌ कटा जाता हं अथवा किस अचस्थामं टष्टि सम्यक्‌ मानी 
जाय । तथागत का कथन है कि अन्तके मध्यमे रहना ही सम्यक्ताः हे । 
किंसी भी चस्तु के दोना अन्त उन्मा की ओर ले जने वाले होते है । रथात्‌ 
किसी भी चस्तु मे अत्यधिक तल्लीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोना अनु- 
चित हैँ । उदाहरण के लिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी दै यौर विल- 
कुल भोजन न करना भी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनो अनन्ता के वीच 


१. श्रातप्यं = समुयोगः । २. धृम्मपद्‌--मग्गचर्ग २ ०।४। 





कर्‌ क वोद्ध-दशन-मीमांसा 


मं ही रहता दै । इस शोभन मध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण दही बुद्ध का 
-मागं मध्यम म्रतिपदाः मध्यम माग ८ व्च का रारता) कटा जाता दे। म्यम 
ग्रतिपदा" का म्रतिपादन बुद्ध के ही शब्दा मं इस रकार दै-- 

द्वे भिक्खवे श्रन्ता पव्वल्जितेन न सेवितव्वा । कतमे द्वे १ यो चायं कामेसु 
कामयुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोधुज्जनिको अनरियो अनत्थसंदहितो । यो चायं 
यत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो श्रनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्खवे उभे अन्ते 


अनुपगम्य मज्िमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी जाणकरणी उपस- 


माय असिज्ञाय सम्बेधाय निव्वाण संवत्तति' । 
[ हे भिक्षगण, संसार को परित्याग कर॒ निव्रत्तिमागं पर चलने वाले व्यक्ति 
(अत्रजित) को चाहिए कि दोना अन्ता का सेवन न करे । कौनसे दौ अन्त १ एक 
ग्न्त है- काम्य चद्तुर्ो सें भोग की इच्छा से सदा लगा रहना । यहविषयालुयोग 
हीन. भ्राम्य, श्माध्यात्मिकता से प्रथक्‌ ले जने चाला, अनायं तथा अनथं उत्पन्न 
करने वाला है । दूसरा अन्त है- शरीर के कष्ट दंना। यह भां दुःख, अनाय तथा 
हानि उत्पन्न करने वाला दै । इन दोना अन्ता के सेचन करनं स मानच भवचक्र 
से कभी उद्धार नदीं पा सकता । उसक्रे उद्धार का रास्ता इन अन्ता को छोडकर 
बीच का मा्मदे। बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया हे । यह मागं नेत्र उन्मीलन 
करने वाला, ज्ञान उत्पन्न कर्ने चाला है । यह चित्त को शान्तिप्रदान करतां 
सम्यक्‌ ज्ञान पदा करता दे तथा निर्वाण उत्पन्न करतादै। इसी मागं का सवन 
म्रत्येक म्रब्रजित के लिए हितकर दं | 
इस मध्यम मागं का प्रकाशन बुद्ध के जाचन का चरम रहस्यदं। गौतम 
ने अपने जीवन की कसौटी पर दोना अन्तो को कसकर देखा कि वे सारहीन दँ-- 
चरम शान्ति के दने मं नितान्त असमथदं। वे महलो मं पलेथे। उस समय 
के समस्त राजकीय-खुख उन म्राप्त थे। उनके पिता ने उनके चित्त को चिषय- 
वागुरा मेँ बोधने के लिए उनके सौख्य मेँ किसी च्स्तु कौ तुटिन होने दी। परन्तु 
जुद्ध ने इस वेषयिक जीचन को भी चरम. शान्ति क देने मेँ अयोग्य पाया ।, तदन 
न्तर वे हय्योग की कठिन साधना सँ ,मनोयोग-पूचक. उट गये । उन्होनि अपन 
शरीर को सुखा कर कोटा वना दिया । दुष्कर योगसाधना के कारण उनका शरीर 
ड्या का एक सूखा ठोँचा ही रह गया । परन्तु इस माग में भी शान्ति न मिली । 





आयं सत्य ` ६२ 


तवं ये इस सत्य पर पर्ये कि परमसुखं पाने के लिए न तो विष्यो की `सेवा समर्थं 
दे ओर न कठिन साधनाके द्वारा शरीरको कष्ट पहुंचना । परिाजक न तो 
विषया को एकाङ्गी कामना मेँ ही श्ासक्त हो श्रौरन शरीर को कष्ट पर्हैचाने में 
निरत हो; म्रत्युत शील, ` समाधि ओौर मज्ञा के सम्पादन में चित्तं लगाकर शनुपम 
शान्ति की उपलब्धि करे । इस प्रकार मध्यम मागः बुद्ध कौ सची स्वानुभूति पर 
आधित दे) | 

मध्यम प्रतिपदा त्रा अगा में लगती दै। दष्ट के लिए भी दो अन्त दै-- 
एक है शाश्वत दष्ट श्रौर दूसरी दै उच्छेद दष्ट । जो ` पुरुष शरीर से भि, 
अपरिणामी, नित्य आत्मा की सत्ता स्वीकार करते दै `वे शाश्वत दृष्टि" रखते हे 1 
जो पुरुषं शरीर को आत्मा से शरभिने मानकर शरीरपात के साथ आत्मा का नाश 
बतलाते दं वे “उच्छेद्‌ दृष्टि" में रमते टें। ये दोनो दियो एकाङ्गिनी होने से दानि- 
कारक हें । सम्यक्‌ दृष्टि तो दोनो के बीच की दृष्टि. दुःख न तो शाश्वत होने 
से यज्ञेय है ओर न आत्महत्या कर उसका अन्त किया जा सकतादहे। दुःख को 
नित्य मानकर उस पर विजय करने से भगनेचाला मालसी पुरुष उसी प्रकार 
निन्दनीय दै, जिस भकार आत्महत्या कर दुःखो का अन्त माननेचाला कायर पुरूष 
, गर्हणीय है । उचित मागं दुःखो के कारणभूत त्रष्णा को भलीभोंति सममकर 
उसका नाश करना दै । तृष्णा का उदय अविद्या के कारण है। अविया ही समग्र 
दुःखो की जननी है । उस अविया को चिदया के द्वारा नाश करने से चरम उपशम 
की आप्ति होती हं । भगवान्‌ बुद्ध भी ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" के ओौपनिषद सिद्धान्त 
के टी अनुयाय द । परन्तु यह्‌ ज्ञान केचल कोरा वकवाद न होना चादिये । शाब्दिक 
नान से शान्ति का उदय नहींदहोता। ज्ञान कोः आचारं मार्गं के वलम्बन से 
पुष्ट करना दयता है । आचाररूप मेँ परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । जिस ज्ञानी 
का जीवन आचार कौ दृढ भित्ति पर अवलम्बित नहीं है, चह कितना भी डींग 
हके, चह अध्यात्म मागं पर केवल बालक है जो अपने को धोखा देता टै ओर 
संसार को भी धोखे में डालता टे । 


अष्टंगिक मागं 


मग्गानटठङ्गिको सेदो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेदो धम्मानं द्विपदानाच्च चक्सुमा । (घम्मपंद २०।१) 





६४ बौद्ध-दशन-मीमांसा 


सब मागां में श्रेष्ठ अष्टंगिक माग° का सामान्य स्वरूप अभी तक्र बतलाया 
गया ह । अव उसके विशिष्ट रूप का विचरण यहाँ म्रस्ठ॒त किया जाता दं -- 


( १) सम्यक दशि- ष्टिः कार्थं ज्ञान दहै। सत्कायंके लिए ज्ञान की 
भित्ति आवश्यक होती टे । ्याचार ओर चिचार का परस्पर सम्बन्धं नितान्त 
घनिष होता टं । विचार की भित्ति पर श्ाचार खडा होता दै। इसीलिए इस 
्राचारमाग मेँ सम्यक्टष्टि पटला अङ्ग मानी गरईदे। जो व्यक्ति अकुशल को 
तथा ्कुशलमूल को जानता हे, कशल के चोर कशलमूलको जानता हे; वही 
सम्यकटष्टि से सम्पन्न. माना जाता दै। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कमे दोः 
रकार क .टोते दै--कुशल ( भले ) ओर -अकुशल ८ बुरे )। इन दोना को भली- 
भोति जानना खम्यकूदष्टिः कटलाता टँ । मङ्मिम निकायः सें इन कर्मो का चिच्‌-: 
रण-इस म्रकार द-- 





 दमकुशल ` कशल 
( (१) म्राणातिपात ( दिसा ) (१). अ--हिसा . 
कायकमं र (२) अदत्तादान ( चोरी ) (२) अ-चौयं 
(| - ३) मिभ्याचार ( व्यभिचार ) - (३) अ-व्यभिचार 
 .([ ¦ ४) खषाचचन ( भू ) (४) अ-खषाचचन 
वाचिक कमं (५) परिशयुनवचन ( चुगली ) (५) अ-पिशुनवचन 


| 
. (६) परुषवचन ( कटुदचन ) (€) अ-कटुवचन 
( . (७) सं्रलाप ( चकवाद्‌ ) (७) अ-संप्रलाप 
(. (८) चअरभिध्या ( लोभ ) (८) अ-लोभ 
मानसकम - ` (९) व्यापाद ( प्रतिहिसा ) (९) अ-प्रतिर्िसा 
( (१०) मिथ्यादृष्टि (फूटी धारणा) (१०) अ-मिथ्यादृष्ट 


१. निर्चाणगामी मार्गो मे अ्टंगिक मागेश्रेष्ट है । लोक मे जितने सत्य हैँ 
उनम आर्यसत्य श्रेष्ठ है । सव धर्मो मेँ वेराग्य शरेष्ठ है ओर मनुष्या में च्कप्मान्‌ 
ज्ञानी बुद्ध-शरेष्ठ हे । 

२. सम्मादिद्टि सत्त । 





आये सत्य ` ६५ 
„ ङन्शल का मूल हं लोम, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कशल का मूल 
ट अलाभ, अदाष तथा मोह । इन कर्मो का सम्यक्‌ ज्ञान रखना आवश्यक 
दं । साथ ही साथ च्रार्यसर्त्यो का-- दुःख, दुःखसमुदय, इः्खनिरोध तथा दुःख- 
निरोध माग को भलीभोंति जानना भी सम्यक्‌ टि है । 

( २ ) सम्यक्छ्‌-संकदटप- सम्यक्‌ निश्चय । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही सम्यक्‌ 
निश्वय होता हे निश्चय किन वातो का १ निष्कामना का, अद्रोह का तथा हिसा : 
का । कामना ही समभर दुःखों की उत्पादिका ह । अतः मरव्येक पुरुष को इन वार्ता 
का टद्‌ संकल्प करना चाहिए कि चह चिषय की कामना न करेगा, प्राणियों से दोह ` 
न करेगा ओर किसी भी जीच हिंसा न करेगा । | 

( ३ ) सम्यक्‌-वचन- ठीक भाषण । सत्य, पिशुन वचन, कटुवचन 
तथा वकवाद्‌-- इन सबको छोड देना नितान्त आआचश्यक दे । सत्य से वदढकर 
य्रन्य कोद धमं नहीं है । जिन दचनौ से दूसरों के हदय को चोट पहुचे, जो 
वचन कटु हो, दूसरों की निन्दा हो, व्यथं का वकदाद हो, उन कभी नहीं कहना 
चाहिए । वैर की शान्ति कटुदचनो से नहीं होती, मल्यत वेर से ही होती है 

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीघ कदाचनं | 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो || ( धम्मपद्‌ १।५ ) 
व्यथ के पद्‌ से युक्त सदा काम भी निष्फल होते हें । एक सार्थक पद हीं 
्रष्ठ होता हं जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती दै। शान्ति का उत्पन्न करना ही 
वाक्यप्रयाग का प्रधान ल्य हं । जिस पद्‌ से इस उदेश्य की सिद्धि नहीं दंती 
उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 
सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता । 
एकं अस्थपदं सेय्यो य॑ सुत्वा उपसम्मात ॥। ( धम्मपद्‌ ८।१ ) 
( ४) सम्यक्‌ कमान्त- हिन्दू धमं के समान ही बुद्धधमं में कम॑ सिद्धान्त 





१. सत्य भाषण नरकमे ले जाता हं । धम्मपद्‌ का कथन ह कि ्रसत्य- 
वादी नरक मेँ जाते दँ ओर वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके भी नहीं कियाः 
कहता टे । दोनों रकार के नीचे कमं करने वाले मनुष्य मर कर समान होते है 

्रभूतवादौ निरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमी' ति चाह । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ 


५ बौ 














द्द बौद्ध-दशेन-सीमांसा 


कतो समधिक महत्त्व दिया जाता दै । मचुष्य की सद्गति या दुगंति का कारण 
उस्तका कर्म ही होता हे । कर्म के ही कारण जीच इस लोक में खख या दुख सोगता 
दे तथा परलोकं से भी स्वरम या नरक का गामी वनता दै । सा चोरी व्यभिचार 
आदि निन्दनीय कर्मो का स्वधा तथा सचेदा परित्याग पक्षित दै। पाँच कमां 
का अनुष्ठानं मव्येक मनुष्य के लिए अनिचायं है 1 इन्दं कौ संज्ञा दै- पच्चशील । 
पंचशल् ये दँ (अदिस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, खरा-मेरेय आदि मादक 
पदाथ का असेवन । इन कर्मो का अनुष्ठान सवके लिए विदितः दै । इनका सम्पादन 
तो करना चादिए, परन्तु इनका . परित्याग करनेवाला व्यक्ति धम्मपद्‌ के शब्दो 
मे मूलं खनति अत्तनो = पनी ही , जड़ खोदता है 1. आत्मविजय अपने ऊपर 
विजय पाना ही मानव की अनन्तशान्ति“का चरम साधन दै । आ्त्मद्मन इन 
कर्मा का विधान चाहता है । यात्मा ही अपना नाथ-स्वामौ दै । पने को छोडकर 
्रपना स्वामी दूसरा नहीं । अपने को दमन कर लेने पर टी दुलभ नाथ~(निवांण) 
को जीव पाता है । भिश्च के लिए तो आत्म-दमन के नियमो मे बड़ी कड़ाई 
दे । इन सावंजनीन कर्मा के अतिरिक्त उन पांच कर्म--अपराहमोजनः, माला- 
धारण, संगीत, सखचरण, तथा अमूल्य शय्या का त्याग चरर भी कर्तव्य देँ । इर 
टी दशशौलः कहते हे । भिश्च के निदत्त पधान जीवन को आदृशं वनानि के 
लिए बुद्ध ने न्य कर्मो को भी आवश्यक वतलाया द जिनका उल्लेख विनयपिरकः 


१. यो प्ाणमतिपातेति सुखाचादं च भासति । | 
लेके दिन्नं आदियति परदारञ्च गच्छति ॥ 
सुरामेरयपानं च यो नरो अनुुज्ञति,। 
` .इथेवमेसो लोकस्मि मूलं खनति -अरत्तनो ॥ 
, . २. अत्ता हि चत्तो नाथो को टि नाधो परो सिया । | 
य्रततनो च खदन्तेन नाथं लमति दुल्लम । त धम्मपद्‌ १२।४ ) 
यह श्ात्मविजय का सिद्धान्त रेदिकधमं कां मूल ४ न ( गता ) 
 उद्धरेदात्मनाऽत्मान नोतमानमवसादगत्‌ +न ह 
-आसवःह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥* ४“. ` 
वन्धुरात्मात्मनस्तस्यः येनात्मैवात्मना जितः । 
ग्रनात्मनस्तु शच चतेतात्मेव . शुत ॥ ^ ॥। 
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( £ ) खभ्यक्‌ आजौ चः = रीक' जीविका । मूढो जीविका को छोडकर 
सच्ची जीविका के दारा शरीर का पोषण करना । विना जीविका के जीवन . घारण 
करना असम्भव दै । मानवमाव्र को शरीर रक्षण के लिए कोद न कोड जीविका 
प्रहरण करनी ही पड़ती टै, परन्तु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे 
्ाणियाकोन तो किसी प्रकार का क्लेश पहुंचे श्यौर न उनकी हिसा का ्व- 
सर मावे । समाज व्यक्तियों के समुदाय से बनता दै। यदि व्यक्ति पारस्परिक 
कल्याण की भावना से मरित होकर श्रपनी जीविका अजेन करने में लगे, तो 
समाज का वास्तविक मंगल होता है । “ उस समय कै व्यापारो में बुद्ध ने पोच 
जीविकाश्रो को हिंसाप्रचण होने से योग्य ट्दराया दै-(१) सत्य चणिज्जा 
( शच = हथियार का व्यापार ), (२) सत्तवणिनना ( प्राणी का व्यापार ), (३) 
मंसचणिजा ( सांस का व्यापार ), (४) मल्वणिज्जा ( मय-शराव का रोजगार ), 
(५) विसवणिज्जा ( चिष का व्यापार ) । लक्खणस॒त्त २ में बुद्ध ने इन जीविकाश्ो 
करो गर्हणीय बतल्लाया है-- तरा. की ठगी, कंस = ( बटखरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, चंचना, कृतघ्नता, साचियोग ( कुटिलता ), छेदन, बध, 


बन्धन, डका, लूटपाट कौ जीविका । 
(£ ) सम्यक्‌ उखायासम = रीक प्रयत्न, शोभन उदयेःग । सत्कर्मो के करने 


की भावना करने केलिए प्रयत्न करते रहना चादिए । इन्द्रियो पर संयम, बुरी 
यवनानां को रोकने रौर अच्छी भावना के उत्पादन का प्रयत्न, उत्पन्न, अच्छी 
भावनाश्रो के कायम रखने को प्रयत्न--ये सम्यक्‌ व्यायाम है । बिना भयलन 
किये चंचल चित्त से शोभन भावनाय दूर भगती जाती है शौर डरी भावनार्ये 
घर जमाया करती हें । शतः यह उदयोग आवश्यक ह । | 
(७) सस्यकः स्ति-ईइस अंग का चिस्तृत वर्णन दीधनिकाय के “मदा सति 
पट्‌टानः खत्त ( २।९ ) से किया गया है । स्ठतिभरस्थान चाट ै--(१) कायाजुप- 
स्यना, (२) वेदनालुपश्यना, (३) चित्तानुपश्यना तथा (४) धर्मालुपश्यना 1 काय, 
वेदना, चित्त तथा धम के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्ति सदा 
¦ १. जीविका के लिए श्राजीव का प्रयोग कालिदास ने भी किया है भश्च अह्‌ 
कीलिशे मे श्राजीवे-भतेः यथ कीदृशो मेः ्राजीवः। शाकुन्तल षष्ठ शंकं का प्रवेशक । 


` २. अंगृत्तर निकाय, ५.1: ३. दीधनिकाय ए० २६९ । 





ष्ठ बौद्ध-दशन-मीमांसा 


बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है । काय मलमूत्र, केश तथा नख आदि 
पदार्थो का समुच्चयमाव्र है । शरीर को इन रूपो में देखने वाला युरुष काये 
कायाजुपश्यीः कटा जाता है । वेदना तीन तरह की होती दै ख्ख, दुःख, न खख 
न दुःख । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति वेदना में वेदनानुपर्यीः 
कहलाता &ै। चित्त की नाना अचस्थाये दोती दै--कभी चद सराग होता दे, 
कमी विराग, कभी सदेष भ्रौर कभी वीतदरेषः कभी समोह तथा कभी वीतमोह 
चित्त की इन विभिन्न श्रवस्थाच्रों मे उसकी जेसीं गति होती दै उसे जाननेवालःः 
पुरुष चित्त मं चित्ताुपश्यी' होता दै । वमे भी नाना अकार के हे (१ नी्ररण-- 
कामच्छन्द ( कामुकता ), व्यापाद ( द्रोह ), स्त्यान-खद्ध ( शरीर-मन कौ अल- 
खता ), श्रौद्धत्य-कौक्त्य ( उदवेग-खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) स्कन्ध, (२). 
त्रायतन (४) वोध्यंग; (५) रयं चतुःसत्य । इनके स्वरूप को टीक-टीक जानकर 
उनको उसी रूप मे जानने बाला पुरुष धमं सें धर्माजुपश्यी" कहलाता दै । सम्यक्‌ 
समाधि ॐ निमित्त इस सम्यक्‌ स्मृति की विशेष च्रावश्यकता दै । काय तथा; 
वेदना का जैसा स्वरूप है उसका स्मरण सदा वनाये रखने से उनमें आसक्तिः 
उत्पन्न नहीं होती । चित्त श्ननासक्त होकर वैराग्य की ओर वदृता हे तथा एकाग्र 
होने की योग्यता सम्पादन करता ह । 

( ८ ) सम्यक समाधि- आये सरत्यो की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि वद्ध का मागं उपनिषत्प्रतिपादित मागं से भिन्न नहीं दै । उपनिषद 
का सिद्धान्त है ऋते ज्ञानान्न सक्तिः ८ ज्ञान के विना सुक्ति नहीं मिलती )। यह 
सिद्धान्त वृद्ध को भी सवेथा मान्य था, परन्त॒ शुद्ध ज्ञान कौ उत्पत्ति तव तक 
नहीं हो सकती, जव तक उसे धारण करने कौ योग्यता शरीर मे पैदा नदीं होती \. 
ज्ञान के उदय के लिए शरीर को शुद्धि नितान्त श्रावश्यक हे । इसीलिए वद्ध ने शील 
ओर समाधि के द्वारा कमशः कायशुद्धिः रौर चित्तशुद्धि पर विशेष जोर दिया हे। 

वद्धघर्म क तीन महनीय तत्त्व दँ--शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा। अटाङ्गिक 
माम क श्रतीकं ये तीनो ही है । शोल से तात्पर्य सात्त्विक कार्यो से हे । वद्ध के 
दोना रकार के शिष्य ये- गरहत्यागी व्रजित भिक्षु तथा गृहसेवी ग्रहस्थ । कति- 
पय कर्म इन उमय प्रकार के वुद्धालयायियो के लिए समभावेन मान्य हे जेसे 


9. विशेष विवरण के लिए द्रष्टन्य-(दीर्घनिकाय, हिन्दी श्रलुवाद्‌ एर १९०१९८१. 


आये सद्य | && 


्दिसा, अ्रसतेय, सत्य, वह्यचयं तथा मथ का निषेध । ये पंचशीलः कटलाते 
दं रोर इनका ्मनुष्ठान प्रत्येक वौद्ध के लिए विहित हं । भक्ष्म के लिए अन्य 
पाच शीलो की भी व्यवस्था है- जसे श्रपराहभोजन, मालाधारण, संगीत, खवणे- 
रजत तथा महाधं शथ्या--इन पाँवो वस्तुच्रो का परित्याग । पूवेशौला से मिला 
कर इन्द ही दश शीलः ( दश सत्कर्म ) कहते हँ । गृहस्य के जिए श्रपने पिता 
माता, आचार्यं, पत्नी, मिनन, सेवक तथा श्रमण-त्राह्यर्णो का सत्कार प्रतिदिन करना 
चाहिए । वरे कर्मः के अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवश्यम्भावी होता है । 
नशा का सेवन, चौरस्ते की सेर, समाज (नाच गाना) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट 
मित्रो को संगति तथा श्रालस्य मेँ फंसना- ये छश्रो सम्पत्ति के नाश क कारण 
ह । बुद्ध ने गहस्थो के लिए भी इनका निषेध ्रावश्यक बतलाया हे 
शील तथा समाधि का फल ह प्रज्ञा का उदय । भवचक्र के मूल में अचविदाः 
विद्यमान है । जव तक प्रज्ञा का उदय नदीं होता, तब तक रविद्या का नाश नहीं 
टो सकता । साधक्र का प्रधान ल्य इसी भ्रज्ञा की उपलच्धिमें होताहै। प्रज्ञा 
तीन पकार की होती हैर--(१) श्रतमयी--श्ाप्त भरमाणो से उत्पन्न निश्चय, (२) 
चिन्तामयी-- युक्ति से उत्पन्न निश्वय तथा (३) भावनामयी--समाधिजन्य निश्चय । 
श्रत-चिन्ता भज्ञा से सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता 
है । अनज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकार की ऋद्ध्या ही नहीं पाता प्रत्युत प्राणियों के 
पूचेजन्म का ज्ञान, परचित्त ज्ञान, दिव्यश्रोत्र, दिव्यचक्ु तथा दुःखक्षयं ज्ञान से 
सम्पन्न हो जाता दै । उसका चित्त कामाघव ( भोग की इच्छा ), भवाखव 
( जन्मने की इच्छा ) तथा श्रविद्याघच ८ श्रज्ञानमल ) से सदा के लिए विसुक्त 
दो जाता हे। साधक निर्वाण पराप्त कर श्रेत्‌ की महनीय ऊच्च पदवीको पा 
लेता दै । धम्मपद्‌ ने बुद्धशासन के रहस्य को तीन दी शब्दो मेँ .समफाया है- 
(१) सव पार्पोकान करना, (२) पुण्य का संचय तथा (३) अपने चित्त की 
परिशुद्धि-सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा | 
स-चित्त-परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ।॥ (धम्भपद १४।५) 
"00० 
१. द्रष्टव्य दीघेनिकाय, सिगाल्लो बाद सुत्त ( ३१ ) प्रष्ठ २७१-२७६ । 
२. श्रभिधमेकोश ६।५ र. द्रषटग्य दीघनिकाय (सामञ्ज फल सुत्त) पर ०३०-२१ 








स्वभ परिच्छेद 
` बद के दाशनिक विचार 
( क ) च्रतीत्यं सुत्पाद 


बुद्ध ने च्राचार मा्गंके उपदेश देने ही ्रपने को सवेदा व्यस्त रखा । 
आध्यात्मिक तथ्यो की मीमांसा न तो उन्न स्वयं की ओर न अपने श्रनुयायियो 
को ही इन चातो के ्रनुसन्धान के लिए उत्साहित किया । परन्तु उनके उपदेशो 
की दाशेनिक भित्ति दै जिस पर अतिष्ठित टोकर वे ढाई हजार वर्पो से मानवसमाज 
का मंगल करते चते श्रा रहे दै । श्रतीत्य ससुत्पाद' एेसा दी माननीय सिद्धान्त 
है । बौद्धदर्थन का यह आधार पीठ है भ्रतीत्य ससुत्पाद" का श्रथ दे सापेक्ष 
कारणतावाद्‌ ।' प्रतीत्य ८ प्रति +- इ गतौ ~+ ल्यप्‌ ) किसी वस्तु कौ परप्ति होने पर, 
समुत्पाद = श्रन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात्‌ किसी चस्तु की प्राप्ति देने पर अन्य 
वस्तु की उत्पत्ति? । बुद्ध ने इतना दी कदा--श्रस्मिन्‌ सति इदं भवति = इस चीज 
के होने पर यद चीज होती दै ्र्थात्‌ जगत्‌ के वस्तु या घटनार्रो मेँ स॑त्र 
यदह कायकारण का नियम जागरूक दै° । एकं वस्तु केः रहने पर दूसरी वचस्तु 
उत्पन्न होती है । वस्तु की उत्पत्ति विना किसी कारण के नहीं होती । कायेकारणः 
का यद महत्त्वपूणें नियम बुद्ध की ्रपनी खोज है। उन्न श्रपने समय के 
दाशनिक के मतो की समीक्षा की तव उन्द पता चला किं कुचं लोग नियति- 
वादी" दे-- उनके  श्रज्ुसार जगत्‌ के समस्त काय- बुरे या भले-भाग्य के 
धीन । भाग्य जिधर सुडती टे उधर दी धटनापरम्परा छुकती दै । कु 
लोग ईश्वरेच्छा? को दी महत्त्व देकर जगत्‌ के कार्यो कै लिए ईश्वर की मनमानी 
इच्छा को कारण वतलाते थे । परन्तु अन्य लोग “यद्च्छा' के महत्त्व के मानने 
वाले ये । उनकी सम्मति में यह विश्व इसी यद्च्छा ( मनमाना अवसर ) के 
वश मे होकर नाना प्रकार कारूप धारण करता रहता दै। परन्तु बुद्ध का युक्ति- 


१. प्रतीत्यशब्दो ल्यवन्तः प्राप्तावपेक्षायां वतंते। पदि आदुभावि इति सत्पाद शब्दः 
्रदुमाविऽ्थं वतते । ततश्च हेतुपरत्ययसापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यससुत्पादाथः । . 
२. श्रस्मिन्‌ सति इदं भवति, श्रस्योत्पादादयसुत्पयते इति इदं भ्रत्ययाथैः . 
प्रतीत्यससुत्पादाथेः । | ( माध्यमिक वृत्ति धर° ९). 


१॥ 
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मवण हृदय इनः मीमां साश्रो को मानने के लिए तेयार न था। ये चिसिन्न मत 
तरचिपू्ण होने से इनकी दद्धि म वेतरह खटकते थे । यदि इन मता का शज्गीकार 
किया जाय. तो को$ भी व्यक्ति श्रपने कार्यो के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । 
वह कृपण या तो आम्य ऊ पंजे सँ फंसकर या देश्वर के वश मेँ दोक्र अथवा 
यच्छा के बल पर श्ननिच्छया श्रनेक कार्यों का सम्पादन करता रहता हे । 
श्रपने कार्यौ के लिए दूसरों पर॒ शवलम्वित होने के कारण उसको उत्तरदायिता 
कर्योकर युक्तियुक्त मानी जा सकती दै १ इस दुरवस्था से वाभ्य होकर भगवान्‌ बुद्ध 
ने इस कार्यकारण के टल नियम की व्यवस्था को । 

यह नियम अगल दै, श्रमिट हे। देश, काल या विषय-- इन तीनां के विषय 
तं यह नियम जागरूक टै । इस जगत्‌ ( कामधातु ) के ही जीव इस नियम के 
वशीभूत नीं हे, बल्कि रूपधातु के देवता श्रादि प्राणी भी इस नियम के श्राने 
श्रपना मस्तक काते दँ । भूत, वतमान तथा भवष्य- इन तीना काला मसे यह्‌ 
नियम लागू दै। बौद्धो के श्रुसार कारणता का यद चक्र श्रनन्त तथा दमनादि 
दे । इसी लिए वे लोग इस जगत्‌ का कोद मी मूल कारण मानकर इसका आरम्मं 
मानने के. लिए तैयार नहीं दै । यदह नियम सव विषयो पर॒ चलता हं \ इसके 
आपवाद्‌ केवल श्रसंस्कृत धमः दै -जो नित्य तथां ्ुत्पन्न माने जाते हं ।. समस्त 
संस्कृतः धमं, चाहे वे रूप, चित्त, चेतसिक या चित्तचिप्रयुक्त हो, देतु प्रत्यया के 
करारण उत्पन्न होते दँ । वौद्ध लोग च्रौर भी शमाये वदते हेँ। स्वथं बुद्ध भी इस 
कार्यकारण नियम के वशवर्ती है 1 तीना कालो केवुद्धन तो इस महान्‌ नियम के 
परिवर्तन करने मँ समर्थ हृए दहै श्रौर न भविष्य म समं गि । बुद्धघम कौ 
यह महती विशेषता दै। अन्य धममौँ में भी यह नियम थोडे या अधिक अशम 
वियमान हे, परन्त॒ श्ननेक उतम शाक्त्यो के श्रगे इसका प्रभाव तनिक भी 
नहीं रहता । अन्य धर्मो से ईश्वर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता 
टे, परन्तु इस घमं मेँ स्वयं बुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध है तथा परा- 
धीन द जिक्न रकार साधारण व्यक्ति । क 

एक वात ध्यान देने योग्य है । बुद्धधमं के समस्त सम्प्रदाया का यट मन्तव्य 
टैकिएक दी कारण से कोड भी कायं. उत्पन्न नटीं हो सकता, प्रत्येक धमे कम 
सेकमदो कारणोके परस्पर मिलनका फल दे। सम्भवतः इस नियम को 
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व्यवस्था ईश्वरवाद के खण्डन के लिए श्रारम्भसें कौ गद थी, परन्तु आगे 
चलकर यट सिद्धान्त दृद हो गया कि बाह्य उपकर्णो की सहायतां का्योत्पत्ति के 
निमित्त कारण को सवंदा वाञ्छनीय है । अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक 
कारण कायक श्रवश्यमेव उत्पन्न करेगा, क्योकि श्ननेक कारण अनुकूल उघकरण 
के श्रभावमें फलावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इसी जिए देत तथा वाह्य ्जुकूल 
उपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्धमत मं काये का उदय मना जाता हं। 


क1रखवाद्‌ 


पाली निकायो मं कारणकायं के सम्बन्ध का विशेष श्नुसन्धान उपलब्ध 

नटीं होता 1 2 वल इतना ही मिलता हें कि इसके होने पर यदह वस्तु उत्पन्न होती 

है ( शरस्मिन्‌ सति इदं भवति )। ईस प्रसङ्ग मँ देतु श्रौर पच्चय 

कारण (प्रत्यय ) शब्दौ का प्रयोग एक साथ समभावेन क्रिया गया दे । 

वाचक शब्द्‌ कारणवाद की मीमांसा क लिए इन दोनो ( देतु-मत्यय „) महत्त्व- 

पूर्णं शब्दो के अथं की समीक्षा नितान्त श्मावश्यक दै । स्थविरवाद 

केश्रनुसार हेतु" का प्रयोग वड ही सीमित श्रथमें किया गया दै । लोभ, दोष तथा 

म।ह के द्वारा चित्त कौ विकृति के लिएदहेतुका म्रयोग निकायो पे मिलता हे । 
इसी लिए विज्ञान कौ इन श्रवस्या को सहेतुकः कहते दें । 

रलो, द्वेष तथा अमोह-- ये तीनो कुशल-देतु दै । श्त्ययः का प्रयोग 

कार्यकारण सम्बन्ध के किसीभीरूपके योतनाथ किया जाता है अर्थात्‌ एक 

वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध धारण करती दै उसे श्रत्ययः 

देतु-परत्यय के द्वारा सूचित करते हें । श्रभिधम्म के श्न्तिम भ्रन्थ 'पट्‌ठान 

स्थविरवादमें का विषय दी २४ मकार के श्रत्यर्योः का विवरण प्रस्तुत ` 

करना है । 
सर्वास्तिवादी तथा योगाचार मँ इन शब्दौ के रथं भिन्न है । €तुः का 
अथं है सुख्य कारण, श्रत्यय' का श्रथं है तदनुकरूल कारणसामग्री" । £ेतु' सुल्य 


१. देतुमन्यं प्रति शयते गच्छतीति इतरसंदकारिभिरमिलितो देवः भरत्येयः । 
कल्पतरु ( २।२।१९ ) । विशेष के लिए द्रष्टव्य ( भामती--२।२।१९ ) 


बुद्ध के दाशेनिक विचार दे 


६.1 कारण होता है तथा प्रत्ययः गोण कारण होता दहै। उदाहरण के 
हेत-प्रत्यय निमित्त टम देख सकते दँ कि थ्वी में रोपने पर बीज पनपता 
महध्यान नें दै) प्रथ्वी, सूर्य, वर्षा आदि की सहायता से चह वदट़कर दृक्ष वन 

जाता हे। येोँ वीज हेतु तथा प्रथ्वी, सूये श्रादि भ्रत्यय' है, 
क्योकि सूरज की गरमी शौर जमीन की नमी न रहने पर वज कथमपि शङ्कर 
नहीं वन सकता, न चह वदृकर वृक्ष हो सकता है। वृक्ष फल क्लाता दै । 
स्थविरवाद में प्रत्ययो की संल्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियो के मतानुसार देत 
£ होते हें, प्रत्यय ४ तथा फल ५ । 
मानव व्यक्ति के चिषयसें इस नियम का प्रदशेन निकार्यो में स्पष्ट भावेन 
किया गया है । प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वादश अङ्गद जिसमें एक दूसरे के कारण 
उत्च होता है । इसे भवचक्र के नाम से पुकारते हँ । इस चक्र 
भवचक्र के कारण इस संसार की सत्ता अमाणित होती हे । इन श्रङ्ग की 
संज्ञा निदानः भी ह । इनके नाम क्रम से इस प्रकार है 
(१) अचिदया (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूप (५) षडायतन-- 
६ इन्द्रियो (६) स्पशं (७) वेदना (८) तृष्णा (९) उपादान (राग) (१०) भव 
(११) जाति ( जन्म ) (१२) जरा--मरण ( बुड़ापा तथा मृत्यु ) । 


इन द्वादश निदाना की व्याख्या म भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो में पर्याप्त मतमेद 
हे । दीनयानी सम्प्रदायो में श्रश्वय॑जनक एकता दै । इस म्सङ्ग मँ पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त का उपयोग कर द्वादश निदान तीन जन्मो से सम्बद्ध माने जते दै । मथम 
दो निदाना का सम्बन्ध श्रतीत जन्म से है, उसके श्ननन्तर ्राठ निदानं (२-१०) 
का सम्बन्ध चतेमान जीवन से है तथा श्रन्तिम दो (११,१२) भविष्य जीवन से 
सम्बद्ध हे । इसी कारण वुबन्धु ने इसे न्रिकाण्डात्मक' बतलाया ह° । 
कारण रङ्कला ्रतीत जन्म 
( १ ) अविद्या-पूरचजन्म कौ चह दशा जिसमें श्ज्ञान, मोह तथा लोभ के 
चश में होकर प्राणी वलेशबद्ध रदता दे । 


१, स प्रतीत्यसमुत्पादो द्वादशाङ्गलिकाण्डकः । | 
ूर्वापरान्तये्दे दवे मध्येष्छौ परिपूरणाः॥. ( श्रभि० कोश ३।२० ) 
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(२) संस्कार-पूचंजन्म की चह दशा जिसमें श्रचिदया के कारण प्राणी 


भला या बुरा कमं करता हे । ॥ 
वतमान जीषनं 


( २ ) विज्ञान-इस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गमं में पवेश 
करता हें श्रोर चेतन्य माप्त करता दै-- गभः का क्षण | 


(४) नामरूष--ग्थ से भ्रण का कलल या बुदूबुद आदि अचस्था देर । 


नाम रूपः से अधिपाय भ्रण के मानसिक तथा शारीरिक अचस्था दं जव चह गभं 
म चार सप्ताह विता चुकता द॑ । 


( ५) षडायतन--श्मायतनः = इन्द्रिय । उस श्रवस्था का सूचक दै जव 


* भ = जं 
भ्रण. माता के उदर से बाहर श्रता दै, उसके अ्रंग-प्रत्यंग बिल्कुल तयार दौ जाते 
है, परन्तु श्रमी तक वह उन्हे प्रयुक्त नदीं करता । 


(द) स्पशं-ौशव की वद दशा जव शिष्ु बाह्य जगत्‌ के पदार्थो के 
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साथ सम्पर्कं श्रातादै। चह पनी इन्ियाके पयोग से बाहरी जगत्‌ को 
सममने काउदयोग करता दहं, परन्तु उसका इस समय का ज्ञान भुषवला रहता 

८ ७ ) वेदना-खख, दुःख, न खख शौर न दुःख । ये वेदना के तीन प्रकार 
हे । शिशु की वह दशा जव वह पाँच छः वर्षो के ्ननन्तर खख दुःख की भावनाः 


से परिचित होता दै। ^्पश' में वाह्य जगत्‌ का ज्ञान ( धवला हौ सही ) उत्पन्न 


१. संस्कार के रथे मं वड़ा मतमेद्‌ दै । निकायो के अनुसार ऊपर का र्थ 
है, परन्त॒ चन्द्रकीतिं ने इससे द्रोद, मोह तथा राग का रथं कियाद ( माध्य 
तरति प्र° ५६९३ )। गोविन्दानन्द ने शांकरभाष्य टीका ( २।२।१९ ) मं इसी 
श्रथ को ग्रहण किया हे । ध नि 

२. नामरूप" कौ व्याख्या मेँ पर्याप्त मतभेद दै । यह शब्द उपनिषद 
से दी लिया गया है, ' परन्तु बुद्ध ने इसके र्थं को परिवतित कर प्रयोग किया 
हे । :रूप से अभिप्राय शरीर" से टै श्रौ नामः से तात्पयंः मनंसेदहै। अतः 
नामरूप दृश्यमान. शरीर तथा मन से संवलित संस्थान विशेष के लिए ्रयुक्त होता 
है । व्राह्मण श्ाचा्यो ने भी इसकी अन्य प्रकार व्धाख्या की है 1 प्र्टव्यः व्र" सूर 
२।२।१९ पर भामती तथा कत्पतर । चिज्ञानाच्चत्वारो रूपिण उपादानस्कन्धाः 
तन्नाम । तान्युपादाय रूपमभिनिवेतते । तदंकध्यमभिसक्षिप्य नामरूपं निरख्च्यते 
शरीरस्येव कललबुद्‌ुदायचस्था' ( भामती २।२।१९ .) पि 
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ठोता हे ओौर वेदना मे ्न्तर्जगत्‌ का ज्ञान जाग्रत होता है। दस वषे तक वालक 
के शरीर-मन की अब्रत्तियोः वदती टै, परन्तु अभी तक उसे विषय सुखां का ज्ञान 
नहीं रहता । । 

(2 ) ठष्णा- वेदना दोने पर इस. सुख को सुज्ञे पुनः माप्त करना चादिए- 
इस प्रकार के निश्चय कानामतृष्णादे"१ 

( ६ ) उपादान--शालिस्तम्बसूत्र के श्रनुसार उपादान का श्रथ दं तृष्णा- 
्ैपुल्य- तृष्णा की बहुलता । युवक की वीस या तीस की श्वस्था मं विषय कौ 
कामना भ्रबलतर दी उव्तीदटै, कामनाके चश में होकर मनुष्य शरपनी प्रबल 
इच्छाश्रा की परिपूर्ति के लिए उदयोग करता है । उपादान ( = आसक्ति ) अनेकः ` 
प्रकार के होते हँ जिनसे तीन मुल्य दै-कामोपादान = खी मं आसक्ति, शीलो- 
पादान = व्रतो से रासक्ति ; शओरात्मोपादान = श्रात्मा को नित्य मानने में ्रासक्ति। 
अत्मोपादान सब से बढ़कर प्रबल तथां प्रभावशाली होता दे । 

( १० ) भवस चह श्रवस्था जव श्मासक्ति के वश मे होकर मनुष्य नानः 
प्रकार के भले-वुरे कर्मो का श्रनुष्टान करता है । इन्दी कमो के कारण मनुष्य को 
नया जन्म मिलता हे ! नचीन जन्म का कारण इस चतमान जीचन में सम्पादित 
कार्यकलाप दी होता है। पूजनम के संस्कारः के समान ही (भवः होता है): 
दोना में पर्याप्त सादृश्य दै । 


भविष्य जन्प् 


( ११ ) जाति. = जनम । मचिष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब चह भाता के 


गभ में श्राता दै श्चौर श्चपने दुष्कृत या स॒करत के फलो को भोंगने की योग्यता. 
पाता दे। | 


१. वेदनायां सत्यां कत॑व्यमेतत्‌ खखं मयेत्यध्यवसानं तृष्णा भवति ।-- भामती 

२. भव का यह्‌ श्रथ मान्य आचार्यो के श्नुसार है । वसुबन्धु का कथन 
दै--यद्‌ भविष्यद्धवफलं कुरुते कमं॑तद्‌ भवः--श्रभिघमं कोश ३।२४ श्रथौत्‌ . 
भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कमं । चन्द्रकीतिं की व्याख्या एतदनुक्रूल दी 
हे- पुनर्भवजनकं कम॑ समुत्थापयति कायेन चाचा मनसा च-- माध्यमिक उत्ति 
प° ५६५ । वाचस्पति की भी व्याट्या एतद्रुप॒ ही है-- मचत्यस्मात्‌. जन्मेति भवो 
धूर्माधमों । ' \ | --भामती २।२।१९. 
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७६ - ` वोद्ध-दशन- 
६.८ ( ६२) जरामरण-- भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जव चह व्रदधतां को 
पाकर मरण प्राप्त करता टै । उत्पन्न स्कन्धो के परिपाक कंनाम जराः है शौर 
उनके नाश का नाम मरणः है। ये दोना ्न्तिम निदान धिज्ञान' से लेकर भवं" 
तक (३२-१ ०) निदान को श्रपने में सन्निविष्ट करते दें । 
~“ ¢ ५ [3 - 
इस ङ्गला में पूरं कारणरूप दै तथा पर काये रूप । जरामरण कौ उत्पत्ति 
जातिसेदहोतीदहै। यदि जीच काजन्मदहीन होता, तो जरामरण काश्रचसर ही 
नहीं श्राता। यदह जाति भव-कर्मो का परिणाम रूप दै । इस प्रकार मानव व्यक्ति 
की सत्ता के लिए श्चचिया' ही मून कारण है--ग्रथम निदान दै। दीनयानिर्यो 
ॐ लुसार इन निदान का कार्य-कारण की दृष्ट से एसा वर्गीकरण करना उचित दै 
गो ९ 
(क) पूर्वं का कारण श्रौर चतंमान का काय 


१, पूर्वं का कारण-- (१) रविद्या तथा (२) संस्कार 
२. वर्तमान का कर्य-- (३) विज्ञान, (४) नामरूप 
(५) षडायतन, (६) स्पशं, (७) वेदना । 


(ल) वर्तमान का कारण श्रौर भविष्य का काय 
१. वतमान का कारण- ( ८) त्रष्णा, 9 उपादनन 
(१०) भव 
२. भविष्य का कार्य-- (११) जाति, (१२) जरामरण 
यह समूचा चिचरण स्थचिरवादी तथा सचास्तिवादी के सामान्य मन्तव्यो के 
श्रुतरूल ड । महायान मत के श्नुसार इसमे पार्थक्य है । ध्यान देने कौ नात हे 
कि माध्यमिक ने परमार्थं सत्य की दृष्टि से शरतीत्य समुत्पाद ॐ 
महायानी सिद्धान्त को मान्य नदीं ठहराया है, परन्तु व्यावहारिक दष्ट 
उ्याख्या ( सांृतिक सत्य ) से इसे उपादेय माना है । योगाचार मत की 
| व्याख्या ही महायान के तात्पयं को जानने के लिए एकमात्र साधन 
ह। योगाचार मतवादी श्राचार्यो ने इस तथ्य के व्याख्यान मेदो नई वाता का 
-उल्लेख किया हे । 
(१) पटली बात यद है कि उनकी दष्टिमें द्वादश निदा्नो का सम्बन्ध 4 
केवल दो जन्म के साथ टे, तीन जन्मो के साथ नदीं ( जेसा हीनयानी मानते 
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राये ये )। इने केवल दो काण्ड द-पहले से लेकर १० तक, 

दो जन्मसे तथा ११ ओर १२, जिनमें अथम दश का सम्बन्ध एक जन्मसे 

खम्बन्ध ठे, तो दूसरा का दूसरे जीवन के साथ । उदाहरणाथं यदि प्रथम 

दश निदाना का सम्बन्ध पूं जन्मसे दै, तो ११ शरोर १२ निदान 

का इस जन्म से । अथवा प्रथम दश का सम्बन्ध इस वलंमान जीवनसेदै, तो 
अन्तिम दो निदानो का भविष्यजीचन से । 

(२) दूसरी वात निदनं के चार विभेद के विषय क लेकर हे । योगा- 
चार की मूल कल्पना दै कि यह जगत्‌ शालय विज्ञान? मेँ विद्यमान वीजा कादौ 
विकास या चिस्तृतीकरण दहै। इसी कल्पना के श्रनुरोध से उनः 

निदानो के लोगो ने नचीन चार मेदो का वणेन किया दै। भौतिक जगत्‌ कौ 
चार प्रसेद रुषि के लिए यद्‌ श्रावश्यक है कि कोड कारण शक्ति मानौ जाय 
जो अत्येक धर्म के वीज का उत्पादन करे परन्तु उत्पत्ति के श्न 
न्तर भी ये बीज श्रालय चिज्ञानः सं शान्त रूप से रदेगे जव तक कस उहःवकः 
कारण की सत्ता न मानी जाय । जसे एक बरृक्ष से उ्लान्तर कौ उत्पत्ति होने कः 
लिए बीज का होना अनिवार्यं हे श्रौर यद वीज भी चक्ष के उत्पादन ज समथ 
नदीं होगा जव तक प्रथ्वी, वायु, सूयं की सहायता पाकर चहं अंकुरित न टा । 
इसी दृष्टान्त को ष्टि मे रखकर योगाचार ने निदान के चार निम्न मरकर 
माने देः-- | 


 [{ १. वौज-टत्पादक शक्ति = अविद्या, संस्कार 

चतेमान - २. बीज “न = विज्ञान-- वेदना 
| ३. वीजोत्मदन सामभ्री = तृष्णा, उपादान तथा भव 

भविष्य-- ४. व्यत्त कायं = जाति, जरामरण 


निदान की समीक्षा सें योगाचार का मत पर्याप प्रमाण के ऊपर्‌ अवलम्बितः 
हे । यह श्रतीत्यससुत्पादः का सिद्धान्त वौद्ध दशन की आधार -शिला हे । इसीलिए 
दार्शनिको ने इस सिद्धान्त का विवेचन बडी ऊहापोह के साथ कियाद । 


१. द्रश्व्य 114९00र्ल 101४07९ ~ एप्ततवांऽ४ ९111050 








७८ | बोद्ध-दशेन-मीमांसा 
(ख) अनात्पवाद 


भगवान्‌ बुद्ध पक्के. अनात्मवादी थे । अपने उपदेशो में उन्टाने श्रत्मचाद 
के अ्रनुयायिया को कड़ी ्रालोचना की टं । यह यनात्मवाद्‌ बुद्धघमं को दाशेनिक 
भित्ति है जिसपर समग्र चार शौर विचार अपने श्रय के निमित्त अवलम्बित 
हे । शआत्मवाद का खगत ने खण्डन वड़े अभिनिवेश के साथ कियाद । उनके 
खण्डन का वीज यह टै कि समग्र आात्मचादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को चिना जानं 
उसके मंगल के लिए नाना मकार के सत्कमं तथा दुष्कमं किया करते दहं। इस 
सिद्धान्त के योतक दृष्टान्त बडे मारकेकेद) बुद्धका कहना टै कि यदि कोड 
व्यक्ति देशकी सबसे खन्दर खी ( जनपद कल्याणी ) से म्रेम करतादहो, परन्तुन 
तो उसके गुणों से परिचित हो, न उसकेरूपरंगसे, न उसका कद ही जाने कि 
वह वड टै, छोटी दै या मोली दै शोर न उसके नाम-गोत्रसे दी श्रभिज्ञ हो। 
रेते पुरुष का श्ाचरण लोक सं सवथा उपहास्यास्पद्‌ होता दे । उसी अकार श्रात्मा 
क यण ्ौर धर्मको विना जाने, उसके परलोक में खख प्राप्ति की कामनासेजो 
-ज्यक्ति यज्ञ याग करता ह, चह भ उस्सा प्रकार गहणाय हता हं । सहल का स्थिति से 
,पस्चिय विना पाये हो जो व्यक्ति चौरास्ते के उपर उस पर चदने के लिए सीदियों 
 तेयार करे, मला उससे बटकर कट मूखं दया सकता टं १ सत्ताहान पदाथ कौ ग्राप्त 
का उद्योग परम मृखेता का सूचक द। उसौ मकार रसत श्रात्मा क मगल कं 
-लिए नाना प्रकार के कर्मो का सम्पादन द । ओआत्माक्‌। सत्ता कौ बुद्ध वड 
ही तुच्छं उदधि से देखते ये--“जो यह मेरा श्यात्मा श्नुभव कता, अलुभव का 
विषय द, श्रौर तद्छौ"तदँ पने बुरे कर्मा कं विषयक अनुभवं करता टे, यह मेरा 
चात्मा नित्य, ध्रव, शाश्वत तथा श्रपरिवतेनशील हे, अनन्त वर्षो तक वसा ही 
रदेगा--हे भिक्षु्रा, यदं भावना विंलकुल बवाल धमर ( श्रयं भिकलवे, केवलो 
चरिपूरे बाल धम्मो? ) । वद्धं के इसं उपदेशं से श्रात्मभाव क मरति उनकी. श्च 
लना स्पष्ट दै । चे नित्य, ध्रव मात्मा के श्रस्तित्व के मानने ' से सन्तत पराङ्मुख हें । 


द्ध के इस शननत्मवाद के भीतर कौन सा रदस्य दं १ भारतीय चिरन्तन 
"परम्परा कं सनक सश म. पक्षपातं दान पर्‌ ज उन्टान ईस उपानप्रत्त पादित 





१. दीघनिकाय ( हिन्दी श्मलुवाद्‌ ) प्र० ७३ २. ( मल्फिमनिकाय ) १।१।२ 
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श्मात्मतत्त्व को तच्छ दृष्टिसे क्या तिरस्कृत कर दिया १ इस ग्रश्न 

नेरार्स्य- कां अनुसन्धान वडा ही रोचक है । इस विचित्र संसार के दुःखमय 

` -वाद्‌ का जीवन का कारण तृष्णाया काम दहे । काम वह समुद्र है जिसके 

, कारण श्नन्त का पता नहीं श्नौर जिसके. भीतर जगत्‌ के समस्त पदाथ 

| खमा जाते है । श्रथचवेद ने कामसूक्त से ( ९।१।२ ) काम के 

अभाव का विशद वणन कियादहै। काम दी सबसे पहते उत्पन्न इश्मा; इसके 

रहस्य को न पो देवताश्रो ने पाया, न पितरोने, न मर्त्योने। इसी लिए काम 

तुम सबसे बडे हो, महान्‌ हो? । काम श्रग्नि-रूप दै । जसं रकार अग्नि समग्र 

पदार्थो को अपना ज्वाला से जलाकर भस्म कर देता दै, उसी रकार काम प्राणिया 

के हृदय को जलाता हेऽ । बुद्धधघमं से यदी काम भारः के नाम से प्रसिद्ध दे। 

खगत के जीवन म मारविजयः को इसीलिए असिद्धि . आप्त दै कि उन्होने पने 

ज्ञान के वल पर श्रज्ञेय कामः को जीत लिया था। इस कामः का विजय चदिक 
ऋषियौ को उसी प्रकार शभीष्ट दै जिस अकार बुद्ध को । 


उपनिषदौ का कहना दहै किं श्रात्मा की कामना के लिए सब त्रिय होता दे । 

< श्चात्मनस्तु कामाय सच प्रियं भवति ) जगत्‌ सँ सवसे प्यारी वचस्तु यदी आत्मा 
है जिसके लिए भणी चिषय के खखो की कामना किया करतादहै। हमारी चरी 
चुच्रादिको के ऊपर श्रासक्ति इसी स्वाथ के ऊपर श्रवलम्बित है । बृदृदारण्यक में 
याज्ञवल्कय ने मेत्रेयी को उपदेश देते हए श्यात्मा को हौ सव कामनार््रो का 
केनद्रविन्दु बतलाया है । दारा दारा के लिए प्यारी नहीं दै, ्रात्मा के कामसतेही 
चह प्यारी बनती दे । समग्र पदार्थो की यही दशा हे । बुद्ध ने उपनिषत्‌ से इस 
सिद्धान्त को ग्रहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्भ के लिए एकः नवीन ही 
मागं की शिक्षा दी । उनकी विचारधारा का मरचाह नये रूप से अवाहित हच्मा- 
द्रात्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनर्थो का मूल दे । श्रात्मा के रहने पर ही 


१. समुद्र इव हि कामः, नहि कामस्यान्तोऽस्ति। ८ तेत्ति° व्रा २।२।५।६ ) 
२. कामो जज्ञे थमं नेन देवा श्रापुः पितरो न मव्याः। 

, ` ‹ . ^ ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महारुतस्म त काम 

भ॑ नम द्रतकणोमि ( ९।१।२।१९ ) 
३. यो देवो ( अग्निः ) विश्चात्‌ यं ठु काममाहुः । (८ अथव ३।२११।४ ). 
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अदंकार --अ्हंभाव का उदय होता है । इस श्रात्मा को खख पहुचाने के लिए ही 
जीच ५ रकार सेइस शरीरको खख देतादै शओ्रौर खख-प्राप्नि के उपार्यो को 
 इव्ता हं । काम का उदय इसी राग के परम श्ाश्रय श्रात्मा के श्रस्तित्व पर आअव- 
| लम्बित हे । श्रतः इस आत्मा का निषेध करना ही काम-विजय का सवसे खगम 

मागेहे) रागकी वस्तु कं भावम रागी किस पर क्रिया जायगा १ उदान में 
पुत्रशोक से विहल विशाखा को बुद्ध का यदी उपदेश था कि इस ससार में जित्रनेः 
शोक, सन्ताप, नाना मकार के क्लेश उत्पन्न होते दे वे भिय चस्तु केलिए दही होते 
हैः । प्रिय के रभाव में शोकादि का भी अभाव अवश्यमेव होता हे 

भगवान्‌ बुद्ध के इसी उपदेश की अ्रतिध्वनि कालान्तर मे बौद्ध आचार्यो 
के श्रन्था सें उपलब्ध होती हे । नागान का कहना है कि जो श्मात्मा के दैखता हं 
उसी पुर्ष का चहं के लिए सदा स्नेह वना रहता हं। स्नेहसे सुखाके 
के लिए तृष्णा पैदा होती ह; तृष्णा दोषो को ठक लेती दै । शुणदर्श पुरुष विषय 
मेरे टैः इस विचार से विष्यो के साधनां को ग्रहण करता दै । तृष्णा से उपादान 
क जन्म होता है। अतः जव तक ्रात्माभिनिवेश टै, तव तक यद संसार दै, 
्रात्मा के रहने पर ही "परः ( दूसरे ) काज्ञानदोतादै। स्वश्रौर प॑र के विभागः 
से रागद्वेष की उत्पत्ति होतीदहै। स्वके लिए रागश्रौर परके लिए देष। श्रौर 
रागद्वेष के कारण दही समस्त दोष उत्पन्न होते हँ । अतः समस्त दीष कौ उत्पत्ति 
का निदान श्रात्मदृष्टि दै । विना इसको हटाये दोषां का निराकरण श्रसम्भव देर । 
१. ये केचि सोका परिदैवितं वा दुक्खा च ज्लोकस्िमि अनेकरूपा । 
„_पिच्र पटिच्चेव भवन्ति एते पिये असन्ते न भवंति एते ॥ (उदान ८1८) 
२. यः पश्यत्यात्मानं तस्याहमिति शाश्वतः स्नेटः । 

स्नेदात्‌ गेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 

गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनसुपादत्त । 

तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ ताचत्त॒ ससारः ॥ 

्रात्मनि सति परसंज्ञा स्वपरचिभागात्‌ परिप्रहटधेषौ । 


श्रनयोः संप्रतिबन्धात्‌ स्वँ दोषाः म्रजायन्ते ॥ 
( नागाजुनस्य, बोधिचयांवतारपनजिका प° ४१२ 


रणरत्न प° १९२; भिसमयालंकारालोक ( ध्° ६,७ ) में, उद्धत श्नन्तिमि 
कारिका \ ) 
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स्तोत्रकार ( मातृचेट १.) बुद्ध के नेरात्म्यवाद को अ्रशंसा ; का -पात्रःबतलाते 
हे --जव तक मन मे अहंकार हे तव तक -श्मावागमन करी ` परम्पराः (जन्म प्रबन्ध) 
शान्त नदीं हेती । ्रात्मदष्टि की सत्ता में ` हृदय सेःहंकार नहीं दटता । हे बुद्ध, 
श्राप: से वठ्कर कोई भी नेरात्म्यवादी ` उपदेशक नीह श्रौरः न श्रापके, मागं को 
छोडकरशान्ति देनेवाला दूसरा माग-हीः हे । बुद्धघमं.के -शान्तिदायी ` होने -का 
सुल्य कारण ` नेरात्म्यवाद ` की स्वीकृति हे । -चन्द्रकीतिं .के मतः मे भी सत्कायदृष्ट 
( श्रात्म दृष्टि )के रहने पर ही ` समस्त दोष उत्पन्न ` होते हैँ । ¦इस बात की 
समीक्षाःकर तथात्मा को इस इष्टि का विषय . मानकर ¦ योगौ, आत्मा: का ; निषेध 
करता हे ९ ।"अतःःश्रात्माः का यह निषेध काम के निराकरण, के लिए किया, गया हे । 
अनात्मवाद की ही दूसरी ' संज्ञा पुद्‌ गल नेरारम्यः तथा*सत्कायःदृषिः 

टे । सत्कायदष्टि को ही श्रातमभ्राह, अआत्माभिनितरेश  तथाआतमवाद भीः कहतेःदै । 


१. ` सारंकारे मनसि न-शम याति जन्मप्रबन्धो 
| नाहंकारश्चलति हृदयात्‌ श्रात्मदृष्टौ च सत्याम्‌ । 
 - नान्यः शास्ता जागति भवतो नास्ति नरात्म्यवादी 
नान्यस्तस्मादुपशन विधेस्त्वन्मतादस्ति मागः ॥ 
( तत्त्वसंभ्रद पंजिका प° ९०५.) 
२. सत्कायरष्टिपरभवानशे षान्‌. क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्‌ । 
` श्मात्मानमस्या त्रिषय च बुद्ध्वा योगी. करोत्यात्मनिषेधमेच ॥ 
( माध्यमकावतार ६।१२३; मा० ० मे उद्धृत धू° ३४० ) 
२. 'सत्काय दष्ट" पाली मे 'सक्काय .दिद्धिः है । 'सत्काय' की भिन्न २ व्युत्पत्ति 
के. कारण इस. शब्द की व्याल्या कई प्रकार सेकी. जाती हं। सत्कायः दा रकार 
से वनता दै--१. सत्‌ + काय तथा २, स्व + काय ।` पदिली व्याख्या म सत्‌ कत दो 
अथंदें-- (क) चवतेमान, रस्‌ धातु से तथा (ख) नश्वर (सद से) । श्रतः वतमान 
देह मेः या नश्वर देह में आत्मा तथा आत्मीय : का भाव रखना । प° विधुशेखर 
भद्रचायं का-कटना हे कि तिञ्वती तथा चीनी अनुचाद्क। ने सत्‌ कां नश्वर सथं 
ही भ्रहण किया हे । दूसरी व्याढ्या के लिए नागाजुन का ्रमाण हं उन्होने माघ्य- 
मिक कारिका (२३।६); में । स्वकाय इष्टि"; का प्रयोग किया ६ । चन्द्रकीति की 


६ बो 
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“सर्वं अनात्म'-- यही बुद्धध्म का मधान ` मान्य सिद्धान्त दै ।` इसंका थं 
यह है कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वरूपश्न्य देँ, वे कतिपय धर्मा के समसुच्चय- 
.“ ` ` ¦ । ` मात्र है उनका स्वथं स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत नहीं होती । ्रनात्म 

"अनात्मा ` शब्द मेँ नन्‌ का अथं श्रसज्य प्रतिषेधः नदीं दहै, प्रत्युत “पयुदास 
का अथं : टे । नात्म शब्द यही नहीं योतित करतादे कि आत्मा का 
३ भाव है, बल्कि आत्मा के श्रभाव के साथ साथ न्य पदार्थो कः 
सत्ता वतलाता हे । श्रात्मा को छोडकर सच वस्तु कौ सत्ता या अस्तित्व दे । 
सववस्तु की दूसरी संज्ञा वम॑' हे 1 ` श्वम का इस विलक्षण अथं मे भ्रयोग दम 
बुद्धधमे मे ही पति है । घम का श्रथ है ` अत्यन्त सूम, प्रकृति तथा मन ` के 
-श्न्तिम तत्वं जिनका पुनः प्रथक्करण नही किया जा सकता । यह जगत्‌ इन्दी 
नानां धर्मो के ` घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुमा दै । ` बौद्ध धमः सांख्यो के गृण 
के समानदटहं। दाना श्रत्यन्त सद्म पदाथदह । अन्तर्‌ इतना 
नयमः टी है कि तीना गुणों ( सत्त्व, रज, तम ) की सत्ता के साथ साथ 
सांख्य गुणत्रय की साम्याचस्थारूपिणी भ्रकृति' मानता दे 1 बौद्ध 
दार्शनिक श्चयवचादी हँ । नेयायिक के सदृश अचयवसे प्रथक्‌ अवयवी कौ सत्ता 
वे स्वीकार नदीं करते । न्याय ट्शटिमें घट परमाणुल्न के अतिरिक्त एक नवीन 
पदार्थं हे । अर्थात्‌ श्रवयवी घट श्वयवरूप परमाणएुश्मा से एथक्‌ सत्ता रखता 
है, परन्तु बौद्धो की दृष्टि मे परमांणु का समुच्चय ही घट टं, श्रवयव से भिन्न 
्रवयवी नामक को$ पदार्थं होता दी नदीं । जगत्‌ के श्रत्यन्त॒सूचमतम पदार्था 
की ही संज्ञा धमे" दै। इनकौ सत्ता सवथा माननीय दे; परन्तु इन्दे छोड देने 
पर वस्तुश्रा का स्वरूपभूत शवयची पदाथ कोद विद्यमान रहता टै, यह बात 
बौद्ध लोग मानने के लिए तेयार नहीं देँ । 'चअनात्म करन का ्रभिप्राय यी 
कि धर्मं की सत्ता टै, परन्तु उनसे श्र तिसिकि श्रात्मा की सत्ता नदीं है । अत 
नेराल्य' की ही संज्ञा ्र्मताः है। च्रभिधमंकोश कौ व्याल्या स्फुटा 


व 111 (9) 1 ~~ =-= 
व्याला है- स्वकाय इष्टिः श्रात्मात्मीयदृष्टिः । दना व्याल्याञ्चा का तात्पय त्राय 
एकसमान टै । पच्चस्कन्धात्मक शरीर में चात्मा ` तथा आत्मय दृष्टि ( अहंकार 
ओर ममकार ) रखना सत्वाय टि दै । द्रव्य ५. 9818619: 08800 
` (०<लप०प ग एप्तताप्नंडप ( घ्र ° ७७-७८ की पादटिप्पणी ) 











बुद्ध. के दाशेनिक विचार ८३ 


यशोमित्र के इस. महत्त्वशाली कथन का--म्वचनधर्मता पुनरत्र नैरात्म्यं वुद्धा- 
लशासनं वा--यदी अभिप्राय दै। | । | | 
पुद्रल, जोच, आत्मा, सत्ता--ये सब . शब्द एक दूसरे के समानाथेक हे । 
 इद्धमत मं इन शब्दौ के द्वारा अभिहित पदाथं कई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । आत्मा 
केवल नाम है; . परस्परसम्बद्ध. नेक धर्मो का एक सामान्य 
रासा को नामकरण आत्मा या - घुद्रल है ।. दुद्धधमं के व्यावहारिक रूप से 
ञ्यावह्ारिक आत्मा का निषेध नहीं किया है, म्रत्युत पारमाथिकरूपःसे ही । 
सन्ता अर्थात्‌ लोकव्यवहार के लिए ्रात्मा कौ सत्ता है जो रूप, वेदना, 
` संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान - पच्वस्कन्धो का समुदायमत्र है, परन्तु 
इनके अतिरिक्त आत्मा कोटे स्वतन्त्र परमाथभूत पदाथं नहीं ह । श्रात्मा के लिए 
बौद्ध लोग सन्तान" शब्द का प्रयोग करते दै जो न्य सिद्धान्ता से उनकी 
विशता वतलाता हे । श्रात्मा सन्तानरूप हे, परन्तु किनका १ मानसिक तथा 
भौतिक, श्राभ्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-प्राह्य पदार्थो का । १८ घातु 
 ( इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय तथा सद्‌ूसम्बद्ध विज्ञान ) परस्पर मिलकर इस “सन्तान 
को उत्पन्न करते हैँ ओर ये उपकरण श्रा्निः नामक संस्कार केद्वारा परस्पर 
सम्बद्ध रहते हँ । अतीत्य समुत्पाद" वादी बुद्ध ने एक क्षण के लिए भी श्रात्मा 
` की पारमार्थिक सत्ता के सिद्धान्त को प्रश्रय नहीं दिया 


प्च्वस्कन्य 


बुद्ध ने आत्मा कों स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु वै मन श्रौर 
मानसिक उत्तियो की सत्ता सवथा स्वीकार करते है । आत्मा का पता भीतो हमें 
` मानसिक व्यापारो से ही चलता हे । स्कणभ्धंका श्रथ दहै समुदाय इनका पलाप 





2. अवान्तर काल मेँ 'वांत्सीपुत्रीयः यां साम्मितीयः नामक वोद्ध सम्प्रदाय 

{ निकाय ) ने पच्चस्कन्धो के संघात से अतिरिक्त एक नित्य परमाथ रूप मेँ पुद्रल 

. की सत्ता मानी है । इनके मत का , विस्तृत खण्डन चयुबन्धु ने अभिधमेकोश के 

न्तिम सस्थान ( अध्याय ) मे बडी युक्तिसे किया हे । वात्सीपत्रियो का यह 

एकदेशीय सिद्धान्त बौद्ध जनता के मस्तिष्क, को श्रपनी ओर ष्ट न कर सका । 
, ( द्रव्य 7" 8९11लार९४७]$--11€ 30१] प्ल्ण 0 {6 ८१115. | ) 
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कथमपि नदीं दो सकता । आत्मा पाँच स्कन्धो का संघातमात्र है । स्कन्धो के नाम 
दे -- रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान । जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते 
है, वह इन्टीं पाँच स्कन्धो का समुच्चयमात्र टै । इन स्कन्धो की व्याख्या में बौद्ध- 
न्थ में पर्याप्त मतभेद ट । वस्तुतः प्रत्येक जीव नामरूपात्मकः टे । रूपः से 
श्रभिभराय शरीर के भौतिक भाग से टै श्रौर नाम से तात्पये मानसिक प्रवर्ति 
सेटे। शरीर ओर मन के परस्पर संयोगसे टी मानव व्यक्ति की स्थिति द) 
(नामः को चार भार्गो मे बाँटा गया हे-- विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

( १ ) रूपस्कन्ध--रूप' शब्द्‌ की व्युत्पत्ति दो भ्रकारसे का गड हे । 
 ूप्यन्ते एभिर्विषयाः' अथात्‌ जिनके द्वारा विषयो का रूपण किया जाय श्रथात्‌ 
 इन्द्र्यँ। दूसरी व्या्या दे- रूप्यन्ते इति रूपाणि अथात्‌ विषय । इस प्रकार 
रूपस्कन्ध विषयो के साथ सम्बद्ध इन्द्रियो तथा शरीर का वाचक दं । 

( २ ) विन्ञानस्कन्ध-अहं--रमे" इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रिया से जन्य 
रूप, रस, गन्ध आदि विषर्यो का ज्ञान--ये दोनो म्चादापन्न ज्ञान 'वचिज्ञान स्कन्ध 
के दारा वाच्य हँ । इस प्रकार बाह्य वस्तुश्रो काज्ञान तथा अभ्यन्तर मह 
 एेसा ज्ञन--दोना का अ्रदण इस स्कन्ध के द्वारा होता दै 

(२) वेदनास्कन्ध--प्रिय वस्तु के स्पशं से सुख, श्रप्रिय के स्पशं से दुःख 
तथा प्रिय-अ्रिय दोना से भिन्न वस्तुकेस्पशेसेन खख श्रौरनदुम्ख कीजो 
चित्त की विशेष श्रचस्था होती दै वही वेदना स्कन्धदहै। बाह्य वस्तु के ज्ञान 
होने. पर उसके संसग वा चित्त पर प्रभाव पड़ता टै वही वेदनाः है। वस्तु की 
भिन्नता के कारण चह तीन म्रकार की दोती डे खुख, दुःख, न खख न दुःख । 

( ४ ) इन खख-दुःखात्मक वेदना . के श्राधार पर्‌ हम उन वस्तु के यथार्थं 

प्रहण में श्रव समथं होते हँ श्रौर उनके गुर्णो के श्राचार पर उनका नामकरण 
करते दै । यदी दै संज्ञास्कन्ध । विज्ञान श्रौर संज्ञा में वही श्नन्तर दै जो नैया- 
यिको के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष के बीच है। निर्विकल्पक 
पर्यक्ष मे हम वस्तुश्य के विषय मे इतना दी जानते हैँ-यतकिचिदिदम्‌- च्छ 


१. चिज्ञानस्कन्धोऽहमित्याकारो रूपादि विषय इदन्द्रियजन्यो चां दण्डायमानः- 
भामती (२।२।१८) ्रहमित्याकारमालय-विज्ञानमिन्दरियादिजन्यं च ज्ञानमेतद्‌ द्वयं 
दण्डायमानं प्रवाहापन्नं चिज्ञानस्कन्ध इत्यथ ( कल्पतरु ) 
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श्रस्फुट वस्तु टै । परन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष मेँ हम उसे नाम, जाति श्रादि से 
संयुक्त करते टँ कि यह गाय है, वह श्वेतवर्णं की टे तथा धास चरती टे। यह 
दूसरा ज्ञान बोद्धा का सज्ञा स्कन्धः हे । 

( ५ ) संस्कार स्कन्ध--इस स्कन्ध के श्रन्तगंत अनेक मानसिक प्द्रत्तिया 
का समावेश किया जाता हे, परन्तु प्रधानतया राग, द्वेष का। चस्तुकीसंज्ञासे 
परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या द्वेष का उदय होता है। रागादिक 
कलेश, मदमानादि उपक्लेश तथा धर्म, श्रधर्म-ये सव इस स्कन्ध के अन्तगत हें । 

वस्तुतत्त्व की जानकारी केलिपरे यही करम उपयुक्त दै, परन्तु वौद्धमरन्थो सं 
सर्वत्र शिज्ञान स्कन्धः को द्धितीयस्थान न देकर पंचम स्थान दिया गया दै। इसकी 
उपयुक्ता वसुबन्धु ने श्रभिधर्मकोश में नाना कारणो से वतलाई दै । उदाहरणाय, 
उनकी दृष्ट मे यह क्रम स्थूलता को लच्यकर निर्धारित दै । स्थूल वचस्तु का 
रथम निर्देशदै। शरीर दृष्टिगोचर होने से स्थूलतम दै। मानस व्यापारो में 
वेदना स्थूल है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की भावना को फट समफ लेता 
हे । नामः की स्थूलता इससे घटकर हं । संस्कार” विज्ञान कौ अपेक्षा स्थूल ह क्याकि 
घणा, श्रद्धा श्रादि अव्रत्तिच्या का समना उतना कटिन नदीं हं । ` विज्ञान चस्तु के 
सू चमरूप का ज्ञान चाहता हं । अतः उसे सूच्म होनेसे अन्तमं रखना उचितदही देः । 

मिलिन्द प्रश्न" मे भदन्त नागसेन ने यवनराज मिलिन्द ( इतिहास म्रसिद 

मिनेण्डर' द्वितीय शातक ई० प° ) ने शात्मा' के बुद्धसम्मत 

द्मात्मा कते सिद्धान्त को वडे ही रोचक्र ठंग से सममाया टे । मित्तिन्द = 

विषय मं पूठा--आपके ब्रह्मचारी श्रापको 'नागसेनः नाम से प्रकारे टै, 

नागसेन तो यदह नागसेनः क्या है १ भन्ते क्या ये कैश नाग- 
सेन दें १ 


0 111 ~~~ -- 


१. संज्ञास्कन्धः सविकल्प प्रत्ययः संज्ञासंसगेयोग्य प्रतिभासः यथा डित्थः कुण्डली 
गौरो व्राहणो गच्छतीव्येचंजातीयकः-- भामती । 'सविकल्पकप्रत्ययः' इत्यनेन 
विज्ञानस्कन्धो निविकल्प इति मेदः स्कन्धयोध्वनितः ( कल्पत ) 

२. छनन्य कारणो के लिए द्रष्टव्य )19९द0र्ला; 71818] ° पत] 
एा11105ग07$ षर° ९२-९४ । यहोँ असिघमकोष का आवश्यक अश चीनी भाषा 
से अनूदित दे । 
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नी, महाराज ! 
तो रोये नागसेन दे १ 
नहीं महाराज ! 


ये नख, दाति, चमड़ा, मांस, स्नायु, टडडी, मज्ञा, वक्र, हदय, यक्रत्‌ , क्रोम, 
प्लीहा, फुस्फुस, श्त, पतली शरत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोर, पसीना, 
मेद, शरस, चर्वी, लार, नेटा, लासिका दिमाग नागसेन दँ १. 
नही, महाराज | 
भन्ते, तव क्या श्रापका रूप नागसेन दै १* * "वेदनाये नागसेन हें ; सज्ञा ` `, 
संस्कार विज्ञान ` ` नागसेन देँ १ 
नही, महाराज | 
भन्ते तोक्या रूप, वेदना, संज्ञा, संसुकार शरोर विज्ञान सभी एक साथः 
नागसेन दें 2 
नहीं, महाराज । 
तो क्या इन रूपादिकों से सिन्न कोई नागसेन दें 
नहीं, महाराज | 
भन्ते, मै पसे पूते पृद्धते थक गया, किन्तु नागसेन' क्या हे १ इनका 
पता नही चलता । तो नागसेनः क्या शब्दमात्र दे ५ आखिर नाग सेन" टे कौन १ 
श्राप भूठ बोलते हें कि नागसेन कोई नहीं हैँ) 
तव श्ायुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द्‌ से कटा महाराज, च्राप क्षच्निस 
वहत ही खकुमार ह । इस देपहरिये की ती श्रौर गमं बालू श्रौर ककद़ी से भरी 
भूमि पर पेदल राये हँ या किसी सवारी पर १ 
, भन्ते, मै पेदल नदीं श्राया, रथ पर श्राया । 
महाराज, यदि श्राप रथ पर्‌ श्रायेतो सुस्ने बतावे कि आपका रथ कोँहं 
क्या इषा ( दण्ड ) रथ हं? 
नहीं भन्ते । 
वया अक्ष (धुरे) रथदें 
नदीं भन्ते। ` 
क्याचकेरथदहें 
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नहीं भन्ते । ध. 

क्या रथ का पञ्ञर्‌ ` ˆ “रथ की ररिसर्यो ` लगाम ˆ  चाब्ुक रथ टे । 

नटीं भन्ते । 

महाराज क्या ईषा श्क्ष आदि सव एक साथ रथ दे 

नटीं मन्ते । 

मटाराज, क्या इषा श्रादि से परे कीं रथ दं १ 

नही भन्ते। - ॑ - 

महाराज, मँ राप से पूछते पूते थक गया, परन्तु पता नदीं चला किं रथ 
कटो ट १ क्या रथ केवल शब्दमात्र टे १ श्राखिर यह रथ क्या हे १ महाराज, श्राप 
मठ बोलते द कि रथ नदीं हे । महाराज सारे जम्बृह्वीप के श्राप सबसे बड़ राजा, 
है । भला किंसके उर से श्राप भूठ बोलते हं ।|| 
| ५ >< ->€ । 

तव राजा मिलिन्द ने श्रायुष्मान्‌ नागसेन से कहा--भन्ते, म मूढ नदीं 


बोलता । ईषा आदि रथ के श्वयर्वा के अ।धार पर केवल व्यवहार के लिए रथः 
ठेसा सव नाम कटा जाता हे । 


महाराज, बहुत ठीक । श्रापने जान लिया किं रथ क्या हे १ इसी तरह मेरे 
केश इत्यादि के श्राधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेनः एेसा एक नाम कर ` 
८ =+ ने-+ १३ नहीं 

जाता दे । परन्तु परमाथे मे, नागसेन' एेसा कोई पुरुष विद्यमान नहीं रै । 


आत्म -विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन वदे ही ख॒न्दर ठंग से किया गया दहें। 
दृष्टान्त भी नितान्त रोचक दे । 


४५ 
घपूनजन्प्‌ 

श्रव प्रशन यह टै कि आत्मा के ्रनित्य संघातमात्र दोन से पुनजेन्म किंस 

न ठ ९ ४५ 
काटोता दं १ बुद्ध प्रुनजन्म के सिद्धान्त को मानते देँ । जीव जिस प्रकार का कमं 

\ च्म 

करता टे, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म प्रहण करता हे । वेदिक मत मे यही 
मत मान्य है, परन्तु श्ात्मा को नित्य शाश्वत मानने के कारण चहँ किसी प्रकार 
, की भी विप्रतिपत्ति नदीं ठे, परन्तु बौदधमत च्रात्मा के अस्तित्व को ही श्रस्वीकारं 
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करता दे । तव पुनजन्म किसका होता ह 2 जिसने कम किया, चह श्रतीत मे लीन 
दो जाता हे श्रोरं जो जन्मता टैः उसने वे कम॑ ही नहीं किये जिसके फल भोगने 
के लिए नये जन्म की जरूरत पड़ती? । 
„ राजा मिन्द का यही रन था कि जो उत्पन्न होता ट, वह्‌ वही व्यक्ति 
दे या दूसरा। नागसेन का उत्तर टै-नवहीटहे ्ौरन दूसरा। श्रौर इस 
सिद्धान्त को उन्दाने दीपशिखा" के दृष्टान्त से श्रभिन्यक्त किया 
दोपरशिखा दहे। जो मनुष्य रात के समय दीपक जलाता टे, क्या वह रात 
का रण्रान्त मर वदी दीया जलता हें? साधारण रीति से यही मतीत होता 
टे कि वह रातभर एकी दीया जलाता दे, परन्तु वस्तु स्थिति 
तो बतलाती टै किं रात के पटले पहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे श्चौर 
तीसरे पहर की दीपशीखा उससे भिन्न थी। फिर भी रात भर एकं दीपक 
जलता रहता है । दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) ्रतिक्षण परिवतेन- 
शील हे 1 श्रात्मा के विषय मे भी ठीक यही दशा चरिताथं होती दै । किसी वस्तु 
. केः अस्तित्वं केः सिलसिले मेँ एक वस्था उत्पन्न होती दै श्रौर एक लय देती 
हे। श्रौर इस तरह श्रवा जारी रहता दै । प्रवाह की दो अवस्थाञ्मा मे एक क्षण 
का भी अनन्तर नहीं होता, क्योकि एक के लय होते दी दूसरी उठ खडी दती दै । 
इसी कारण एनजेन्म के समय न वही जीव रहता है ओरौर न दूसरा ही हो जाता 
हे। एक जन्म के श्रन्तिम विज्ञान के लय होते टी दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान 


उठ खड़ा होता दे । 
दूध की बनी हुई ची्जो को ध्यान से दैखने पर पूर्वोक्त सिद्धान्त ही पुष्ट 


म्रतीत होता द । दूध दुहे जाने पर कच्छ समय के बाद जमकर दीहो जाता दै, 
दही से मक्खन श्रौर मक्खन से घी बनाया जातादटे। इस पर 

दूधक्रो वनी प्रश्न टं किजो दृष था वदी दही, जो दही, वदी मक्खन, जो 
चीज्ञो का मक्खन, वही घी । उत्तर स्पष्ट हं-ये चीजें दूध नदींहे, दूधके 
दान्त विकार दद सेनो हई दै । प्रवाद भी इसी प्रकार जारी 
रहता द । पुनजन्म के. समय जन्म लेनेवाला जीव न तो वही दै 

श्रौर न: उससे भिन्न दै । सच तो यह है किं विज्ञान की लड़ी प्रतिक्षण बदलती 
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इई नित्य सी दीखती हे ।: एक जन्म. के श्नन्तिम विज्ञान के लय. होते ही दूसरे 

मका प्रथम उठ खड़ा होता हे । प्रतिक्षण मे कमं न्ट दोते चले जाते हे, परन्त॒ 
उनकी वासना अगले क्षण मेँ अनुस्यूत रूप से प्रवादित होती हं । इसलिए 
नित्यता को मानते हुए भी बोद्धा ने पुनजन्म कौ तकयुक्त माना द । 


( ग ) अनोश्वरवाद्‌ 

द्ध प्रथम कोटि के श्ननीश्वरवादी ये । उनके मत में ईश्वर की सत्ता माननं 
के लिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तकं नदीं टे । अपने उपदेशा म उन्टान 
श्मपनी श्ननीश्वरवादी भावना को स्पष्ट शब्द्‌ में श्रभिन्यक्त किया द जिसे पद्कर 
प्रतीत होता है किं वे अ्ननजाने श्रौर अनने ईश्वर के भरोस पने अलुयायिय। 

को छोड़कर उन्हे श्रकमण्य तथा अनात्मचिश्वासी बनाना नदीं चाहते ये । 
पाथिकसुत्त ( दीघ निकाय २।१ ) में बुद्ध ने ईश्वर के कृत्व का वड़ा उपः 
दास किया दं । केचटसुत्त (११) ने च्वरको भी अन्य दवताया के तुल्य एकं 
सामान्य देवता बतलाया है जो इन महाभूतो के निरोध के विषय 
इश्वर फा में उन्दी देवताञ्रो के समान दी अज्ञानी टै इस प्रसङ्ग मे बुद्ध 
उपदास का उपदास बड़ा मार्मिक तथा सूच्मदै। प्रसङ्ग यह बतलाया 
गया है किएक वार भिक्षुसंघ के एक भिक्षु के मनमें यदह प्रश्न 
उत्पन्न हु किं ये चार महाभूत--प्रथ्वीधातु, जलधातु, तेजोधातु, चायुधातु-- 
काँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जते हे । समादितचित्त होने पर दैवलोकगाम। 
मागं उसकं सामन प्रकट हुए । वह भिक्षु वाँ गया जँ चातुमहाराजिक दैवता 
निवास करते दें । वहाँ जाकर इन महाभूता के एकान्त निरोध के विषय म पूछा । 
उन्हाने श्रपनी श्ज्ञानता प्रकट कौश्मौर उस भिक्षुको श्रपने से वद्कर चार 
महाराजा नामक दवताया के पास भेजा । चहँ जाकर भी उसे बही नराश्यपूण उत्तर 
मिला। वरो से वह करमशः च्रायरित्रश, शक्र, याम, खयाम, ठषित्‌, संतुषित 
निमाणरति, खनिभ्मित्‌, परनिमित वशवर्ती, वशवर्ती, रदमकायिक नामक देवताश के 
पास गया, जा करमशः प्रभाव तथा माहात्म्य नें श्रधिक बतलाये गये । ब्रह्मकायिक 
देवता ने उसे कहा कि हे भिक्षु हमसे बहुत बद्‌-चट्कर ब्रह्मा दें । वे महाव्रद्य 


विजयी, अपराजित, पराथद्र्टा, वशी, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ शरोर सभी हए 
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तथा होनेचाल्ते पदार्था के पिता हें । वही इस प्रश्न का उत्तर दे सक्ते हँ । उनका 
स्थान हमलोग नहीं जानते, पर लोग कते देँ कि वहुत आलोक शओरौर प्रभा के 
प्रकट होने पर ब्रह्मा प्रकट होते हे । महाब्रह्मा अकट हए शओरौर उन्होने अहम्मन्यता- 
भरे शब्द्‌ में श्रपते को घरहमा तथा ईश्वर बतलाया, परन्तु उक्त खश्न पूछने पर 
जो उन्होने उत्तर दिया वह॒ नितान्त उपादासास्पद था। उन्दने कटा हे भिक्षु, 
ब्रह्मलोक के दैवता सद्य एेसा समते दें कि व्रह्म से कुछ अज्ञात नहीं हं, अदृष्ट 

्रविदित, श्रसाक्षात्करत नदीं टै ; परन्तु मे स्वयं ही नहीं जानता कि ये महाभूत 
कलँ निरुद्ध होते है । तमने वडी गलती की किं भगवान्‌ बुद्ध के छोडकर इस 
मरश्न के उक्तर के लिए मेरे पास श्राये । देवता लोग सुन्ने सर्वज्ञ बतलाते हे, परन्तु. 
सक्त मे सर्वज्ञता नहीं है । तव उस भिष्ठु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जँ 
निदर्शन ( उत्पत्ति-स्थिति-लय से विरहित ), श्ननन्त रौर श्रत्यन्त प्रभायुक्तं 

निर्वाण दै; वहीं चारो महाभूतो का विल्छुल निरोध होता हे । ` 


इस प्रसङ्ग को देखकर बुद्ध की भावना का परिचय मिलता हे । वे ईश्वर को 
इस जगत्‌ कान तो कर्ता मानते दै श्रौर न उन्द सवज्ञ मानने के लिए तेयार हैं । 
यदि किसी को $श्वर की सत्तामें श्रद्धा टै, तो श्रद्धा वनी रहे । परन्तु ईश्वर को 
सर्वज्ञ मानना नितान्त युक्तिविहीन टै । वे श्रपना श्रज्ञान श्रपने सुह स्वीकार करने 
के लिए प्रस्तुत हें । 

तेविज्ज सुत्त ८ दी° नि० १३ )मेँवुद्धने इस प्रश्न की पुनः समीक्षा की 
ह 1 उन्दने वेद-रचयिता ऋषिं तथा ब्राह्यणा को श्रनभिज्ञ॒ वतलाकर उनके 
द्वारा उद्‌भावित मार्गो को भी श्रप्रामाणिक बतलाया दै । ब्राह्मणो मेँ पोच नीचरण 
८ कामच्छन्द आदि बन्धन ) पाये जाते हे । अतः उनका सिद्धान्त दूषित हे । 
जव वे ईश्वर ( ब्रह्मा ) को न तो जानते श्रौर न देखते हँ, तब उनकी सलोकता 
मराप्त करने चालते मागं का उपदेश क्यो कर माना जाय १ त्रैविद्य ब्राह्मणो का कथन 
तो शन्धवेणी के समान टै । जसे श्रन्धो की पोत एक दूसरे से जड़ी हो, श्मागे 
वाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नदीं देखता, पील वाला भी नहीं दैखता । 
उनके कथन मेँ विश्वास करना श्ज्ञातगुणा किसी जनपद्‌-कल्याणी की कमना के 
समान गर्हणीय दै । `जो धमं ` ब्राह्मण बनाने वाते हैँ उन घर्मोको छोड कर 
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श्नन्य धर्मो से युक्ता पुरुष कितना भी देवता या ईश्वरं की स्तुति करे उसकी स्वति 
सफल नदीं दोती। क्या किसी काकपेया जलपूणं नदी के इस तीर पर खड़ा 
ठोनेवाला पुरुष परतीर कोः बुलावे, तो क्या अ्रपरतीर इधर चला ्रावेगा १ नरी 
कथमपि नही । इसी कारण तरेविद ब्राह्मणो क द्वारा ईश्वर-तत्त्व उपदिष्ट हत्रा दै, 
द्रतएव वह माननीय है तथा म्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को बुद्ध मानने के लिए 
कथमपि तत्पर नहीं दै । बुद्ध बुद्धिवादी व्यक्ति ये । जो कल्पना बुद्ध की कसौटी 
पर नहीं कसी जा सकती है, उसे वे मानने को सवेथा पराङ्मुख ये । 
` ( घ) अ्भोतिकवाद्‌ 

बद्ध के इन विचारो को पद्कर लोगो के मन मे भावना उठ सकती टै कि 
बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति कै ही उपासक थे । इस संसार से श्रतिरिक्त किसी 
ञरन्य लोक की सत्ता नहीं मानते ये । परन्तु यह कल्पना श्रयथाथं हे । बुद्ध 
ञ्रनात्मचादी तथा अनीश्वरवादी होने पर भी भौतिकवादी न थे । जव उनके 
जीवन में भौतिकवादि्ों से उनकी या उनके शिष्यो की भेँट इ, तव ॒उरन्टनि 
सदा जोरदार शब्दो में उनके मत का खण्डन किया । 

पायासिराजञ्ज सत्त (दी नि० २।१०) के श्रध्ययन से बुद्धमत के अभौतिक 
वादी होने का नितान्त स्पष्ट प्रमाण मिलता दे। पायासी राजन्य बुद्धकादही 
समकालोन था । वह कोशलराज भ्रसेनजित्‌ के द्वारा षदत्त सेतन्याः नामक नगरी 
का स्वामी था । उसकी यह मिथ्या दृष्टि थी--यह लोक भी नहीं है, परलोक भी 
नहीं है ; जौच मर कर पेदा नदीं होते, श्रच्छे श्रौर बुरे कर्मो का कोद भी फल 
नदीं होता । पायासी सचमुच चावाक मत का श्रनुयायी था 1 ` ्रपने मत की पुष्टि 
मेँ उसकी तीन युक्तियोँ थीं --(१) मरे हुए व्यक्ति लौटकर कभी परलोक के 
समाचार खुनाने के लिए नदीं राते । (२) धर्मात्मा आस्तिको को भौ मरने कौ 
इच्छा नदीं होती । यदि इस लोक मेँ ुण्यसंभार का फल स्वगं तथा आनन्द प्राप्त 
करना टै तो कयो धर्मात्मा पुरुष अपनी मृत्यु की कामना नही करता १ (२) 
श्रतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी चिह् नहीं मिलता । मरते समय उसको 
देह से जीव को निकलते हुए किसी ने नदीं देखा ; जीव के निकल जने से शरीर 
छ नदी जाता, भुत जह प स भी भाती जन वता । इ त 


१. दीघनिकाय ( हि श्र० ) ए्र° २००-२०६। 
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के बल पर चह अनेक. दाशनिक,. को चुनौती देता फिरता था । एक. वार उसे गौतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काश्यप से उसी नगर में मेड हई । काश्यप ने 
उसक्री युक्तयो को बड़ी ही खन्दरता से खण्डन कर परलोक की सत्ता, पुण्यापुण्य 
कर्मो काफल तथा जीवको शरीर से भिन्नता का अरतिपादन क्रिया। बुद्ध का 
यही मत हं । बुद्ध समते थे किं भौतिकवाद का श्रवलम्बन उनके ब्रह्मचयं 
तथा समाधि के लिए नितान्त प्रतिबन्धक है । एक अवसर पर इसीलिए उन्दने 
कहा" वही जीव है, वही शरीर टै' = दोना एक दै, ठेसा मत होने पर ब्रह्मचर्य 
वास नहीं हो सकता । “जीव दूसरा दैः शरीर दूसरा दै" एेसा मत होने पर भी 
ब्रह्मचयवास नहीं हो सकता" 
इस सासिप्राय कथन का तात्पयं यह है कि भौतिकवादी श्रौर श्रात्मवादी के 
लिए ब्रह्मचये-वास-- साधु जीचन-को युक्तिमत्ता टीक नहीं उतरती । साधुजीचन 
विताने की इच्छा तभी सन्ुष्य करता द जव उसे परलोक मे शोभन फल पाने का 
दढ निश्चय होता द । परन्तु भौतिकवादी परलोक को मानता दही नदीं। अतः 
उसके लिए साधुजीवन व्यथं दे ।. श्रात्मा को नित्य, शाश्वत मानने वाले व्यक्ति के 
लिए मी यद व्यथं टै, क्योकि . शाश्वत आत्मा में साधु जीवन के श्रनुष्टठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। एसी दशा में श्रनात्मवादी बुद्ध 
भौतिकवाद के पक्के विरोधौ थे तथा ्ास्तिकवाद्‌ के क्र समथंक थे । उनकी 
द्राचार शिक्षा कौ यदी दाशनिक भित्तिदै। इस रकार टीनयान के दार्शनिक 
तत्त्वो के श्रनुशीलन करने से स्पष्ट परतीत होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य ये- 
(क) प्रतीत्य समुत्पाद, (ख) श्ननात्मचाद, (ग) अनीश्चरवाद तथा (घ) श्रभौतिक- 
चाद । ये तथ्य बौद्ध धमं के प्रतिष्ठा-पीय्ें। 
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द्वितीय खण्ड 


( धार्मिक विकारा ) 


आलम्बनमहतयं च प्रतिपत्तद्रंयोस्तथा | 
ज्ञानस्य वीयरम्भस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 
उदागममहच्त्च्च॒ महत्वं बुद्धकमेणः । 
एतन्मह्तवयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ॥ 

( श्रसंग- महायान सूत्रालकार १९।५९-६० ) 
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अष्टम पारेच्छद 
( क ) निकाय तथा उनके मत 


द्रशोककालीन ये वौद्ध सम्प्रदाय अष्टादश निकायके नाम से बौद्ध प्रन्थो 
से खव परसिद्ध दै । निकायः का श्रथ ट सम्प्रदाय । इन निकाया के अ्ननुयायिया 
का भारत के भिन्न भिन्न प्रान्त स च्राधिपत्य था। बहुत शता- 
्ष्ठादश्च च्दिर्यो तक इनकी प्रभुता वनी रही । इन निकायो के शरलग अलग 
निकाय सिद्धान्त थे जो कालान्तर में विलुप्त से दो गये ; परन्तु उनके 
उल्लेख पीछे के बौद्ध प्रन्था में दी -नरी, प्रत्युत ब्राह्मणम्रन्था सें 
भी पाये जाते दै । परन्तु इन निकायो के नाम, स्थान तथा पारस्परिक सम्बन्ध 
के विषय मे बौद्ध प्रन्था म एेकमत्य चष्टिगोचर नहीं होता । कथा चलत्थु की 
रचना का.उदेश्य यदी था कि इन निकायो के सिद्धान्ता कौ समीक्षा स्थविरवादी 
मत की दृष्टि से की जाय । मोगगलिपुत्त  तिस्स ( वि° पू तृतीय शतक्त ) ने इस 
महत्त्वपूर्णं प्रन्थ की रचना कर प्राचीन मतो के रहस्य तथा स्वरूप के परिचय देने 
का महनीय कायं किया दै । आचाय वस॒मित्र ने श्य्टादश निकाय शाघ्चःर कौ 
रचना कर इन निकायो के सिद्धान्तो का विशद वणेन किया है । दोनो प्रन्थकारो 
कौदष्टिमें मेद दहे। तिस्स येरवादी हँ तथा चसुमित्र सर्वास्तिवादी। दृष्टि की 
` भिन्नता के कारण आलोचना का मेद होना स्वाभाविक दै, परन्तु दोन सें भायः 
एक समान सिद्धान्तो का ही निर्देश किया गया है जिससे इन सिद्धान्त की स्याति 
तथा प्रामाणिकता के विषय मेँ किसी प्रकार का सन्देह नीं रहं जाता । 


१. तिस्स को रचना दने पर भी कथाचत्थु का इतना श्मादर दै कि चह 
त्रिपिटक के श्न्त्ग॑त साना जाती है-। इसका उपादैय ऋरं्रजी अनुवाद लण्डन की 
पाली टेकर्ट सेसाइटी ने म्काशित किया दै । 

२. इस ग्रन्थ का मृल संस्कृत उपलब्ध नदी, परन्तु चीनी भाषा मे इसका 
श्रनुवाद्‌ उपलब्ध दै जिसका शर॑मेजी मे अनुवाद जापानौ विद्वान्‌ म्रो° मसूदाने 
किया है । ( द्रटन्य “एशिया मेजर” भाग २, १९२५ } 
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६८ बौद्ध-दशन-मीमांसा 


इन श्टादश निकायो कौ उत्पत्ति अशोक से पटले दीहो चुकी थी | पर 
उनके वाद इस साम्प्रदायिक मतभेद का परवाह रुका नदी, प्रत्युत वौद्ध धमं के 
विपुल प्रसार के साथ-साथ विभिन्न सिद्धान्तो की कल्पना के कारण 
अन्धक नवीन सम्प्रदायो कौ उत्पत्ति तथा पुष्टि दती ही रही । (कथावत्थु" 
सम्प्रदाय में इन अवान्तर तथा शवेक्षाकृत नवीन मतो के भी सिद्धान्तो का 
को उप- वर्णन मिलता ह । उदाहरणाथे चैत्यवादौ सम्प्रदाय से आन्ध्र 
ह्ाखायं शत्य राजाच के राज्य में विस्तार पानेवाले श्न्धकः सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति हुदै । आन्ध्रश््यो कौ राजधानी धान्यकटक ( जिला 
गुन्टरर का धरणीकोटः नगर ) इस सम्ध्रदाय का केन्द्रस्थल था। इसी अन्धक 
सम्प्रदाय से ईसवी पूरव प्रथम शताब्दी सँ चार श्नन्य सम्प्रदायो का जन्म हु्ा-- 
ूर्दलोलीय, परशललीय, साजगिरिकि तथा सि द्वाथैक । धान्यकटक का 
प्रधान स्तूप ही महाचैत्य के नाम से प्रसिद्धथा। इसी कारण वँ का सम्प्रदाय 
"वैत्यवादीः कटलाया । 'राजगिरिकः तथा शसिद्धाथेकः नामकरण के कारण का 
पता नदीं चलता, परन्तु पूर्वश लीय तथा ्परशेलीय' सम्प्रदाय धान्यकटक के 
र्वं तथा पिम मेँ होनेवाले दौ पवतो के ऊपर स्थित विहारो के कारण इन नार्मा 
ते अभित हये दँ । इसका पता दमे सटियाग्रन्थो से चलता टे । राजगिरिक मी 
अन्धक सम्प्रदाय के अन्त्ुक्त थे परन्तु श्ान्ध्र देश में इनका केन्द्र राजगिरि 
कटो था १ यदह नदीं कहा जा सकता । (कथाचत्यु मे इनके एगारह सिद्धान्तो 
का खण्डन किया गया है जिनमे से श्राठ ह्नके तथा सिद्धार्थको के एक समान 
है । तः इन दोर्नो का आपस मं सम्बन्ध रखना नुमानसिद्ध दै । सिद्धार्थकं 
के नामकरण का तो पता नदीं चलता, परन्तु इनके सिद्धान्तो कौ समानता 
वतलाती हैकियातो एक दूसरेसेनिकलाथा या दोनो का उद्भम स्थान एक 
टीथा।, ये चारो दी श्नन्धक निकाय अआन्ध्रसन्राया के समथ मं बहुत दी उन्नत 
द्शासेंये। श्रान्ध्र राजा तथा उनका रानिया बौद्ध मं विशेष अनुराग 
स्वती थीं, इसी कारण आन्ध्रदैश अनेक शताब्द्या तक वोद्ध धमं क! कीड़- 
स्थलरहा दै । क 


छं च । 


* ६. 


५ ` इन्दं “अन्धक निकार्योः का परिनिष्ठित विक्रसित रूप 'महायानः दै । महासं- 
“चिक ने जिस सिद्धान्त को लेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादिर्या से प्रथक्‌ किया 


५ । 


। 





बोद्ध निकाय ६& 


उन्दीं सिद्धान्तो का अन्तिम विकास महायान सम्प्रदाय में हु्राः। 

मदायान के यान का श्र्थं दै मागं रौर महा का श्र्थ हे वड़ा। शतः महा- 
विशिष्ठ यान का अथं हु वड़ा या श्रेष्ट अथवा अशस्त मागे । इस मत 
सिद्धान्त के श्रनुयायि्यो का कहना टै कि जीव को चरम ल्य तक पहुचाने 
मे यदी मागः सवके श्रधिक सहायक दे । स्थविरवाद अन्तिम 

लच्य तक नहीं पहुचाता । इसीलिये उसे (टीनयानः संज्ञा दी गयी । हीनयान से 
महायान की विशेषता अनेक विषया सें स्पष्ट ह । अपनी इन्दी विशोषताश्रो के कारण 


इस मत के श्रुयायी श्रपने को महायनी- अर्थात्‌ मरशस्त सागवाला-कटते थेः- 


( १ ) बोधिसत्व की कल्यना-टीनयान मत के च्रनुसार अर्हत्‌ पद 
की प्राप्ति दही भिघ्ुका परम लद्यदटे। निर्वाण माप्त कर लेने पर भिश्च क्लेशो 
से रहित होकर श्रात्म-मतिष्ठित हो जाता दे । चह जगत्‌ का उपकार कर नहीं 
सकता । परन्तु बोधिसत्व सहामेत्री शौर करुणा से सम्पन्न होता है । उसके 
जीवन का लच््य ही जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण 


मं मतिषटित कराना होता है । 


(२) जिकाय को कट्पना--घमकाय, संभेगकाय शौर निर्माणकाय- 
ये तीनो काय महायान को मान्य हें । हीनयान सँ बुद्ध का निर्माण काय ही श्रभीष्ट 
हे वे लोग धमंकाय कौ भी कल्पना किसी रकार मानते थे । परन्तु हीनयानी 
धमकाय से महायानी धमंकाय से विशेष न्तर है । 

(३ ) दशभूमि कौ कद्पना--दटीनयान के श्रनसार अर्हत्‌ पद की म्राप्नि 
तक केवल चार भूमियाँ ह-(१) खोतापन्न (२) सङरदागामी (३) श्रनागामीं तथा 
(४) अहत्‌ । परन्तु महायान के अनुसार निर्वाण की प्राप्नि तक दशमूमियोँ होती 
हं। ये सोपान की तरहदें। एक के पार करने पर साधक दूसरे मं प्रवेश 
करता दै । 

( ४ ) निवीण को कट्पना--दीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का ही 
श्पनयन होता दै, परन्तु महायानी निर्वाण में ज्ञेयाचरण का भी श्रपसारण 
होता दं। एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप हे । 

( ५ ) भक्ति की कदपना--दीनयान मागं बिल्कुल ज्ञानप्रधान मागं द । 


~ 


दे । बद्ध के षङ्गिक मागं पर चलना दी उसका चरम लच्य दै । परन्तु महा- 
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यान में भक्ति का पर्याप्त स्थान दै। बुद्ध साधारण मानव न हदोकर लोकोत्तर 
पुरुष थे । उनकी भक्ति करने से ही मानव इस दुःखवहुल संसार से पार जा सकता 
हे। भक्तिको ग्रश्रयदेनेके कारण दी महायान के समयमे बुद्ध की मूर्तियां का 
निर्माण होने लगा । शतः महायान के कारण वौद्धकला-- चित्रकला तथा मूति- 
कला कौ विशेष उन्नति हद । रघकाल मे वौद्धकला के विकास का यही प्रधान 
कारण हे । 

इन्दी उप्यक्त महायान सम्ग्रदाय की ` विशेषताच्रो का विस्तृत विरेचन अगे 


चलकर क्या जायेगा । | 
( ख ) निकायो के मत 


(१) पमहासंधिक का मत. 


द्रष्टादश निकायो के मतो के उत्तलेख की यहाँ श्रावश्यकता नदी । केवल 
दो अधान मर्तोका विवरण यदो दिया जाता है। मूल वौद्धसंघ से श्लग 
होनेवाला यदी पटला सम्पदाय था । वैशाली की द्वितीय संगीति ( सभा) के 
सम्यसेंदहीये लोग श्रलग हो गये श्रौर कौशाम्बी मेँ जाकर दश सदख भिक्षु 
के संघ के साथ श्रपने सिद्धान्तो की पुष्टि करने के लिये इन्टाने अलग सभा की । 
स्थविरवादी कट्ररपन्थी ये परन्तु महासंधिक विनय क कटिन नियमा में संशोधन 
कर साधारण लोगो के तिये श्रनुव्रूल वनने के पक्ष में थे । इनके विनयचिषयक 
सिद्धान्तो के विषय में हमें कुछ भी नहीं कटना दै । आजकल कौ दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष महत्व का नहँ प्रतीत दता; परन्तु उनका बुद्ध रौर धमं विषयक 
सिद्धान्त पर्याप्न महत्त्वपूर्ण हे । तिप्य तथा चमित्र दोना ने इन सिद्धान्तो का 
खण्डन-मण्डन किया है । यदो इनके कतिपय प्रसिद्ध सिद्धान्तो का उत्लेख करना 
पर्याप्त दोगा । - 
महासंचिक का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था किवुद्ध मनुष्य नदींयेच्रपितु 
लोकोत्तर ये 1 उनका शरीर अनाव ( विशुद्ध, दोष रहित ) धर्मो से रचित 
था। श्रतःवे निद्रा-स्वप्न इन दोनो भावों से चिसुक्तयथे। वे 
(१) बुद्ध कीं च्रपरिमित रूपकाय को धारण कर सकते थे अर्थात्‌ उनमें इतनी 
लोकोत्तरता शक्ति थी कि वे श्रपनी इच्छानुसार श्रगणित भौतिक शरीरो को 
एक. साथी धारण कर सकते थै । उनका बल श्रपरिमित थाः 


~~ ज क 
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तथा उनकी यु भो रसंव्य थो। वे अवान्तर वते बुद्ध के लोकोत्तर होने से 
स्वतः सिद्ध देँ । 

२- बुद्ध ने जिन स्रो का उपदेश दियादैवे स्वतः परिप्रूणदं। बुद्ध ने 
धमं को छोडकर न्य किसीवात का उपदेश दिया ही नहीं । श्रतएव उनकी 
शिक्षा परमाथं सत्य के विषय में है; व्यावहारिक सत्य के विषय म नहीं । परमाथ 
सत्य शब्दौ ॐ द्वारा श्रवर्णनीय दै । पाली त्रिपिटको सें दी गयीं शिक्षाय 
व्यावहारिकं सत्य के विषय सें दँ, परमाथ के चिषय में नदीं । 

२ -- बुद्ध की श्रलोकिक शक्तिर्या की इयत्ता नहीं । वे जितनो चाहं उतनो 
शक्तियाँ एक साथ प्रकट कर सकते देँ । 

४-- न्धो कहना है कि बुद्ध ओौर अहत्‌ दोनो एक कोटि में नहीं रक्खे 
जा सकते । दोना मे दस प्रकार के "बलः होते हं । अन्तर इतना दी ह कि बुद्ध 
सर्वाकारज्ञ" टे श्र्थात्‌ उनका ज्ञान मत्येक चस्तु के विषय से विस्तरत व्यापक तथा 
परिपूणं हाता र परन्तु टत्‌ का ज्ञान एकराङ्गी रोर ञ्च णं टोता दे । 

योधिसत्तव संसार के भआणियौ को धमे का उपदेश करने के लिये स्वतः अपनी 
स्वतन्त्र इच्छा से जन्म श्रदण करते हेँ । जातकौ कौ कथाच्रा ते इस सिद्धान्त का 

पर्याप्त परिचिय मिलता टै तथा महायान के प्रमुख आचार्यं 

८ २ ) योधि. शान्तिदेव शिक्षा-समुचयः तथ। “धमेचर्यातारः मँ इसका भली- 
सस्व कौ भांति वणन करिया है । बोधिसत्वो को मातृ-ग्भं में भ्रुण ऊ नाना- 
कट्पना वचस्थाश्राको पार करने कौ श्राचश्यकता नहीं होती । भरत्युत वे 
स्वेत हस्ती के रूपमे माताके गभस प्रवेश करते दे रौर उसी 


१. दस प्रकार के बल से समन्वित होने के कारण ही बुद्ध का नाम 'दृश्चबल्लः 
दे । दशबलो के नाम ये दे- 

(१) स्थानास्थानं वेत्ति (२) सर्वत्र गामिनीं च अरतिपदं वेत्ति । (३) नानाधातुकं 
लोकं विन्दति (४) श्रधिसुक्तिनानात्वं वेत्ति । (५) परपुरुषचरितङ्कशलानि वेत्ति (६) 
कर्मबलं रति जनन्ति शुभाशुभम्‌ (७) क्लेश व्यवदानं वेत्ति, ध्यानसमापत्ति वेत्ति 
(८) पूर्वनिवासं वेत्ति (९) परिशुद्धदिन्यनयना भवन्ति । (१०) सवक्लेश विनाशं 
आप्नोन्ति। मदावस्तु घू०° १५९-१६० । ये ही दशबल इसी रूप में कथाच्थु 
श्नौर मज्मिम निकाय मे भी उपलब्ध हें । 
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रात को दाहिने तरफ से निकलकर जन्म प्रटण कर लेते दे । बोधिसत्त्व की 
यह कल्पना नितान्त नवीन टे । परन्तु स्थविरवादी इसमे तनिक भी विश्वास 
नहीं करते । 
रहत्‌ के स्वरूप लेकर भी महासंधिक ने पर्याप्त श्रालोचना की दे । येर- 
वादियों के श्रनुसार श्र्ह॑त्‌ दी प्रत्येक व्यक्ति का महनीय श्रादशं दै जिसकी ग्रप्नि के 
लिये हर साधक को सवंथा प्रयत्नशील दोना चाहिये । परन्तु यह 
(२) श्रत्‌ सिद्धान्त नवीन मतवाज्ा को पसन्द नहीं था। इनके अनुसार (क ) 
का स्वरूप शर्हत दूसरों के द्वारा लभाया जा सकता दै । ( ख ) अदत्‌ होने 
पर भी उसमें ज्ञान रहता दै । ( ग ) श्रेत्‌ होने पर भी उसे 
संशय श्रौर संदेह होते दे ( घ ) अहत्‌ दूसरों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता 
डे । रहत्‌ विषयक इन विचारो का खण्डन येरगदी तिस्स ने कथावल्थु' मे किया हे ¦ 
घोतापन्न साधक अपने मा्गसे च्युत होकर पराङ्मुख होता दे परन्त 
अर्हत्‌ कभी पने मा से च्युत नहींदहोता। एकर वार हंत 
(४) खरोतापन्न पद की आ्षि होने पर वह सदा दी पदस्थ ( स्थिर ) रहता हे । 
वह कथा भी अपदस्थ नदीं हा सकता । 
इच्िर्यो का रूप केवल भौतिक दै। वे केवल मांसरूप दै 1 नेत्र इन्द्रियिन 
तो विष्यो को देखती दै श्रौर न श्रोत्र इन्दिय विषयो को सुनती दे । इन्द्रियों अपने 
विषयों को भ्रहण करती दही नहीं । यह सिद्धान्त वञ्मिच्र के 
(५) इन्द्रिय अन्थ > आधार पर हे परन्तु कथावल्छ" सें त। महासंधिकां की 
इन्द्रियविषयक कल्पना ठीक इससे विपरीत दी गयी दे । 
सर्वास्तिवादिर्यो (जो स्थविरवादिर्यो की ही उपशाखा दें) के अनुसार 
असंसछरत धर्म तीन दे (क ) श्राकाश ( ख ) प्रतिसंल्यानिरोध ( ग ) अप्रतिसंल्या- 
निरोध । परन्तु महासंधिको के अनुसार इनकी संख्या ९ हे । तीन 
£ असंस्छृत तो यदी दै, चार श्रारूप्य है-(१) श्राकाशानन्त्यायतन । (२) 
घमं विन्नानानन्त्यायतन । (३) अकिच्चिनायतन (४) नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
तथा दो धमं अन्य भीरः । 
१. कथावल्यु ४।८, १२।५, १३२।४। 
२. महासंधिक मत के सिद्धान्त के लिये देखिये- 
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( २ ) सखस्थितीय स्धहनाय 


सम्मितीयो का प्रसिद्ध नाम॒ वात्सीपुत्रीय दै) यह थेरवाद की ही उपशाखा 
देजो कि अशोके पूर्वमे दही मूल शाखासे श्रलगदो गयी थी। दषवधेन के 
समयमे इस सम्पदायकी विशेष म्रधानता थी। इसका पता 
नामकरण तत्कालीन चीनी यात्रिर्यो के विवरण से मिलता है। इस सम्म्रदाय 
की प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्तमें तथा पचसे वङ्गाल में 
थी । इनके सपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके पुद्रल के सिद्धान्त ने अन्य 
सिद्धान्ता को दवा दिया था । बराह्मण दारानिके (विरोषकर उयोतकर श्रौर वाचस्पति) 
ते सम्मितीर्यो के पुद्लवाद का उल्लेख अपने मन्थो मेँ कियादै। इस सिद्धान्त 
की महत्ता का परिचय इसी बात से लग सकता है करि वसुबन्धु ने पने अभिधमं- 
कोष के अन्तिमि परिच्छेद म पुद्रलवादः का विस्तृत खण्डन किया है तथा तिष्य 
ने "कथावल्धु" मै खण्डन करने के लिये स्वं प्रथम इसी मत को लिया दे । 
सम्मितीयो ने लोकानुभव की परीक्षा कर यदह परिणाम निकाला है कि इस 
शरीर सें हः इस प्रकार कौ एकाकार अतीति लक्षित होती ह जो क्षणिक न होकर 
चिरस्थायी है । यह प्रतीति पच स्कन्धो के सहारे उत्पन्न नहीं कौ 
पुद्धलवाद जा सकती 1 कोड भी पुरुष केवल एक ही व्यक्ति के रूप से कायं 
 करतादै या सोचतादे, पाँच बिभिन्न चस्तुर््ोकेरूपमे नहीं 
मनुष्य के गुण ( जंसे खोतापन्नत्व ) भिन्ल-भिन्न जन्मोमे भीएकही रूपसे 
अनुस्यूत रहते हँ । इन घटना््रो से हमे वाध्य होकर मानना पडता है कि पच्च- 
स्कन्धो के ्रतिरिक्त एक नवीन मानस व्यापार वियमान है जो अहंभाव का आश्रय. 
हे तथा एकं जन्म से दूसरे जन्म मे कर्मो के प्रव ह को अविदधिन्न रूप से वनाये 
रहता हे । स्कन्धो के परिवतेन के साथ दही साथ मानस व्यापार भी बदलता 
रहता हे । तः इन पंचस्करन्धा के द्वारा ही श्रतीत जन्म तथा उसके घटना 
की स्ति की व्याख्या मली-भांति नहीं हो सकती । शतः बाध्य होकर सम्मिती्यो 
ने एक छठे ( षष्ठ ) मानस व्यापार की सत्ता अङ्गीकार की । इसी मानस व्यापार 
का नाम ुद्रल' दै। यह पुद्रल स्कन्धो के साथ ही रहता हे । श्रतः निर्वाण सें 
डा०° दत्त-( इ० हि० क्रा° भाग १२ प्र० ५४९-५८० ) 
( इ० हि० क्ा० भाग १४ प्र ११०-११३ ) 
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जव रक्न्धा का निरोधो जातादहं तव युद्रल का भी उपशम श्मवश्यंभाची 

यह पुद्धल न तो संस्कत कटा जा सकता है श्रौर न संस्कृत । पुद्धल स्कन्धो कै 
समान क्षणिक नदींदहै। श्रतएव उसमे संस्क्रेत धर्माकायुण विदयमान नदीं 
रहता ।. पुद्रल निर्घाण के समान न तो श्रपसितेनीय दै शौर न नित्यस्थायी दै । 


ईस।लए उसक्रा श्रसस्करृत भी नदीं कह सफ़ते । इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन चमित्र 
गं इन शब्दा मं किया हे- . 


(१, पुद्रल न तो स्कन्ध हीट श्रौरन स्कन्ध से भिन्न है । स्कन्धो, आयतनो 
तथा घातु्रो के समुदाय के लिये परद्रल शब्द का व्यवहार क्रिया जाता है । 
(र) धमं पुद्रल को छोड .करके जन्मान्तर थदण नहीं कर सकते । जव वै 
जन्मान्तर प्रहण करते हैँ तो पुद्रल के साथ टी करते दे 
वसुमित्र ने पुद्रलवाद के शरतिरिक्त अनन्य क सिद्धान्तो का वणेन क्रिया हेर । 
वे नीचे दिये जातेदटं। (क) प्रश्चविज्ञानन तो राग उत्पन्न करतें श्मौरन 
चिराग । (व) विराग उत्पन्न करने के लिये साधक को संयो- 
न्य जनोके छोडना पड़तादै। दशन मागं में रहने पर संयोजनं 
सिद्धान्त कानाश नदीं होता, अत्युत भावना-माग सं पटने पर इन 
संयोजन का नाश श्रवश्यंभावी हेऽ 
~^ 
१. थैरवादी श्रौर सवास्तिवादी दोना ने वडे विस्तार तथा गम्भीरता के साथ 
इस मत का खण्डन क्रिया दटै। द्रष्टन्य-चेरवास्की-सोल ध्योरी श्राफ दुद्धिष्टूस 
( पिटसंचगं १९१८ ); कथावल्यु का पथम परिच्छेद । यद पुद्धल सम्मितीयो का 
विशिष्ट मत था परन्तु भद्रयानिक, धर्मगुप्त तथा संक्रान्तिवादी सम्परदाय के अ्रजुयायी 
लोग भी इस व्यक्ति की सत्ताको स्वीकार करतेदें। वे कहते दे करि यह व्यक्ति 
अनिर्वचनीय रूप है । न तो पश्वस्करन्धो के साथ इसका तदत्म्य दे श्रौर न मेद्‌ । 
२. सम्मितीर्या के सिद्धान्त के लिये द्रष्टव्य 
(डा ०पुसे-इन्साइक्लो पिदिया श्राफ रिलिजन एन्ड एथिक्स भाग ११ पर०१६८-६९ 
तथा ( ३० हि० क्रा° भाग १५ पर° ९०-१०० 
२. श्ष्टादश निकायो मे महत्त्वपू्णं हनि के कारण केवल दौ ही निकायो का 
वणेन दिया गया है । अन्य निकार्यो के वर्णन के लिये देखिये-- 
( कथावत्थु के अंगेजी श्नुवाद की भूमिका प्र° ११-२७ पाली टेवरुट सोसाइदी ) 


नवच पारिचकद 


महायान सप्र 
( सामान्य इतिहास ) 


महायान सम्मदाय का अपना विशिष्ट त्रिपिटक नदीं दै ओर यह दो भौ नरी 
= नटीं © 
सक्ता, क्याक महायान किसी एक सम्प्रदाय का नाम नहं ट | इसके ृन्तगंत 


दे प 
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तेक संप्रदाय ह जिनके दाशनिक सिद्धान्तो सें अनेकतः पाथेक्य हं । §नसाग 


न शपते मन्थ म बोधिसत्त्वपिरक का नामोल्लेख किया दै शरोर मदायान के 
नुसार विनयपिटक ओर श्रभिघम्म पिटक का भौ निदेश क्रिया हे। परन्तु 
यह कल्पित नाम प्रतीत होता द । यह क्रिंसी एक विशेष त्रिपिटक का नाम नहीं । 
नेपाल सं नव ग्रन्थ विशेष श्रादर तथाश्रद्धाकी दष्ट से देखे जाते देँ । इनं 
नवधर्मः के नाम से एुकारते दै । यदय धर्म से श्भिम्राय धमेपयौय ( धामिव मर्थो ) 


ध 9 ऋ हें [क्य [क ४५ 
सेटै। इन ग्रन्थो के नाम ह-(१) अष्ट सादिका मज्ञापारामता । (२) सद्धमं 


पुण्डरीक (३) ललित विस्तर (४) लंकावतार सत्र (५) खवणग्रमास (£) गण्डन्धूह 
(७) तथागत ॒गुद्यक अथवा तथागत ॒गुणज्ञान (८) समाधिराज ।(९) दश्ूमिकः 
थना दशभूमेश्वर । इन्द 'चेपुल्यस्‌त्रं कहते हँ जो महायान सूरो की सामान्य 
सज्ञा हे । ये ग्रन्थ एक संप्रदाय के नहीं नोर न एक समय की ही रवनाएं हें । 
सामान्य रूप से इनमें महायान के सिद्धान्ता का प्रतिपादन दै। एतावता नेपाल 
मे इन ग्रन्थो के प्रति महती श्रास्था दहै । महायान के मूल सिद्धान्तो के रतिपादक 
श्रनेक सूत्र इन प्रन्थो से श्रतिरिक्त भी हे । इन सत्रा से से महत्त्वपूण म्रन्थ। का 
संक्षिप्त परिचय यदीं दिया जायेगा । इन्दीं सृता के सिद्धान्ता को ग्रहण कर पिछले 
दार्शनिको ने श्रपने प्रामाणिक मन्थो सें विस्तारपूर्वक विवेचन किया टै । अतः इन 
सूरो की परम्परा से परिचय पाना वौद्ध-दशन के जानकारी के लिये नितान्त 
आवश्यक दे । 
( १) सद्धमेपुण्डरीक 

भक्तिप्रवण महायान के विविध ्राकार के परिचय के निमित्त इस सूत्र का 
-अघ्ययन नितान्त आवश्यक हे । श्रन्थ का नामकरण विशेष साथक हे । पुण्डरीक 
( श्वेतकमल ) पवित्रता तथा पूर्णता का प्रतीक माना जाता हे । जिस प्रकार 
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मलिन पंक से उत्पन्न होने पर भी कमल मलिनता से स्प्रष्ट नहीं दोता, उसी मकार 
बुद्ध जगत्‌ में उत्पन्न होकर भी इसके म्रपंच तथा कलेश से सर्वथा स्पष्ट हे । 
इस मटत्त्वशाली सूत्र का मूल संस्कृत रूप म्रकाशित है" जिसे गद्य के साथ 
श्रनेक गाथाये संस्कृत में दी गह दें । सत्र काफी बड़ादहै। इसमें २७ च्रध्याय 
या परिवत' हें । 
चीनी भाषा में इसके छ अनवाद किये ग्रे थे जिनके आज केवल तीन दही 
ऋलुवाद उपलब्ध होते दें । इसका मृलरूप म्रथम शताब्दी से संकलित किया गया 
था, वर्योकि नागाज्॑न (द्वितीय शतक) ने इसे ्रपने भन्थ सें उदुश्त किया दै । चीनी 
मे थम श्नुवाद (अनुपलब्ध) २५५ ई° सें क्रिया गया था । उपलब्ध अनुवाद 
तीन दै- धर्मश्च (२८६ ई०), कुमारजीच (४०० ३० के शरास पास), ज्ञानगुप्त तथा 
धर्मर प्र (६०१ ०) । इन श्रुवादो की तुलना करने पर ग्रन्थ के श्रान्तरिक रूप 
करा पस्चिय भली-भांति चलता दै। नक्ञियो का कथनदटै किइसी सूत्र के 
समान एक अन्य श्रन्थ भी टै--सद्धमपुण्डरीक सूत्र शाघः (वखबन्धुरचित) जिसका 
दो बार चीनी भाषा सें श्रनुवाद क्रिया गया। वोधिरचि (५०८ ३०) तथा इसी 
समय के पास रत्नमति ने इस वसबन्धु के म्रन्थका चीनी मे श्नुचाद किया । 
सद्धमे पुण्डरीकः के एक अंश का मंगोलियन भाषा में श्रनुवाद भी उपलब्धे 
जिससे उत्तरी चीन में भी इस ग्रन्थ के विशेष प्रभाव का परिचय चलता दै । 
चीन तथा जापान के बौद्धा सें यह सदा से धार्मिक शिक्षा के जिए मधान 
ग्रन्थ माना गया है । इस ग्रन्थ के ऊपर इन देशा सें अनेक ठीका्ये तथा व्यव्ययं 
समय समय पर लिखी गई । पूर्वोक्त अनुवादौ सें कुमारजीवका अनुवाद नितान्त 
लोकग्रिय दै । ईत्सिग के कथनानुसार यद भ्रन्थ उनके गुरु हुरई-सी को बड़ा प्यारा 





१. डा० कने तथा नञ्जिच्रो का संस्करण, ( लेनिनग्राड, १९०८ ) बुद्ध 
मरन्थावली सं° १०; वुर्नाफि का फ़च श्रनुवाद पेरिस १८५२ ; कनं का श््॑रजी 
्मनुवाद्‌ 98९९५ 1300॥ ०1 145६ भाग २१, १८८४ । 

२. बुद्धप्रन्थावली ८ संट्या १४ १९११ ) सें मूल श्रौर जमन टिप्पणियां के 
साथ ्रकाशित । डा० नञ्जियो ने सद्धर्मपुण्डरीक का विशुद्ध संस्करण जापान से 
काशित किया है जिसमें अनेक नवीन दस्तलिधित प्रतियो का ऋआधार लिया गया हे 
२. द्रश्व्य नजिश्रो की प्रस्तावना ध्र २। 


महायान सूत ९०७. 


थां साठ साल के दीर्घजीवन सँ वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते धे ।' 
१२५२ ६० सँ निचिरेन कै द्वारा स्थापित होकके-शः सम्प्रदाय का यदी सवेमान्य' 
ग्रन्थ दे । चीन तथा जापान के 'तेनदई' सम्प्रदाय इसी अन्थ को श्रपना श्राधार 
मानते दै । पूर्वी तुर्किरतान मे भी इसकी मान्यता कम न थी । चहां से उपलब्ध 
अंशो के पाट रेपाल्न कौ प्रतिय से कीं यधिक विश्वसनीय तथा विशुद्ध दे । 

इस ्रन्थ से नाना अकार की कहानि्थोके द्वारा महायान के सिद्धान्तो काः 
प्रतिपादन दै। जिस महायान कारूप इसमे टष्टिगोचर दहदोता ह वह उसका 
ग्रवान्तर कालीन ओद लोकप्रिय रूप दै जिसमें मृ तिपूजा, बुद्धपूजा, स्तूपपूजा आदि 
नाना प्रूजा्मो का विपुल विधान मान्य दै। “भित्ति पर बुद्ध की मृति बनाकर 
यदि एक ल से भी उसकी पूजा की जाय, तो विक्षिप्तचित्त मूढ पुरुष भी करोड़ 
बुद्धा का साक्षात्‌ दशेन कर लेता दै" बुद्ध अवतारी- पुरुष थे । उनकी करोडा 
बोधिसत्व प्रजा किया करते हें श्रौर वे भी मानवा के कल्याणार्थं मुक्ति का उपदेश 
देते दै । नमोऽ्प्तु बुद्धाय' इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से मूढ पुरुष भी उत्तम 
अग्रवोधि पराप्त कर तेता है ( २।९६) । शुण्डरीकः का म्रभाव बौद्धकला पर भी 
विशेष रूप से पदा दे । 

( २ ) पज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसृर्रो में प्रज्ञापारमिता सूनौ का स्थान विशिष्ट हे । अन्य 
सूत्र बुद्ध तथा बोधिसत्त्व के वणन तथा प्रशसास्ते श्रोतप्रोत है, पन्तु म्रज्ञा 
पारमिता सूरो का विषय दाशनिक सिद्धान्त दे | 

पारमिता की संख्या ६ देँ दान, शील, यैयै, वीर्य, ध्यान चौर रज्ञा । 
इन छ्य का वर्णन इन सूत्र म उपलब्ध होता दै, पर भरज्ञा कौ पूणता का विवरण 
विशेष द । शज्ञापारमिताः का अर्थ सवसरे उच्च ज्ञान । यद ज्ञान शाल्यता' के 
विषय में हें । संसार के घमं ( पदाथ ) भतिविम्बमातर दै, उनकी वास्तव सत्ता नही 


१. पुष्पेण चैकेन पि पूजयित्वा आलेख भित्तौ खगतानविग्म्‌ । 
विक्षिप्चिन्ता पि च पूजयित्वा अ्रुपूर्व दर च्यन्ति च बुद्धकोथ्यः ॥ (२।९ ५) 
२. स्थविरवाद के अनुसार ये १० दै- 
दानं सीलं च नेकखमं पञ्ज्ञा-विरियं च पश्चमं 
न्ति सच्मधिरागं मेत्तचेक्खाति ये दस । 
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है । इसी शूल्यता का ज्ञान मह्ना का महान्‌ उत्कर्ष 

मानना उचित दै, इन सिद्धान्तो की व्याद्या नागान के म्र्थो मेँ मिलती हे 
१७९ ई ० मेँ एकं भरजञापारमिता सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा मेँ किया गया था, 
स्मतः इनकी प्राचीनता मान्य ह । 


~ गप 


म्ज्ञापारमिता सुरा के नेक संस्करण चीनी, तिव्वती तथा संस्कृत में उपलब्ध 
होते दें । नेपाल की परम्परा के श्रनुसार मून ग्रज्ञापारमिता सवालक्ष श्लोको" 
का था जिसका संच्तेप एक लाख, २५ हजार, १० तथा ८ हजार श्लोको मेँ काला- 
न्तरसें करिया गयाथा। दूसरी परम्परा वतलातीदटै कि मूल सूत्र ८ हजार 
श्लोकोकादीथा। उसी मेँ नई न कडानिर्यो तथा वर्णनं जोडकए इसका विस्तृत 
रूप प्रस्तुत करिया गया । यदी परम्परा एेतिदासिक षटि से विश्वसनीय तथा 
माननीय दटे। चीनी तथा तिव्वत। सम्प्रदाय में अनेक संस्करण मिलते हे। 

संस्कृत मे उपलब्ध प्रज्ञापारमिता स्रा के संस्करण ये दै प्रज्ञापारमिता एक 
लाख श्लोका क।* (शतसाहखिका) २५ हजार श्लोको कौ (प्विशतिः साटखिका), 
< हजार श्लोका की ( अष्टसादचिका )*, २ हजार श्लोको की ( सार्धद्धिसाह- 
धिका), ७ सो श्लोक की ( सप्घशतिका ), चञ्जच्छेदिका म्ज्ञापारमिता^, अत्पाक्षरी 
 १.येम्रन्थ ग्यमेंहीदें; केवल भ्रन्थ-परिमाणके लिए ३२ क्षरो के 
श्लोकः सें गणना करने को चाल टे । 

२. संस्कएण विव्ल्रोथिका इंडिका ( कलकत्ता ) म मतापचन्द्र घोष दारा, 
१९०२-१४, परन्तु अपूर्णं । चीनी तथा चोटान की भाषार्रो सें इसके शरनुवाद 
मध्य एशिया सें उपलब्ध हए हं । ( द्रष्टव्य {10€1€-)13. \<1041125 ) 

२. कलकत्ता श्रोरियण्टल सीरीज ( नं० २८ ) मेँ डा° एन. दत्तके द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६ । यह भरन्थ प्रज्ञापारमिता तथा मत्रेयनाथक्रत सि. 
समयालंकार कारिका" के परस्पर सम्बन्ध क! भलीर्भाति अरकट करता दै । 

४. विविलिश्रोथिका एंडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा° राजेन्द्र लाल 
मित्र के द्वारा सम्पादित । शान्तिरेव के शिक्षासमुचय मँ इसके उद्धरण मिलते 
हँ ( द्रव्य पृष्ठ ३६९ ) । 

५. मेक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा अनुवादित ०५८९१ ००1६७ ०774 
भाग ४९ द्वितीय खण्ड। इस मन्थ के संस्कृत तथा खोयानी अनुवाद के समम 


। इन स्रो को ाचीन 


महायान सूघ. | ९०६ 


मरज्ञापारमिता, मन्नञापारमिताहदयतत्रः । 

इन विविध संस्करणों के तुलनात्मक अध्ययन से यदी अतीत दोतादैकि 
ष्टसाहचिका टी मूल भ्रन्थ है जिसने यनेक अंशो के जोडने से इृहदाकार धारण 
कर लिया तथा नेक अशोको द्ोड कर लघुकाय बन गया। इसम्रथ का 
मभाव माध्यमिक तथा योगाचार के श्राचार्यो पर बहुत श्रधिक रहा हं । नागान 
ने श्रूल्यता के तत्त्व को यहींसे म्रहण किया दहं । उन्हं इस तत्त्वका उद्धावकः 
मानना रेतिदासिक भूल है । नागान, श्रसंग तथा चखुबन्धु ने इन म्रज्ञापारमितार्रो 
पर लम्बौ चोडी व्याल्यायें लिखी दे जो मूलसंस्कृत सें उपलब्ध न होने पर भी 
चीनी तथा तन्वती अन्ुवाद में स्चंथा सुरक्षित हें । 

श्रज्ञापारमिताः शब्द्‌ के चार भिन्न-सिन्न श्रथं होते देँ। दिडनागने इनः 
र्थो के श्रक्ञापारमिता पिण्डाथंः की पहिली कारिका सें दिया रै-- 

प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्य स तथागतः । 
साभ्यतादभ्येयोगेन ताच्छव्यं मन्थमागयोः ॥ 

दिङ्नाग का यह भ्रन्थ अभी त्िव्वती अनुवाद में टी उपलब्ध दहे ! परन्तु 
इस कारिका को श्राचाय हरिभद्र ने श्रपने अभिसमयालंकारालोकः नामक अभि- 
समय की टीका म उद्ृषत कया हद । इसकं अनुसार मज्ञापारमिता देत ज्ञान तथा 
बुद्ध के ध्मकाय का सूचक हे । यदी कारण दे कि बौद्धधर्म के परमतत्त्व के प्रति- 
पादक होने कं कारण इन सूत्रा पर वोधा कौ महती श्रास्थादहं। इसको वे लोग 
बड़ी पवित्रता तथा पावनता की इष्टि से देखते हे योर बौद्ध देशो के मरत्येक मन्दिर सें 
इस सृत की पोथियोँ रखी जाती है, पूजी जाती हैँ तथा विपुज्ञ श्रद्धा की भाजन दे ॥ 

(३) गण्डडयूह सूच 

चीनी तथा तिन्वती त्रिपिटका में बुद्धावतंसकः सृञ्रो का उल्लेख महायान के 
सुत्रोकी सूची सें उपलब्ध होतादे1 इस सत्र को श्राधार मान कर चीने 
श्रंश मध्यएशिया से डा० स्टाइन को प्राप्त हृए हे तथा वाद के साथ सम्पादित 
भी किये गये सै । (॥0€ा716-)15., ६५81118 व ° १७६-१९५ तथा २१४-२८ ८). 

१. इसका मौ सम्पादन तथा अनुवाद वजजञ्छेदिका के साथ डा० मेसमूलरं 


ने किया है-( द्रष्टव्य 9. 8. 7. भाग ४९, २ खणड ) तिन्वती अनुवाद का भी 
स्मग्रेजी श्रुवाद उपलब्ध दै । 





११०  वौद्ध-दशन-मीमांसा 
्रवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ३० से ५८९ ईठ के मध्य मेँ हई । जापान सें 
केगन' सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ यही सूत्र टै । यह सूत्र मूल सस्करृत में उपलच्ध 
नहीं होता, परन्तु गण्डन्यृह्‌ महायान सत्र इस श्रवतंसकसृच्र से सम्बद्ध म्रतीत 
होता हे क्योकि इस सूत्र के चीनदैशीय अनुवाद के साथ इसकी समानता पर्याप्त 
रूप से है । सधन नामक एक युवक परमतत्त्व की आप्नि के निमित्त देश-विदेश 

धूमता हे, नाना प्रकार के लोगो से शिक्षा पाताटै, परन्तु अन्ततः मञ्जुश्री के 
मनुर से वह परमाथ को प्राप्त करने सें समर्थं होता टै । शिश्षासमुच्य मे इस 
-सूत्र से श्ननेक उद्धरण उपलब्ध होते है । इस सृत के नन्त मेँ भद्रचारी प्रणिधान 
गाथाः नामक ६३ दोधक वत्तौ मे एक मनोरम स्तुति उपलब्ध दती दै जिसमें 
महायान के सिद्धान्तो क श्रनुसार बुद्ध की अभिराम स्तुति की गरं दै । 

` (७ ) दश्चभ्रूमिक सूच 
इस सूत्र का दशभूमिक या दशभूमेश्वर कै नाम से पुकारते देँ । यह श्च 
` तंशककादी एक श टे। परन्तु प्रायः स्वतन्त्र रूप से अधिकतर उपलब्ध होता 
ह । इस सूत्र का विषय बुद्धत्व तकर प्टंचने के लिए दशमूमियो का कमिक वणन 
हे । बोधिसत्व वज्रगर्भं ने इस दशभूमियों का विस्तरत वणन किया हे। श्रन्थ 
गद्यं टै च्यौर थम परिच्छद सें संस्कृतमयी गाथां मीदहें। यद विषय महा- 
यान मत से श्रपना विशेष स्थान रखता हे । इसी विषय को लेकर श्ाचायो ने 
भी नए नए भ्रन्थो की रचनाकीदटे। 
चीनी भाषा मं इसके चार श्रलुवाद मिलते हँ जिनमें सबसे प्राचीन अनुवाद 

घमरक्च का २९७ ई० मेँ किया ह्या है । इसके श्रतिरिक्त कुमार जीव (५०६ ई ०) 
वोधिरुचि (५००-५१६) श्रौर शीलधमं (७८९ ६०) ने चीनी भाषा सें किया है । 
नागाजन ने इसके एक अंश पर दशभृमिक विभाषा शा नामक व्याख्या ज्लिखी 
थी जिसका भी चीनी श्रनुवाद ऊुमारजीव ने किया है। इसमे केवल श्रारम्भिक 


+ 


दो भमिर्यो काही वणन हैर । 
१. इस सूत्र का म्रकाशन तथा सम्पादन डा० सु्धकी ने नागराक्षरो सें जापान 
सें १९३४ ६० मे किया ट । इधर वड़ोदया से भी ©. 0. 8. सं यह भन्थ निकल 


रहा दै । 
२. जान रादैर ने इसके मूल संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि चाले 


परिच्छेद का श्न्रजी में अनुबाद क्रिया टे, दालेैण्ड १९२६ । 


क क| | ॥ "ता 





महायान सूच ११९ 


( ५) र्व्नक्रुख 

चीनी त्रिपिटक तथा तिब्वती कंजर का रत्नकरूट" एक विशेषं श टे । इस 
४९ सूत्रा का सं्रह्‌ है जिनमें खुखाचती व्यूह, क्षोभ्य व्यद, मञ्जुश्री बुद्धत्तत्र- 
गुण व्यूह, काश्यप परिवतं तथा परिपृच्छा नामक अनेक भ्रन्थो का विशेष कर 
समुच्चय है । संस्कृत मेँ भी रत्तकरट च्रवश्य होगा । परन्तु आजकल चह उपः 
लब्ध नहीं दै । रत्नकरंट के श्रन्थ स्वतन्त्र रूप से सस्त मे भौ यत्र तत्र उपलब्च 
ठे! "काश्यप परिवर्तः के मल संस्कत के ऊु्छ अंश॒ खोटान के पास उपलब्ध 
दण दै ओर अरकाशित इए हैँ । इसका सवसे पटला अनुवाद १७८ ई६०-१८४ ई० 
तक चीनी भाषास हश्राथा। इस म्रन्थ स वोाधिसत्व के स्वरूप का चणन तवा 
शूर्यता का ्रतिपादन शनक कथानकाके स्पमं क्ियागयार्दं। बुद्ध क त्रधन 
शिष्य-काश्यप-इस सूच के प्रचचनकता दं। इसीलिए इसका नाम काश्यप 
परिवते' दे । 

रत्नकरूट सें सम्मिलित परिष्रच्छाच्रों से राष्ट्रपाल परिषच्छा'' या राष्ट परि- 
पाल सूत्र अन्यतम दैँ। इस सूत्र के दो भाग दें । पटले मागमे बुद्ध ने वोधि- 
सत्व के गुणा के चिषय सें रष्टरूपाल के द्वारा करिए गए प्रर्नां का उत्तर दिया 
दूसरे भाग सें कुमार पुण्यरङ्मिके चरित्र का वणन क्रिया गया है 


( ६ ) समाधियज्ञ सूच 
इसका दूसरा नाम चन्द्रमदीप सृत्रदै। इस प्रन्थ से चन्द्रमदीप ( चन्द्र 
म्रभ ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन दे जिसने समाधिके द्वारा अज्ञाके भप्त करने 
का उपाय वतज्ञाया गया दै । इस ग्रन्थ का एक अल्प रंश पटले म्रक्राशित ह्र 
था । इधर काश्मीर के उत्तर मे गिलगित प्रान्त के एक स्तूप के नीचे से यह भन्थ 
उपलब्ध हुश्या ह तथा काश्मीर नरेश की उदारता सर कन्कत्त से प्रकाशित इग्रा हेर 
यह सूत्र अनेक टष्टिया से महत्वपूण माना जाता दै । चन्द्रकीति ने माध्य- 
मिक व्रत्ति से तथा शार्तिदेच ने शिक्षाससुच्चय में इस ग्रन्थं से उद्धरण दिए दहं 


१. इसक। संस्कत लेनिनग्राड के बुद्ध-प्रन्थाचली न° र्मे डा० फिनो के 
सम्पादकत्व में भकाशित हुच्मा दै, १९०१ । 
२. गिलगित मेनसक्रिष्ट--भाग २; कलकत्ता १९४० । 











के |च [१ 
११२ वोद्ध-दशन-मीमासा 
इस ग्रन्थ मेँ कनिष्क के समय मे दोनेवाली वौद्धसंगीति का उल्लेख दै तथा 
१४८ ई० में इसका पटला चीनी श्रनुवाद प्रस्व॒त किया गया था । इससे म्रतीत 
होता है कि अथम शताब्दी के न्त मेँ श्रथवा द्वितीय के आरम्भमें इस भ्रन्थ 
का संकलन किया गया । 

इसकी भाषा गाथा द जिसमें संस्छरत श्रौर प्रक्रत का मिश्रण दे। विषयः 


वही है शन्यता। संसार के पदार्थं वस्तुतः एक ही हं तथा सम्प देँ, ययपि ` 


वे शरज्ञानी पुरुषों की दृष्ट मेँ सिन्न-भिन्न तथा नाना ग्रतीत होते टें। सर्वधर्म 
त्वभाव-समता का ज्ञान ही भव-अपंच से प्राणि्यो का उद्धार कर सकता दै । इस 
सूत्र मे ष्‌ पारमिता म शील अर दान को विशेष महत्व न दैकर क्षान्ति 
पारमिता को ही सर्गमान्य ठहराया गया दै । इसके श्रभ्यास से आाणि्यो को सव- 
धर्मो की समता का ज्ञान उत्पन्न होता जो इन्दं बुद्धके स्पृहणीय पद्‌ पर 
पतिष्ित कर देती है । प्रन्थ मँ १६ परिवते ( परिच्छेद ) ह । इसका मूलरूपु 
संक्षिप्न था जैसा कि इसके प्रथम चीनी श्ननुवाद्‌ से पता चलता दै । परन्तु धौरे- 
धारे ्रन्थ की कलेवरवृद्धि होने लगी ओर यह उपलब्ध सूत्र इसी परिवधित 


रूप नें दे । 
( ७ ) सुखावती उह 


जिस अकार “सदधर्म पुण्डरीकः मेँ शाक्य सुनि तथा कारण्ड व्यूह" मे ्व- 
लोकितेश्वर की अचर प्रशंसा उपलब्ध होती टै, उसी प्रकार खखावतौ व्यूहः में 
श्रभिताभ' वदध के सद्यणो का विशिष्ट आलंकारिकं चणेन है । संस्कृत में इसके 
एक वड़ा श्रौर दूसरा छोटा । दोनो में पर्याप्त अन्तर 


दो संस्करण मिलते हें । 
स्वर्म का वणेन समभाव से करते हें । 


हे । परन्तु दोनो अमिताभ बुद्ध के खंखमय स्व 
जो अक्त अमिताभ के गुणो के कीर्तन मेँ श्रपना समय विताते हे, मरण-काल सें 
अमिताभ के रूप रौर युण का स्मरण करते दँ वे ग्यु के अनन्तर इस आआनन्द्‌- 
मय लोक मेँ उत्पच्च दोकर विहार करते है । इसी विषय पर इस सूत्र का विशेष 
जोर ह! खसावती की कल्पना महायान के मत में स्वगं की कट्पना हे । यह चह 
श्रानन्दमय लोक है जरटौ लाखो रत्न कै वर्ष उगते दै, सोने के कमल खिलते हे, 
नदिरयो में स्वच्छं जल का प्रवाह कलकल ध्वनि करता इृञ्रा सदा वहता हे । वोः 
खण्ड अकाश है । वौं पर उत्पन्न दोनेवाले जीव श्रलोक्रिक सदूय्णा से भूषित 


भ 
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रहते देँ ओर जिस सुख की वे कल्पना करते दँ उसकी आसि उन्हे उसी क्षण 
महो जाती दै। इस रकार महायानीय'स्वगं की विशिष्ट कल्पना इस व्यूह का 
मधान ल्य है । 
खखावती व्यूह्‌ की बहती? के १२ श्रनुवाद चीनी भाषामें किए गयेथे 
जिनं ५ श्नुवाद्‌ ्राजकल उपलब्ध देँ । सवसे पटला अनुवाद १४७-१८६ ई० 
के वीच का हे जिससे स्पष्ट मतीत होता टे कि इस व्यू की रचना द्वितीय शताब्दी 
के ्रारम्भसें हो चुकी थी । लघ्वी के तीन श्नुवाद चीनी भाषा मे उपलब्ध 
कुमारजीव का ( ४०२ ई० ), गुणभेद्र का ( ४२०-४८० इईे° ) तथा हेनसांग का 
(६५० ई० के लगभग) । इसी व्यूह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र टं जिसका नास 
हे ्मितायुर््यानसत्र, जिसमें अमितायु बुद्ध के ध्यान का विशेष चणन ह । इसका 
संस्कृत मूल नहीं मिलता ! चीनी श्रुवाद्‌ दी ` उपलब्ध दै । चीन श्रौर जापान 
के वदध मँ इस व्यूह की मान्यता दै । वहँके वोद्धोके हदयमें बुद्ध के उति 
श्रद्धा जमाने' सँ इस व्यूह मे वडा भारी काम किया हे । अभिताम को जापानी सें 
“मिद कहते है । इन दोनो देशो के बौद्धो का वड विश्वास टै कि श्रमिद्‌ की 
उपासना ध्यान तथा जप से खखावती की आप्नि श्रवश्य होगी । जापान में विशेषतः 
जोदोशः तथा सिनश्ः संञदाय के भक्ताकां यह द्दृ धारणा हं । इस प्रकार 
सुखावती व्यूह का प्रभाव तथा महत्त्व एतिहासिक ट्ट से बहुत ही धिक हे । 
( ८ ) सुवणेप्रभास सुच 
महायान स्रो मे यह नितान्त ग्रसिद्ध दै। सोभाग्यवश इसका मूल संस्कृत 
भी उपलब्ध है श्रौर जापानी विद्वान्‌ नञ्जि्ो ने नागराक्रो मे छापकर अकाशित 
किया दै । इसके विपुल मभाव तथा स्याति की सूचना चीन तथा तिव्वत में 
कयि गये श्रलेक श्रुबादो से भलीभाँति मिलती है । चीन-भाषा में इस सूत्र का 
श्रनुदाद ५ वार किया गया था, जिनमें तीन ्ुवाद आज भी उपलब्ध दे-- 
१. इसके दोन संस्करण मेक्समूलर यथा नेलञीश्रो के संपाद्‌कत्व मेँ श्राक्स- 
फोड से १८८२ में मकाशित इए हे । मेक्समूलर ने 8861९ 1300] 2 111 
1251: के भाग ४९ में इनका अनुवाद भी निकाला है । ` 
२. नञ्जिश्माका नागरी संस्करण क्योतो ( जापान ) से १९२१ इ०्में 
म्रकाशित हमा दै 
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(१) धमर्त ( ४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सवसे प्राचीन है । इसे केचल 
१८ परिच्छेद दै । यह अनुवाद वहत ही सरल तथा सुगम माना जाता दहं । 
(र) परमार्थ ( ५४८ ई० ) का अनुवाद २२ परिच्छेदाम दे, परन्तु यदह नष्ट 
हो गया दै । (२) यशोगुप्न (षष्ठं शतक) का २२ परिच्छद्‌ मे; यह अनुवाद भी 
उपलब्ध नहीं हे । (४) पानो कंयु ( ५९७ ३० ) कृत अलुवाद, आचीन अनु- 
वादौ का नघीन संस्करण दो नये परिच्छेद के साथ किया गया दह । (५) इत्सिंग 
८ ७३० ई० ) का श्रनुवाद २१ परिच्छेदा मेह । यह शअचुवाद्‌ उस भन्य का 
हे जिसे इत्सिंग भारत से अपने साथ चीन ले गये थे । तिव्वत सें भी इस सूत्र 
की असिद्धि पर्याप्त माच्रामें थी, तभी तो वों सिन्न-सिन्न शताब्द्या मे रचित 
तीन अनुवाद श्राज भी उपलब्ध होते मंगोलिया देश की भाषा सेमी 
इत्सिंग के चीनी अनुवाद से इस ग्रन्थ का श्रनुवाद किया गया टे” । पूर्वी तुकि 
स्तान से मूल भ्न्थ के श्ननेक चरंश यत्र तत्र॒ उपलब्धं हए दै । इस प्रकार (उचणं 
प्रभासः ने अपनी म्रभासे यनेक दशा = लोकित किया था, इसमें सन्देह 
नहीं द॑ । 
मूल श्रन्थ मेँ २१ परिच्छद्‌ टे जनका नाम परिवतेः दे । श्रारम्भके ६ 
वरिच्छेद महायान सिद्धान्तो के अतिपादक हीने स॒ अत्यन्त महत्वशाल। हं । इनम 
तथागत के च्रायुः परिमाण पाप-देशना, शल्यता का विस्तरत चणेन 
हे । पिच्छ्ञे परिच्छेदो से तथागत क पूजा रचां करने वाल्ते दैवी- 
देवताश्रा के विमल फल सिलने कौ मनोरञ्जक कटान लिखा द । 
चीनी अनुवादो से तलना करने पर स्प ट कि इसका मूल रूप बहुत दी छोटा 
था च्नोर पी श्रनेक कथानकं को सम्मिलित कर देने से धीरे धीरे वदट्ता गया 


~ ~ न 
ह । धर्मरश्च का अनुवाद इस मूल सस्छृ से भली भाति मिलता द । 
इस सूत्र का उदेश्य महायान करे धामिक सिद्धान्तो का सरल भाषामें 


गरतिपादन हे । दर्शन के गूढतर तथ्या का चिरत उदेश्य नदीं दै । इस सूत्र पर 
य 

सद्धमं पुण्डरीक तथा म्रज्ञापारमत। सूरो का व्यापक अ्रभाव पड़ा टं । इसका परिचञ 

भाषा तथा माव दोनो की छलना `स चसन `ˆ = -------- भाव दोना की तलना से चलतां € । इस सूच का गौरव जापान मे 


१. यह अलुवाद लेनिन भ्राड ( रूस ) की द्ध भ्रन्थवली ( भ्र° सं° १७ ) 
सं मकाशित हृश्रा दे । 


विवरण 
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आचीन काल से ज्राज तक्र अष्रुण्ण रीति से माना जाता टै। ५८७ ई० सें जापान 
के नरेश "शोकोतूः ने इस सूत्र की प्रतिष्ठाके लिए एक विशिष्ट मन्दिर की 
स्थापना को । पिच्ले शताब्दिर्यो मेँ जापान के अत्रैक आान्तीय मन्दिर में इस 
सूत्र की प्रतियोँ रखी गं । श्राज कल जापानी बौद्धधर्मके रूप निर्धारण सें इस 
सूत्र काभी वड़ा टाथ है१। 
(& ) लंकावतार सूज 
यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने त्राला मौलिक प्रन्थ 
ट । इस अ्नन्थका बहुत दी बह्िया चिषुद्ध संस्करण नेक वर्षो के परिश्रम के 
श्मनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर नञ्जिश्मो ने मकाशित किया दहर । भअन्थ 
` से दस परिच्छेद दै । पटले परिच्छेद मँ भ्रन्थके नाम-करण तथा लिखने के 
कारण का निर्देश दै। प्रन्थ के श्रनुसार इन शिक्षा्मा कोः भगवान्‌ बुद्ध ने लंका 
से जाकर रावण को दियाथा। लंकामें ्रवतीणे होने के कारण दही इस ग्रन्थ का 
नाम लंकाचतार सूत्र है । दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक चिज्ञानवाद 
के सिद्धान्तो का विवेचन है । इनमें दूसरा श्रौर तीसरा परिच्छेद बडे मह्त्वपूण 
दे । मन्थ के अन्तम जो प्रकरण है उसका नाम है सगाथकप्‌ः जिसमे ८८४ 
गाथाये सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए दी ग$दहें। मेत्रेय नाथने इन्हीं सूत्रा से 
विज्ञान के सिद्धान्त को प्रहण कर श्रपने भ्न्थो सें पज्ञचित तथा प्रतिष्ठित किया हे । 
इस श्रन्थ के तीन चौनी श्रनुवाद मिलते दं-(१) शुणभद का अनुवाद 
सवसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान्‌ वौद्ध भिक्षु ये जिन्दोने 
लका जाकर ४४२ ६० मेँ इस ग्रन्थ का श्रनुवाद किया । इस अनुवाद मेँ पथम, 
नवम तथा दशम परिच्छेद नहीं मिलते जिससे म्रतीत होता दै किं इनकी रचना 
उस समय तक नदीं हुई थी । (२) बोधिरूचि-इन्टोने ५१२ ३० में इसका अनु- 
वाद चीनी भाषा मे किया । (३) श्ित्तानन्द--इन्दोनि ७००-७०४ ई के भीतर 
चीनी भाषा मे श्ननुवाद किया । भ्रकाशित संस्कृत मूल इसी श्रनुचाद से मिलता हे । 
इन अनुवादो में पले अनुवाद पर जापानी रौर चीनी भाषा में रनेक टीका हे । 
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१. द्रष्टव्य इस मन्थ की म्रस्तावना प्र° ८ । 
२. लंकाचतार सूत्र-कीश्रोटो ( जापान ), १९२३२ ६० 





दकङाभ परिच्किद 
त्रिविध यान 


वौद्धभन्था के च्रनुसार यान ८ निर्वाण की म्नि के मागं) तीन दै श्रावक 


यान, म्रत्येक-वुद्धयान तथा बोधिसत्त्वयान । म्रत्येक यान से बोधि कौ कल्पना भौं 
एक दूसरे से नितान्त विलक्षण है- श्राचकवोधि, प्रत्येक बुद्धबोधि, 

सामान्य तथा सम्यक्‌ सबोधि । श्रादकयान' हीनयान कादौ दूसरा नाम 
रूप द । गुरुके पास जाकर धमं सीखनेवाला व्यक्ति श्रावक कटलाता 
टे 1 चह स्वयं श्प्रतिबुद्ध है, परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा उसमे 

वलवती टै । अतः वह्‌ किसी योग्य "कल्याणमिच्र' के पास जाकर धमे की शिक्षा 
गरटेण करता दहै। श्रावक का चरम ल्य श्रत्‌ पद की माप्ति टै। भ्रव्येकबुदध 
की. कल्पना बड़ी विलक्षण दै । जिस व्यक्ति को विना. गुरूपदेश के ही ्रातिभ ज्ञान 
का उदय हो जाता दै, माचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चक्ष स्वतः 
उन्मीलित हो जाती है वद साधक भरत्येकबुद्ध' की संज्ञा आप्त करता है । वह बुद्ध 
तो बन जाता दे, परन्तु उसमे दूसरों के उद्धार करने की शक्ति नदीं रहती । व्‌ 
इस दन्दमय जगत्‌ से ्रलग दटकर किसी निजंन स्थान में एकान्तवास करता 
हे श्रौर चिसुक्ति--खख का प्रत्यक्ष अनुभव करता है । बोधिसत्त्वः श्रपने ही क्लेश 
का नाश नहीं चाहता, मरत्युत चद समस्त प्राणिर्यो के क्लेश का नाश करना चाहता 
हे श्रौर इस परोपकार के लिए वद बुद्धत्व पद को पराप्त करने का अभिलाषी टता 


है। इन तीनो याना के सदरूप से परिदय पाना बुद्धधमे के विकाश को समने 


के लिए नितान्त श्राचश्यक 
( १ ) श्रावक यान 


वौद्धघमं सें माणियो की दा श्रेणियो बतलायी गयी है-(१) ए्रथकूजन तथा 
| (२) मार्थं । जो प्राणी संसार के अपच म॒ फसकर अज्ञानवशा अपना जीचन यापन 
कर रहा े उसे “एुथकजनः' कहते देँ । परन्तु जव साधक प्रप्च 

श्रावक को से हटकर यरुस्थानीय बुद्ध से निकलने बाले ज्ञान की रश्मयो से 
चार श्पना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तथा निर्वाणगामी मागं 
भूमिय पर आरूढ हो जातादै तव उसे श्रायः कहते दं । मत्येक 
श्राय का चरम लच््य श्रहत पद की म्राप्नि दं । चां तक 


+ 
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यर्हुचने के लिये इन चार भूमिय कें पार करना पड़ता है--(१) खोतापल्न भूमि 
(२) सकृदागामी भूमि (३) श्नागामी भृमि तथा (४) अहत्‌ भूमि । अत्येक भूमि 
मे दो दशार्ये होती दै-(१) मार्गावस्था तथा (२) फलावस्था । 
श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के लिए चार ्रवस्था््यो का विधान दिया गया है- 
८१) खोतापन्न ( खोत' आपन्न ), (२) सकदागामो ( सकृदागामी ) (३) अनागामी 
तथा (४) श्ररहनत्त ( अत्‌ ) 1 खोत्मापज्नः शब्द का रथं दै 
(९) सखोता- धारा मेँ पड़ने वाला । जव साधक का चित्त प्रप से एकदम हट- 
पन्न कर निर्वाण के मागं पर आरूढ दहो जाताटै, ज्यँसे गिरने की 
संभावना तनिक भी नहीं रहती, तव उसे खोत श्रापन्न' कहते दँ । 
व्यासभाष्य के शब्दो ये चित्तनदी उभयतो वाहिनी दै--वह ` दोनो शरोर वहा 
करती है- पाप की श्रोर भी वहती है ओर कल्याण की शरोर भौ वहती है । अतः 
पापकी शरोर से दटकर कल्याणगामी प्रवाह सें चित्त को डाल दना जिससे चह 
निरन्तर निर्वाण दी ओर श्रप्रसर होता चला जाय, साधना कौ प्रथम श्रवस्था दै। 
दरतः घोत श्रापन्न को पीछे हटने का भय नदीं रहता, वट सदा कल्याण की ओर 
वटता चला जाता है । इन तीन संयोजनो ( बन्धनो ) के क्षय होने पर यद शुभ 
दशा ्राप्त होती दैः-(१) सत्कायदृष्टि, (२) विचिकित्सा, (३) शीलत्रत-परामशं 1 ` 
इस देश सँ नित्य श्रात्मा कौ स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन ही है, क्योकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणौ नाना प्रकार के हिसोत्पादक कर्मो से षत्रत्त 
टोता है। रतः सत्कायदृष्टि का दूरीकरण नितान्त श्रावश्यक दै । चिचिकित्सा' 
का अर्थे सन्देह तथा शशीलव्रत परामशः से श्सिप्राय व्रत, उपवास आदिमे 
्मासक्तिसे टं । इनफरे वश में होनेवाला साधक कभी निचण की ओर अभियुख 


नहीं दोता । अतः इन बन्धना > तोड़ दने पर साधक पतित न दोनेवाली' संब।धि 


की प्रापि के लिए आगे बढ़ता दै । इसके चार अंग होते दे -- (१) इुद्ाचस्खति- 
साधक बुध में अत्यन्त श्रद्धा से युक्तं होता दै। (२) ध्मानुरूरति-- भगवान्‌ का 
धम स्वाख्यात ( खन्दर ग्याद्यात ) है, इसी शरीर से फल दँनेवाला ( सांदृष्टिक ), 


१. चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी, वटति कल्याणाय च वहति पापाय च 


( व्यासभाष्य १।१२ ) 
२. मदह्‌।लिपुत्त ( दीघनिकाय प्र° ५७-५८ ) ३. दीघनिकाय प २८८ 








१२८७१) वौद्ध-दशन-मीमांसा 


सद्यः फलप्रद ८ कालिक ) दै । अतः उसमें श्रद्धा रखता द । (३) संघाुरप्रति- 


बद्ध के शिष्यसंघ का न्यायपारायणता से तथा समाग पर आरूढ होने से संघ सें 
विश्वास रखता हे । (४) खण्ड, अनिन्दित, समाधिगामी कमनीय शीलो से! 


युक्त होता दै । ॑ 
खोतापन्न भूमि की प्रथम वस्था को गोचभरू कहते दें । अव कामक्षय 


होने के कारण साधक कामधातु ( वासनामय जगत्‌ ) से सम्बन्ध चिच्छेद कर “रूपः 


धातुः की शरोर ग्रसर होता टे! उस समय उसका नवीन जन्म होता दै। पूरं 
कथित तीनां संयोजन के नष्ट दहो जाने के कारण साधक को निर्ण मआाप्नि के लिये 
सात जन्म से धिक जन्म लेने की श्राचश्यकता. नहीं रहती । 

(२) खङकदागासी--का अथं एक वार ्राने वाला । खोतापन्न भिष्ठु काम 
राग ( इन्द्रिय लिप्सा ) तथा मरतिघ ( दूसरे के भरति अनिष्ट करने की भावना ) 
नामक दो बन्धनं को दुबल मात्र बनाकर सुक्तिमागं सें श्रागे वदता टै । इस भूमि 
मे शाखवक्षयः ( क्लेशो का नाश ) करना मधान काम रहता है। सकरदागामी 
भिक्चु संसार में एक ही बार आता टे । 

(३ ) छअनागामी-का र्थं फिर न जन्म लेनेवाला है) ऊपर के दोनो 
वन्धो को काट देने पर सिक्चु अनागामी बनतादै। वहन तो संसार में जन्म 
लेता दै ओौर न किसी दिव्य लोक में जन्म लेता है । 

(४) ्हेत्‌--इस ्रचस्था के प्राप्त. करने के लिये भिष्ठु को वाकी वचे 
हुये इन पाँच वन्धर्नो का तोडना अत्यन्त श्रावश्यक होता दै--(१) रूपराग, 
(२) श्रूपराग (२) मान (४) शरौदधत्त्य श्रौर (५) अविद्या । इन बन्धर्नो के छेदन 
करते ही सब क्लेश दूर दो जाते देँ । समस्त दुःख-- स्कन्ध का नन्त हो जाता 
है। संसार में साधक को निर्वाण की प्राप्ति हौ जाती है। तृष्णाके क्षीण हो जने 
के कारण साधक इस जगत्‌ में रहता हृश्या भी कमल-पत्र के समान संसार से 
लिप्त रहता दै। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है । व्यक्तिगत निवाण 
पदकी प्राप्ति अरंत्‌ का म्रधान ध्यय है। इसी रहत्‌ पद की उपलब्धि श्रावक यान 
का चरम ल्य टे । 

(२) पस्येक-वुद्ध यान | 
इस यान का आदश श्रत्येक बुद्ध दँ । तः स्फूतिं से दी जिसे सव तत्त्व 
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परिफुरित हो जाते दै, जिसे तत्त्वशिक्षा के लिए किसी भौ गुरु के लिए परतन्त्र 
होना नदीं पड़ता, वही भ्रत्येक बुद्ध के नाम से अभिहित होता दं । प्रत्येक बुद्ध का 
पद रहत्‌ तथा बोधिसत्त्व के बीच का टे । छेत्‌ से उसमें यह विलक्षणता हं कि 
वह्‌ म्ातिभ चश्च के वल पर ज्ञान का सम्पादक दै ओर बवोधिसस्व से यह कमी 
डे कि वह्‌ श्रपना कल्याण साधन कर लेने पर भी श्रभी दूसरा के दुः्लको दू 
कएने में समथे नहीं दोता। इस साधक केद्वारा प्राप्त ज्ञान का नाम अत्यक$द्ध 
वोधि है जो सम्यक्‌ सम्बोधि- परम ज्ञान- से दीन कोटि की मानौ जातो दहे । 


( ३ ) वोधिखस्व--यान 

इस यान की विशिष्टता पूवं यानो से नेक श मे विलक्षण हं यह यान 
 “वोधिसत्त्व' के श्रादशं को माणि्यो के सामने उपस्थित करता दै । वोधिसत्त्वयान 
करो ही मदह्ययान कते हें । बोधिसत्त्व की कल्पना इतनी उदात्त, उदार तथा उपा- 
देय है कि केवल इसी कल्पना के कारण महायानधमं जगत्‌ के धम। म॒ महनीय 
तथा माननीय स्थान पाने का अधिकारी है। वोधिसस्वः का शाब्दिक रथं 
वोधि ( ज्ञान ) प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति । इसकी प्राप्ति के लिए विशिष्ट 
साधना आवश्यक होती है । उसके विवरण देने से पटले दीनयान श्र महायान 
के ल्य मे जो मदान्‌ न्तर वियमान रदता दै उसे भली भाति सम लेना 
वहूत जरूरी दै । 


४ (~ 

हीनयान का श्रन्तिम लच्य हत्‌ पद की प्राप्ति है, परन्तु महायान का 
उदेश्य बुद्धत्व की उपलब्धि है । श्रटंत्‌ केवल श्पने टी क्लेशो से सुक्ति पाकर 
द्मपने को सफल समस वेख्तादै, उसे इस वात की तनिक भौ 

चोधिखस्व चिन्ता नदीं रदती कि इस विशाल विश्व में दजारो नही, करोडा 

ह, 9 क ००१ ~>) 

क श्रादश्णं प्राणी नाना प्रकार के क्लेशो में पड़कर पने अनमोल जीवनं 
को व्यर्थ विताते हैँ । अर्हत्‌ केवल शुष्क ज्ञानी दै जिसने पनी 

प्रज्ञा के बल पर रागादि क्लेशो का सरहाण कर ल्ियादै। परन्तु महायान क 
ल्य बुद्धत्व की प्रापि दहै। बोधिपाक्षिक धर्मो में परज्ञा से बकर महाकर्णा 
का स्थानद) बुद्ध ची आणी वन सकता दहै जिसमे पज्ञाके साथ महाकरुणां 





१, बोधौ ज्ञाने सत्त्वं अमिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः । (बोधि ° पंजिका घु ° ४२१) 
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का भाव विद्यमान रता टै । (आयंगयारोषै म एक पशन है कि हे मञ्ज- . 
श्री, बोधिसत्त्वा की चर्चा का आरम्भ क्या दै ओर उसका अधिष्ठान र्थात्‌ 
आलम्बन क्या है १ मञ्जुश्री का उत्तर दहै कि हे देवपुत्र ! बोधिसत्वो की चया 
महाकरणापुरःसर हाती दै । मटाकरुणा दही उसका श्रारम्भ है तथा दुःखित 
माणी ही इस कषणा के ्रचलम्बन ( पात्र ) हे । श्रायेघमसंगीति में इसीलिए 
वाधिकारक घर्मो से महाकर्णा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । इस ग्रन्थ का 
कटना टं कि वोधिसत्त्व को केवल एक ही धमं स्वायत्त करना चादिए रौर चद धमं 
€ महाकरुणा । यह करुणा जिस मागसे जाती उसी माग से श्रन्य समस्त 
वोधिकारक धम चलते हे । महाकरुणा ही बोधिसत्त्व के बुद्ध वनने मे प्रधान 
कारण होती हं । वह विचारता है कि जव मुच श्रौर दूसररो को भय तथा दुःख 
समान रूप से श्रग्रिय लगते दै, तव सुफ में कौन सी विरोषतादै किं मै अपनी 
ही रक्ष करू श्रौर दूसरी की न कर। ्राचायं शान्तिदेव का यह कथन नितान्त 
सत्य हं -- 


यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशोषो यत्‌ तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ 
बोधिसत्त्व के जीवन का उदेश्य जगत्‌ का परममंगल साधना होता दै । उसका 
स्वाथं इतना विस्टृत रहता दै कि उसके श्वः की परिधि के भीतर जगत्‌ के समस्त 
आणी आ जाते हे । विश्व मेँ पिपीलिका से लेकर दृस्ती पर्यन्त जव तक एक भी 
प्राणी दुःख का अनुभव करता टै, तब तक वह श्रपनी मुक्ति नदीं चाहता। 
उसका हृदय करूणा से इतना श्रं होता दै कि वह दुःखी भणिर्यो के दुःख कौ 


१. किमारम्भा मजश्री बोधिसत्वानां चया, किमधिष्ठाना १ मञ्जुश्रीराह- 

महाकरूणारम्भा देवपुत्र बोधिसत्वानां चर्या, सतत्वाधिष्टानेति विस्तरः । 
( बोधिचर्यावतारपंजिका धू ० ४८७ ) 

[१ वो (३ ¢ 
२. एक एव हि धर्मो बोधिसत्त्वेन स्वराधितः कतन्यः खग्रतिविद्धः । तस्य 
करतलत=गताः सर्वे बुद्धधर्मा भवन्ति । भगवन्‌ येन बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा गच्छेति 
तेन सच॑वुद्धधर्मा; गच्छन्ति । ( बोधिचर्या० प्र ४८६ ) 
२. शिक्षासमुच्चय घ्र° २। 
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तनिक भी शंच से पिघल उस्तादे। वोधिसत्तकी कामना को शान्तिदेव नें 
डे टी खन्द्र शब्दा मे अभिन्यक्त किया हं`- 


एवं सवंसिदं रत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 
तेन स्यां सवंसच््वानां सबेदुःखप्रशान्तिकरत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोयसागराः 
तेरेव ननु पर्याप्तं मोक्तेनारसिकेन क्रिम्‌ ॥ 
 सौगतमागं के अनुष्ठान से जिख पुण्यसंभारका जैने अजेन किया है, उसके 
फल में मेरी यदी कामना दै कि प्रत्येक प्राणी के दुःख शान्त हो जाये । 
मुक्त पुरुषा के हृदय मे जो श्रानन्द्‌ का समुद्र हिलोरे मारने लगता हं, ची 
मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त दै। रसटीन सुखे मोक्ष को लेकर 
सुने क्या करना दे १ बोधिसत्त्व की प्रशंसा शब्द कै द्वारा नहीं हो सकती । लोक 
का यह नियम दं कि उपकार केः वदले मेँ प्ल्युपकार करने चाले व्यक्ति कीभी 
अरशंसा होती हे, परन्तु उस बोधिसत्त्व के लिए क्या कहा जाय १ जो विना किसी 
अकार की अभ्यर्थना के ही विश्व के कल्याण-- साधन में दत्तचित्त रहता दै । 
इस प्रकार श्रत्‌ तथा बोधिसत्त्व के ल्य से ्राकाश-पाताल का अन्तर दै । 
हीनयान तथा महायान के इन श्रादर्शो की तुलना करते समय श्ष्टसाहयिका मनज्ञा- 
पारमिता ( एकादश परिवते ) का कथन है किं हीनयान के अनु- 
हीनयान यायी का विचर दहोतादहै किमे एक श्रात्मा का दमन कर; एकर 
तथा आत्मा को शम को उपलच्ि कराऊ, एक श्रात्माको निर्वाण की 
महायान का आप्ति कराऊ। उसकी सारी चेष्टा इसी ल्य के लिए दोती दै । 
आद्रा मेद्‌ परन्तु बोधिसत्व की शिक्षा श्न्य रकार की दोती दै । वह अपने 
को परमाथंसत्य में स्थापित करना चाहता है । पर साथ ददी साथ 
सच अआाणि्यो को भी परमाथेसत्य सें स्थापित करना चाहता ्रपने ही परिनि- 
वाण के लिए उद्योग नहीं करता, अरत्युत प्रमेय म्राणियो के परिनिर्वाण के लिए 


१. वोधिचर्या° प° ७७ ( तृतीय परिच्छेद ) । 
२. कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावत्‌ प्रशस्यते । 


 मव्यापारितसाधुस्त॒ बोधिसत्त्वः किसुच्यताम्‌ ॥ 
( बोधि चयी० १।३१ ) 
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ऋणि 


उद्योग करता है! इस प्रकार दोनो सं लदयभेद इतना स्पष्ट हे किं उसमं गलती 
करने के लिए थोडा भी स्थान नटीं > 


बुद्ध गुरुतत््व के मरतीक हैँ । गुरु के प्रतिनिधि होने सेउनक्रा नाम टे 


शास्ता ( ्रर्थात्‌ मागेदशंक गुरु )। गुरु के लिए म्रज्ञा के उदय के साथ साथ 


महाकरुणा का उदय भी नितान्त श्रावश्यक टै । जव तक करुणा 
वुद्धतत्व का श्राविर्भाव नहीं होता, तब तक न्य पुरुषा को उपदेश देकर 
म॒क्तिलाभ कराने की मच्रृत्ति का जन्म दी नदीं दीता। उस व्यक्त 
की स्वाथपारायणता कितनी श्रधिक है जो स्वयं निर्वाण पाकर समचित्तता का 
अनुभव करता है, उसके चासो श्रोर कोटि कोटि माणी नाना अकार के क्लेशो को 
सहते हुए त्राहि त्राहि का आतंनाद्‌ कर रदे हो, परन्तु चह स्वयं शिलाखणड की 
तरह शडग वेठा हश्रा मौनावलम्बन क्रिये टो । अतः गुरुभाव की प्रापि के लिए 
महाकरुणा' की महती शआाचश्यकता दै । मद्ायान में इसी बुद्धत्व पद्‌ कौ उपलब्धि 
चरम लच्य दै 1 ` | 
( ख ) वोधिचयां 
महायान भ्रन्थो मे बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ व्यक्ति को बोधिसत्त्व" 
कहते दँ ! रनक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम परिणाम बुद्धपद्‌ की 
प्रा्ि होता है । शाक्यसुनि ने एक ही जन्म मेँ बुद्धपद को पा नहीं लिया, म्रत्युत 
जातकौ" से जेसे पता चलता टै अनेक जन्मो मं सदुगु्णो की पारमिता पाकर ही 
इस महनीय स्थान को पाया । मदायान के प्रथो मेँ बुद्धपद की प्राप्तिं के जिए 
एक विशिष्ट साधना का उपदेश मिलता है जिसका नाम है बोधिचया 1 बोधिचर्या 
का श्रारम्भ बोधिचित्त-ग्रहण से होतारं 
मानव श्रपनी परिस्थितिर्यो का दास दै । वह भवसागर की दुःखोमि्यो का प्रहार 
सहता हुश्रा इधर से उधर मारा मारा फिरता टं । उसकी बुद्धि स्वतः पापोन्मुखी 
| बनी रहती दै । परन्तु किसी पुण्य के वल पर कभी-कभी उसका 
(९) वोधि- चित्त भवजाल से युक्ति पाने काभी इच्छुक बनता है। वह 
चित्त कल्याण वोधिचित्त दै। बोधि का श्रथ दह ज्ञान । रतः बोधि- 
चित्त के ग्रहण से तात्पयं दै- समग्र जीवां के समुद्धरणाथं बुद्धत्व 
की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ संबोधि मेँ चित्त का प्रतिष्टित दोना बोधिचित्त का ग्रहण 


1 [ 0 क~ 
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करना है । बोधिचित्त ही स्च अरथं-साधन की योग्यता रखता दै । भवजाल से 
मुक्ति पाने चाले जीवो के लिए बोधिचित्त का च्ाश्रय नितान्त अपेक्षणोय दे": 
ज्ञान सें चित्त को प्रतिष्ठित करना महायानी साधना का अथम सोपान दे । 


वोधिचित्त दो प्रकार का होता दै-वोधिम्रणिधिचित्त श्चौर वोधिप्रस्थानचित्त \' 

मरणिधि का श्रर्थदे ध्यान श्रौर प्रस्थान का छं वास्तविकं चलना । सवे-जगत्‌- 

परित्राणाय बुद्धो भवेयमिति प्रथमतरं प्राथनाकारा कल्पना प्रणिधि- 

(२) द्विविध चित्तम्‌ श्रथात्‌ मे सव जगत्‌ के परित्राण के लिए बुद्ध वन्‌-- 

मेद्‌ यह भावना जव प्राथना रूप से उदय लेती है तव बोधिग्रणिधि- 

चित्त का जन्म होता है। यह पूर्वावस्था दै । जव साधक त्रत 

ग्रहण कर मागं मेँ शग्रसर होता दहै चौर शुभ कायं मे व्याषटूत होता दे,.तव' 

बोधि प्रस्थान चिन्त का उत्पाद्‌ होता हैर। इन होना में पाथक्यचदीदटैजो 

गमन की इच्छा करने वाले ओर गमन करने वाले के वौचमेंदहोतादै। इनः 

दोन दशाश्रो का मिलना कठिन होता द । “आार्यगण्डव्यूहः का यह्‌ कथन यथाथ 

देऽ कि जो पुरुष अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि मेँ चित्त लगाते दै चे दुलेभ हैँ रौर 

उनसे भी दुलंभतर वे व्यक्ति होते दै जो च्रलुत्तर सम्यक्‌ संबोधि की शरोर प्रस्थान 
करते दै'। यदह समस्त दुःखो को श्रःषधि दै श्रौर जगदानन्द का वीज हे । 

(२ ) श्रनुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उत्पाद के लिए सप्तविध नुत्तर पूजा का चिधान बतलाया 
गया है । इस पूजा के सात अंगये हें बन्दन, पूजन, पापरदेशना, पुण्यानु- 


१. भवदुःखशतानि ततुकामेरपि सत्त्वव्यसनानि हतुंकामेः । 
वहु सौद्यशतानि भोक्तुकामेनं विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ॥ 
( बोधिचर्यां° १।८ ). 

२. द्रष्टव्य शान्तिदेव--वोधिचर्या° घर° २४, शिक्षासमुच्चय ° ८ । 

३. बोधिचर्या प्र० २४ । | 

४. शधम॑संभ्रई' के अनुसार इन अंगो मे “याच्ना के स्थान पर बोधिचित्तोत्पाद 
की गणना दै। पंजिकाकार अक्ञाकरमति के अनुसार इस पूजां का शरणगमन' भीः 
एक यंग है । ग्रतः सप्ताङ्ग न होकर यह पूजा अष्टाङ्ग टे । 
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मोदन, बुद्धाध्येषण, बुद्धयाचना तथा वोधिपरिणामना । श्नुत्तर 

पूजाके पूजा मानसिक होती दै। प्रथमतः जगत्‌ के कल्याण साधन के 
सप्त अंग लिए त्रिरत्न के शरण मेँ जाना चादिए 1 शरणापन्न हए विना 
एसा मगल कामना की भावना उदय नहीं होती । अनन्तर नाना 

भकार क मानस उपचारो से बुद्धौ की तथा वोधिसत््वौ करो (१) बन्दना तथ। 
(२) रचना का श्रलुषटान किया जाता है । साधक बुद्ध को लक्षित कर श्रपने 
जाने या श्रनजाने करिये गये या अमचुमःदत समस्त पापा क्रा बरत्याल्यान कर्ता 
ह = (३) पापदेश्ना? । देशना" का अर्थं परकरटीकरण ठै । अतः पश्वात्ताप पूर्वक 
पनं पापा कां प्रकट करना पापदेशना. कटलाता हैर । पापदेशना का फल यह 
हं कि पश्वात्ताप के द्वारा प्राचीन पापो का शोधन दहो जातादहै तथा श्रागे चलकर 
न्यपापासं रक्षाकरने लिए बुद्ध से प्राथनाभी की जाती टै। इसके श्रनन्तर 
साधक सव प्राणियो के लोक्रिक श्रुभकमं का श्रनुमोदन करता हे श्रौर सव ज्वा 
के सवदुःख- निर्मोक्ष का श्यनुमोदन करता दै । इसे (४) पुण्यासमोद्न कदते 
दै । समग्र स्वो की सेवा करने कः चह निश्चय करता है । साधक शुभ भावना 
को प्रश्रय देता हे ओर अंजलि बांधकर सब दिशा््यो मे स्थित बुद्ध से म्राथना 
करता हे कि जी की दुःख-निशरत्ति के लिए वे उसे धर्मं का उपदेश करे जिससे 
वह जावा के लिए भद्रषट, चिन्तामणि, कामधेनु तथा कल्पत्रक्ष वन जाय । इसका 
नाम दे (५) बुद्धाध्येषणां ( अ्रष्येषणां = याचना ) तव साधक कृतकृत्य वोधि- 
सत्वा स प्राथना करतां कि वह्‌ इस संसार मे जीवा की स्थिति सदा बनी रहे 
वह परिनिवाण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा मानवो के कल्याण के साधन में 
व्याए्रूत रहे । इसका नाम है (६) बुद्धयाचन। । श्ननन्तर वह पाथना करता है 


१. श्रनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः । 
यन्मया पश्युना पापं कृतं कारितमेव चा ॥ २८ ॥ 
 यचानुमोदितं किच्चिदात्मघाताय मोहतः । 


तदव्ययं देशयापि पश्चात्तापेन तापितः ॥ २९ ॥ 
( बोधिचर्या० द्वितीय परि° ) 


२. ईसाईैवमे में मृत्युकाल मेँ ०11९550) ( कनकफेशन ) की जो प्रथा है 
[स = भ 
उसका भी तात्पयं इसी पश्वात्ताप के द्वारा पापशोधन से हे । 


न. 
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कि इस अलुत्तरपूजा के फलरूपमे जो सुकृत सन्ने प्राप्न हए दै, उसके दारामे 
समस्त प्राणियो के दुः्खाके प्रशमनमें कारण वनू। यह टदै () बोधिपरि- 
णामना 1 इस प्रजा से वोधिचित्त का उदय श्रवश्य हो जाता दै । 


(ग) परमिताग्रहण 


महायानी साधक के लिए वोधिचित्त ग्रहण करने के उपरान्त पारमिताञ्मो 
का सेवन श्रावश्यक चर्या है। पारमिता शब्द का अर्थं हे पूणंत्व । इसका पाली 
रूप भपारमीः दै । जातक की निदान कथाम वर्णित है कि बुद्धत्व कौ श्राकांक्षा 
रखने चाले समेध नामक ब्राह्मण के अश्रान्त परिश्रम करने पर दश पारमिताय 
प्रकट ` हृड जिनका नाम निर्देश इस प्रकार है दान, शील, नेप्कम्यं, परज्ञा, वीये, 
क्षान्ति, सत्य, ्धिष्ठान ( दृद निश्चय ), मंत्री ( दित श्रहित मेँ समभाव रखना ). 
तथा उवेक्षा ( खख दुःख मे एकसमान रदना ) । इन्दं पारमिताश्रो के द्वारा 
शाक्यमुनि ने ५५० विविध जन्म॒ लेकर सम्यक्‌ संवोधि कौ लोकोत्तर सम्पत्ति 
पराप्त की। यह श्राचश्यक नहीं कि मनुष्य जन्ममेंदही पारमिता का अवुष्टान 
सम्भव हो । जातको का प्रमाण स्पष्टहै कि शावयसुनिने तियेक्‌ योनि मेँमीः 
जन्म लेकर पारमिता का अनुशीलन किया । विना पारमिता के अभ्यास के कोहं 
भौ बोधिसत्त्व बुद्ध की मान्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर सकता । इसीलिए. 
पारमिता का श्रनुशीलन इतना श्रावश्यक दै । 


किसी गन्तव्य स्थान तक पर्हुचने के लिए जिस प्रकार पथिक के संवल कौ 
रचश्यकता होती है, उसी म्रकार बधिमागं पर आरूढ साधक को संभार' कः 
अपेक्षा रहती हे । संभार दो प्रकार के होते दै- पुण्यसंभार चौर ज्ञानसंभार । 
पुण्यसंभार के अन्तगंत उन शोभन गुर्णो की गणना है जिनके श्रवुष्टान से अरकलु- 
षित म्रज्ञाःका उदय होता हे । ज्ञानसंभार प्रज्ञा का प्रधिवचन दे । प्रज्ञापारमिता 
का उदय ही बुद्धत्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता टै, परन्तु उसके निमित्त 
पुण्यसभार कौ सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त आ्मादश्यक हे। महायानी भ्रन्थाम 
पारमिताश्मा कौ संख्या ६ हो मानी गड रै । षट्‌ पारमिताये ये दै--दान, शील, 
क्षान्ति, वीय, ध्यान श्रौर अन्ना । इन षट्पारमिताश्रो मे प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य: 
हे । भ्ज्ञापारमिता यथाथं ज्ञान को कहते दै । इसी की दूसरी स्ना दें (भूततथताः । 
बिना प्रज्ञा के पुनभव का अन्त नहीं होता । इसी पारमिता की उत्पत्ति क लिए श्रन्य 
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-पारमिताश्रौ की शिक्षा दी जाती दै । अतः दान, शील, क्षान्ति, वीयं तथा ध्यान-- 
इन पाँच पारमिताश्माका अन्तर्भाव धुण्यसतभारः के भीतर किया जाता है । ज्ञा 
के द्वारा परिशोधित किये जाने पर ही दान शील शादि पूर्णता को पराप्त करते हें 
ओर पारमिताः का उपदैश ्राप्त करते देँ । अज्ञरहित होने परये पारमितायें 
लौकिक कहलाती है, बुद्तव की आप्ति मेँ साहाय्य नहीं दतीं । अतः षट्‌ पारमिता 
का पुंखानुपुं श्रनुशीलन महायान साधना का युख्य अंग हे । 


सव जीवो के लिए सव ॒चस्तुर््रो क। दान देना तथा दानफल का परित्याग 

करना (दानपारमिता दै! दान के अनन्तर यदि फल कौ आकाङ्क्षा बनी रहती 

है, तो वह कमं बन्धनकारक ` होता टे, द्रपूणं रहता दे । अतः 

(१) दान- दान को पणता के निमित्त दान के फल का परित्याग एकान्त 

पारमिता श्रावश्यक दै । सांसारिक दुःख का मूल सवे-परिह दै । अतः 

श्रपरिप्रह' के द्वारा भवदुःख से विसुक्ति मिलती दै। दान के 

अभ्यास का यदी तात्पयं है। इस पारमिता की शिक्षा से साधक किसी चस्तु में 

ममत्व नहीं रखता, सव सत्वो को पुत्रतुल्य दैखता दै शौर . श्रपने को सवका 

युर समफ़ता दै । बोधिसत्व के लिए चार वाते कुत्सित दै--शाग्य, मात्सय, 

ईष्या-पेशुन्य रौर संसार मे लीनचित्तता । जिसको जिस वस्तु की श्राचश्यकता 

-हो, उसको वट चस्तु विना शोक कयि, विना फल की श्राकाङक्षाके, दै दैनी 
चादिए । तभी इस "पारमिता की शिक्षा पूरी सममरनी चाहिए । 

शील का श्रथ टै आणातिपाप आदि समघ्र गर्हित कमो से चित्त कौ विरति । 

 -चित्त कौ विरति दी शील दै। दानपारमिता मेँ ्रात्मभाव के परित्याग की शिक्षा 

दी गई दहै जिससे जगत्‌ के ्राणी उसका उपभोग कर सके । 

(२) श्ील्ल- परन्तु यदि श्रात्मभाव कौ रक्षानदोगी, तो दूसरे उसका उपयोग 

पारन्रिता किस प्रकार करेगे १ इसीलिए "वीरदत्त-परिप्रच्छा का कथन दहै 

किं साधक को शकट के समान धमंबुद्धि से, भार के उद्भहून के 

लिएदही, इस दद कौ रक्षा करनी वादिए। इस्के साथ साथ चित्त की रक्ाभी 

नितान्त वश्यक द । चित्त इतना चिषयेन्परुच है करि यदि सावधानता से उसकी 





१. शकटमिच भारोद्वदनाथं केवलं धमुद्धिना चोटन्यमिति । 
( शिक्षासमुच्चय ¶० २३४ ) 
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रक्षान की जायगी, तो कभी शान्ति नहीं आर सकती । शत्रुम्रशति जो बाह्यभाव 
दै, उनका निवारण करना शक्य नहीं । श्रत: चित्त के निवारण से ही कायंसिद्धि 
दोती' है । शान्तिदेव का यह कथन वहुत युक्तियुक्त ६ै"-- 
मूमि छादयितुं सवा छतच्चम्‌ भविष्यति । 
उपानच्चमेमात्रेण दन्ना मवति मेदिनी ॥ 

पैर कीरघ्चाके लिए कण्टक का शोधन श्रावश्यक है। इसके लिए प्रथिवी 
को चाम से ठक देना चादिए । परन्तु इतना चाम कँ मिलेगा १ यदि मिलत 
भीतो क्या उससे प्रथ्वी टोँकीजा सकती दै १ अपनेपेरको जूतेके चाम से 
ठकं लेने पर समग्र मेदिनी चमं से आ्राव्रत हो जाती दै। चित्तनिवारण मे यी 
कारणदटे। खेतोको काट गिराने की श्रपेक्षा सस्य के प्रलोभन से इधर-उधर 
अटकने वाली गाय को ही बोध रखना सरल उपाय होता दे । विषर्यो के श्ननन्त 
होने से उनका निवारण कल्पनाके!टि से नहीं श्राता । अतः श्मपने चित्त का निवारण 
ही सरल तथा खगम उपाय है । | 

चित्त कौ रक्ता के लिए ^स्परति' तथा संप्रजन्यः कौ र्चा रावश्यक टै। “स्पतिः 
का र्थं हे विहित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरणः । र्पति उस द्वारपाल-की तरह है 
जो कुशल को घुसने के लिए श्रवकश नहीं दती 1 “सखंप्रजन्यः का शमिप्राय 
है- प्रत्यवेक्षण । काय श्रौर चित्त की अवस्था का म्रत्यवेक्षण करना । खाति- 
पीते, सोते-जागते, उरते-वेठते हर समय काय श्रौर चित्त का निरीक्षण अभीष्ट 
दे । -शम के ही प्रभाच से चित्त समाहित होता दै श्रौर समाहित चित्त होने से 
दी यथामूत दशन होता दै! चित्तके श्रघीन सधं दै शौर ध्म क अधीन 
धि है। चित्तपरिशोध के लिए दी शीलपारमिता का अभ्यास आवश्यक होता । 

इस पारमिता का उपयोग द्वेष के प्रशमन के लिए किया जातादै। देष के 


` - | -- |  -- - -- -- - ----- ` -------- 


१. बोधिचर्यां ५।१३ 
२. विदितप्रतिषिद्धयोयेथायोगं स्मरणं स्तिः । ( बोधिचरया° ध्रु० १०८ ) 
२. एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुडसुहुः ॥ 
¢ ( बोधिचया ° ५।१०८ ) 
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समान दूसरा पाप नदी, ओर क्षान्ति के समान कोड तप नदीं ४ 
इस पारमिता की शिक्षा ग्रहण करने का प्रकार शार्तिदेव ने इस 
कारिका में लिखा दै | 
तमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः। 
समाधानाय युज्येत भावयेदश्युभादिकम्‌ ॥ 
मनुष्य में क्षान्ति दोनी चाद्िए। क्षमाटीन व्यक्तिकोश्चतके भ्रटणमें जो 
खेद उत्पन्न होता दै उसके सहन करने की शक्ति न दोन से उसका चीयं नष्ट 
होता दै। शरखिन्न होकर श्रुत ( ज्ञान ) की इच्छा करनी चाद्िए । ज्ञानी को चन 
का श्राश्रय लेना चादिए । चन मेँ मी विना चित्त-समाधान के विक्तेप का प्रशमन 
नहीं होता । इसलिए समाधि करे । समादितचित्त होने पर भी विना क्लेशशोधन 
के कोई फल नदीं होती । श्रत; शश्ुभ शादि की भावना कर । ू 
क्षान्ति तीन अकार को दै-(१) दुःखाधिवासना क्षान्ति; (२) परापकारमर्षण- 
क्षान्ति तथा (३) धमनिध्यान-क्षान्ति । सरथम, प्रकार की क्षान्ति चह टै जिसमें 
द्मत्यन्त छनिष्ट का श्रागम होने पर भी दोमनस्यनदहो। दौम. 
त्तान्ति के नस्य के प्रतिपक्षरूप भुदिताः का यल्नपरवं अभ्यास करना चादिए 
्रक्रार परापकारमपेणकाश्यथे हं दूप्रेके क्ये हए श्रपकार को सहनं 
करना श्।र्‌ उसका प्रत्यपकार न करना । द्वेष के रहस्य सममाते 
समय शान्तेव को यह उक्ति कितनी खुन्दर दै 
मुख्यं दण्डादिक हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
द्वेषेण म्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्ेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ 
दण्ड करे दारा ताडित किये जाने पर मनुष्य मारने चाले के ऊपर कोप करता 
हे । यह तो ठीक नदीं जान पड़ता । यदि प्रेरक पर कोपर करना हतो द्वेष के ऊपर 
कोप करना चादिए, क्योकिंद्वेष कीम्ररणासेदही वह किसी के मारने केलिए 
तत्पर होता दै। श्रतः द्वेष से देष करना चाहिए । शतः द्वेष को जीतने के लिए 
क्षान्ति का उपयोग शआ्रावश्यक दै। तृतीय प्रकार कीक्षान्तिका जन्म धर्मो के 


(३) च्तान्ति 
पारमिता 





१. शिक्षासयुच्चय ( कारिका २०) । 
२. बोधिचयां० ६।४१ । 
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स्वभोच ` परं ध्यान देने सेः होता ` है 1 ` जब ; जगत्‌ के समस्त धमं क्षणिक तथा 
निःसारं है, तब किस के ऊपर कोध किया जाय £ किससे देष किया जाय 2 क्षमां 
दी जीवन का मूलमन्त्र है। `` | । 


वीयं का श्रथं है उत्साह। जो क्षमी है चहं वीयं लाभं करं सकता हं । वीयं 
चुण्यं नदीं दै । कशल कमे मेँ उत्साह का दोना दीं बीयं का होना 

(  ) वीयं है! इसके विपन्त मेँ ्ालस्य, कुत्सितं कमं मेँ मेम, विषाद शौर 
परिमिता श्रात्मअव्ञा द । संसारदुःख के तीव्र अनुभव के विना कुशल 

` “` केम में भ्रवेत्ति नदीं होती साधक को पने चित्त मे कभी विषाद्‌ 

को स्थान न देना चाहिए उसे यंहे चिन्तां न करनी चादिए कि मनुष्य श्रपरिमित 
पुण्यज्ञान के बल से दुष्कर कर्म का श्नुषठीन कर कीं ्रसंल्य : कल्पो मे बुद्धत्व 
को श्राप्त होता दै। यै साघारणे व्यक्ति किस प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त कर सष््गा 
केयोकि तथागत का यह सत्यं कथन है किं जिसमें पुरुषाथं हे. उसके लिए कच्छ 
भी दुष्करं नहीं है । जिन वुद्धौ नेः उत्सादवश दुलेभ अचुत्तर बोधि को प्रप्त किया 
हे वे भौ संसारं सागर के शावतं मे घूमते हृए मशक, मक्षिका; शौर क्रिमि के 
योनि में उत्पन्न हुए ये । ईस अ्रकांर चित्तं मेँ उत्साद का भाव भरकर निवांण- 
मागं मे च्रम्रसर होना चादिए । सत्त्वं को रथ-सिद्धि के लिए बोधिसत्वं के पास 
एक वल-व्यूह टै जिसमे छन्द, स्थाम, रति श्रौर मुक्ति की गणना की गे है । 
छन्द का रथं है- कुशल कर्मो मे श्रभिलाषा। स्थाम का अथं टै--अारन्ध 
कार्यो मेँ ददता । रति-- सत्‌-कमं में श्मासत्ति का नाम हे । सक्ति का रथे दै-- 
उत्सगं या त्याग । यदह बल-व्यूह वीयं संपादन करने में चतुरगिणी सेना का काम 
करता दे । इसकै द्वारा मालस्य श्रादि शो को दूर भगाकर वीयं के बढाने में 


म्रयत्न करना चाहिए । इन गुणो के शतिरिक्त बोधिसत्त्व को निपुणता, शआरात्मवश- . 


वर्तिता, परात्मसमता रौर परात्मपरिवर्तन का संपादन करना चाहिए । जेसे रूई 
चायु की गति से संचालित होती है उसी प्रकार बोधिसत्व उत्साह के दारा सचा- 
लित होता है ओर श्रभ्यास-परायण होने से ऋद्धि को प्रप्त करता है१। 


इस म्रकार वीयं की वृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त स्थापित करना 
१: द्रष्टव्य-- बोधिचेर्यां कां सप्तम परिच्छेद । 


| 3 बौ © 





| 
| 





९३० बौद्ध-दशेन-म 


:; : ; . चादिए क्योकि विक्षिप्त-चित्त पुरुष वीयचान्‌ होता इचा भी क्लेश 
(४) ध्यान ` को अपने चंगुल से दृटा नदीं सकता । इसके लिए तथागत नेदो 
पारमिता साधनों का निर्देश किया है--शमथ तथा विपश्यना) विपश्यना 
कार्थं डे ज्ञान ओर शमथ का श्रथ दै चित्त की एकाम्रतारूपौ 
समाधि । शमथ के वाद विपश्यना का जन्म होता दै शौर शमथ ( समाधि ) 
का जन्म संसार मेँ ्रासत्ति को छोड़ देने से होता हैर । विना रति इए समाधि 
` म्रतिष्ठित नदीं होती । आसत्ति से जो अनर्थं होते दै उससे क्रौन नहीं ` परिचित 
हे १ इसलिए महायानी साधक को `जन-संवास से दूर दटकर जगज, म ` जाकर 
निवास करना चादिए । ओर वदाँ एकान्तवास करते हए साधक को जगत्‌ कौ 
्ननित्यता के ऊपर श्रपने चित्त को समाहित करना चादिए । ` उसे यदह भावना 
कए्नी चादिए कि प्रिय का समागम सदा विध्नकारक दता दै! . जीव. श्रकेला ही 
उत्पन्न दोता है श्रौर श्रकेला दही मरता ३ै। तब जीवन के, कतिपय क्षण के 
लिए ही प्रियचस्तश्रो के जमघट लगने से लाभ क्याञ१ परमाथ दष्टिसे देखा 
जाय तो कौन किसकी संगति करता है । जिस प्रकार राह चलते हुए . पथिको का 
एक स्थान में मिलन होता दे श्रौर फिर वियोग होता हे उसी भकार संसार-रूपी 
मागे पर चलते हुए जाति भार्यो का, तिय-मित्रौ का क्षणिक समागम हुञ्ा करता 
दै" । इस प्रकार बधिसत्व को संसार की प्रिय वस्तु से श्रपने चित्त को हटाकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अ्ननथेकारी कामो के निवारण कं लिए चित्त की एकाम्रता 
तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । 


~ -~ 





१. विशेष के लिए द्रटन्य--वोधिचयौं ( ष्टम परिच्छेद ) । 
२. शमधेन विपश्यनासुयुक्तः कुरुते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 
शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 
( बोधिचयां ७।४ ) 


३. एक उत्पयते जन्तुर्रियते चंक एव दि । 
नान्यस्य तयथाभागः किं प्रियेविध्नकारकः ॥ 
( गोधिच्यां ७।२२ ) 
४, श्रध्वानं भरतिपज्ञस्य यथावासपरियरहः । 
तथा भवाघ्वगल्यापि जन्मावासपरिप्रदः ॥` ( बोधिचयौ ७४४ ). 








त्रिविध यान १३१ 


चित्त कौ एकाग्रता से मज्ञा का श्रादुर्भाव. होता दै, क्योकि जिसका चित्त समा- 
हित हे उसी को यथामूत सत्य का परिज्ञान होता टै । द्वादश निदाना मे विया 
ही मूल स्थान है । इस शरनवरत परिणामशाली दुःखमय अ्रपंच 
(&) घज्ञा- का मूल कारण यही रविद्या है। इस अविद्या को दूर करने का 
पारमिता एकमात्र उपाय &- मक्षा । श्रव तक वर्णित रपौच पारमितार्थे 
इस पारमिता की परिकरमात्र है । भव-दुःख के उन्मूलन में प्रज्ञा 
चारमिता की ही मधानता है । इस प्रज्ञा का दूसरा नाम है विपश्यना, श्रपरोक्ष ज्ञान । 
इस ज्ञान के .उत्पज्न करने मेँ समाधि की महिमा है । 
्रजञा-पारमिता का अथै सव धर्मो की निस्सारता का ज्ञान । श्रथवा सवं 
धमंशन्यता । शल्यता मे प्रतिष्ठित होनेवाला व्यक्ति दी अन्ञापारभिता ( पूण ञान 
या सवंज्ञता ) को प्राप्त कर लेता है । जव यह श्ञान उत्पन्न होता है कि भार्वो की 
उत्पति न स्वतः होती है, न परतः होती टै, न उभयतः होती दहै, न हेतुतः होती 
डे, तभी मन्ञापारमिता का उदय होता है। उस मय साधक के लिए किसी प्रकार 
का व्यवहार शेष नहीं रह जाता । उस समय यह परमाथ स्वतः भासित होने 
लगता है किं यह दृश्यमान चस्तु-समृहं माया के सदश टै । स्वप्न श्रौर प्रतिबिम्ब 
की करह अलीक श्रौर मिभ्या है। जगत्‌ की सत्ता केवल व्यावहारिक है, पार- 
मार्थिक नहीं । जगत्‌ का जो स्वरूप हमारे इन्दरियगोचर होता है वह उसका 
मायिक ( साम्‌ढृतिक ) स्वरूप है । वास्तव मँ सव श्य ही शून्य ३ । यही कषान 
श्रायज्ञान कहलाता है । इस कषान का जव उदय होता है। तव श्वि की निवत्त 
दती दै । विदा के निरोघ होने से संस्कारो का निरोध होतादहै। इस प्रकार 
प्रच पूत कारण के निरोघ होने से उत्तरोत्तर कायं का निरोध हो जाता है श्रौर 
अन्तमं दुःख का निरोध संपन्न होता है। इस प्रकार अन्ञापारमिता के उदय होने 


: पर संसार कौ निदत्त रौर निर्वाण की प्राति होती दै । संडत्ति = संसार = समस्त 


दोषा का ्राकर्‌ । निच्रत्ति = निर्वाण = समस्त गरणा का भण्डार दै । इस प्रहनापार- 
मिता की कल्पना पूजनीया देवता के रूप मे पारमिता सूत्र सँ की गई है । भज्ञा- ` 
शरारमिता-सूत्त' ने मज्ञा का मनोरम वणन इस अकार किया हे :-- 


सवेषामपि वीराणां परा्थनियतात्मनाम्‌ । 
याधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ १६ ॥ 





श्देरे बौद्धदंरीनं सीचांसा 


बुद्धैः ब्रत्येकवुदधे्यं श्रावक्च्छ ` निषेविता । 
1. “ ^ ्गौगैस्त्वेमेका मोकत॑स्य नोस्त्यन्यं इति निश्चयः ।। १७ ॥ 


~ इन पारमितायां को शिक्षा से बोधिसत्व कौ साधना. सफल दा जाती-हं ।; वट 
उुद्धत्व की म्राप्नि कर सव सत्त्वोके उद्धार के महनीय कायंम.सलगनःदो जाता 
हे । उसके जीवन. का प्रत्येक क्षण अ्रणियो-के कल्याण.) तथा ; मगल के साधन में 
न्यय होता हे । उसमें स्वाथ का तनिक भी गन्ध नदीं रदता-1. सहायान्‌; क साधना 
का यदीं पयवासन दे । यह साधना कितनी -उदात्त तथा. मंगलकारिणी ट; इसे. अब 
्मधिक बतलाना व्यथं हे! बुद्धघमे के विपुल अचार तथा असार मे बोधिसत्त्व का 
यह महान्‌ श्रादशं कितना सफलं तथा सटायक था, इसे इतिदास- वेत्ता वेः सामने 
विशेष बतलनिं की श्रावश्यकता नदीं हे । 


०.९द9/ग 


 चकतदः परिच्छे 
(क ) चिकाय 

महायान श्रौर हीनयान के पारस्परिक भेद इसी त्रिकाय के सिद्धान्त को लेकर 
डं । टीनयान निकायो मे स्थनिरवादिरयो ने त्रिकाय के सम्बन्ध में विशेष कु नहीं 
लिखा हं । क्योकि उनकौ दृष्टि मेँ बुद्ध शरीर धारण करनेवाले एक, साधारण 
मानव थ तथा साधारण मनुष्या को भाँति ही वे समस्त मानवीय दुबलताकां के भाजन 
थे । रथविरवादिर्यो ने कभी-कभी बुद्ध रो धार्मिक नियमों का समुच्चय बतलाया 
परन्तु यह केवल संकेत मात्र था जिसके गूढ तात्पयं कौ ओर उन्होने अपनी 
र्ट केभी नदीं उली । इन संकेतो को सर्वास्तिवादिर्यो ने श्रौर महायानि्यो ने 
्रहण किया ओर श्रपने विशिष्ट सिद्धान्तो का अ्रतिपादनं किया । सर्वास्तिवादियों 
का भी इस विषय में घारणा विरोष महत्व की नहीं है । मदासंधिको ने इस विषय में 
सबसे धिक महत्त्वधूणं कायं किया । उन्होनि ही तथागतं तीना ` कार्यो--निर्माण- 
काय, संमोगक्राय श्रौर धमेकाय--की श्माध्यात्मिक रीति से ठीकंटीक विवेचना 
अस्तुत को । 'च्िकायः मदायान-सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त सममा जाता हे। 


त्रिकाय की कल्पना का विकास श्ननेक शताब्दियों मे धीरे-धीरे रोता रहा । 
आरम्भिक महायान क श्रनुसार ( जिसके सिद्धान्त षटसाहखिका भज्ञापारमिता में 
| उपलब्ध हेते) कायदो ही ये। (क) रूप (निर्माण ) 
निकाय का काय--जिसके अन्तग॑त सदम तथा स्थूल शरीर का अन्तपराव 
विकाश्च टे। यह काय प्रत्येक प्राणी के लिए दटं। (ख) धमेकाय--इसका 
पयोग दो अथेमे होता था। (१) बुद्ध के निर्माण करनेवाले 
समस्त धर्मा से.वना इश्रा शरीर । (२) परमाथ ( तथता ), जो इस्‌ _ जग॒त्‌ का 
मूल सिद्धान्त हे । 
विज्ञानवादिया ने इस द्विविघ्रकाय. कौ कत्पना के श्रिविधर वुन्ना दिया + -उन्हाने 
स्थूल -रूपरकराय को सूच रूपकाय से लग कर दिया 1 पहिले का नाम ॒रक्ला 
निमाणकाय' अर दूसरे का श्ंभोगकाय्' । लंकावृतारसूतर मे यह ;संभो शक्य 
लिष््ह्द्‌ इद्ध या धमतानिष्यन्द्र बुद्ध ,( घमं से उद्घ. दोनेवाले बुद्ध ) नाम दिया, 
गमा दे । असंग ने सुत्रालंकार म निष्यन्द बुद्ध" के लिष संभोगकाय , तथा 





१६९ बौद्ध-दशन-मीमांसा 


चमंकाय के लिए स्वाभाविक कायः का रयोग क्ियादहै। इस प्रकार कायो काः 
नामकरण भी कदं शताब्दिर्यो के भीतर धीरे-धीरे होता रहा । 


स्थविरवादो करपना 


निकाया के श्रध्ययन से रपष्ट मालूम पडतादे किःवे बुद्ध को चस्तुतः इस 
भूतल पर श्राकर घमं प्रचार करने वाला व्यक्तिमात्र समते थे । बुद्ध की यह 
मानवकल्पना इन शब्दा मं प्रकट की गयी हं । 


(भगवा अहे सम्मा. सम्बुद्ध विल्नाचरणसम्पन्नो सुगतो ` लोकविद्‌ 
अन॒न्तो. पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं स्था बुद्धो भगवा | 
( दीषनिकाय भाग १ ५० ८७-८८ ) । 


<: अर्थात्‌ . भगवान्‌ अदत्‌ ¦ सम्यत ज्ञान सम्प, विदा नौर आचरण से युक्त, 
¢ सदरति को प्राप्त करनेवाले लोकन्ञाता, श्रेष्ठ; : मनुष्या के नायक, ` देवता श्रौर मलुष्यो 
को उपदेशक  क्ञानसम्पन्न तथा भगवान्‌ थे । इसका स्पष्ट श्रथ टै कि बुद्ध मानव 
ये षररन्तु मानवा में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न तथा धर्मोपदेशक थे । च्रिपिटकमें 
श्रनेक जगर्हो पर बुद्ध की मानवीय कल्पना का भी.सकेत द । मरल्यु केः समय 
से कुच पदिले बुद्ध ने श्ानन्द से कदा थाकिमेरी रत्यु के श्ननन्तर. जिस धमं 
मौर विनय का र्मेने उपदेश दियादे वही तुम्हारे लिये शिक्षाका काम करेगा । 
धमेकाय की कल्पना यहीं से श्रारम्भ होती है .परन्तु धमेकाय का अथं बौद्ध 
धामिक नियमो का समुदायमात्र है अन्य छु नदीं । इस . पकार येरवादिर्यो में 
यदी द्विविध कल्पना बनी रही ।  _ _ 
हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियो से काय को कल्पना मं क्छ प्रथक्‌ था \ 
ललितविस्तर मँ बुद्ध के जीवनचरित से संबद्ध श्नेक श्लौ किक 
सर्वास्ति- कथायं दी गई टै । बुद्ध की कल्पना नितान्त स्पष्ट ह । वे मानवीय 
चादी गुणो से युक्त एक मानव व्यक्तिमात्र हैँ । ्लोकाञुवतेन के लिये ही 
` कृल्यनां ` बद्ध इस जगत्‌ मे उत्पन्न होते दँ । यदि वे एक ही लोकं मे निवास 
` : करते शओ्रौर वहीं पर सुक्तिप्राप्त कर लिये रहते तो यद लोकका 
्तुवत॑न कथमपि नदीं सिद्ध हो सकता थां । ` इतनी कल्पना होने पर भौ घमकाय 
कौं दारीनिंक कल्पना यहौँ नदीं दीख पड़ती । आचायं वबन्धं ने. श्रभिधमकोश 
ञं घर्मकाये की कंल्पना को धिकं विकसित किया है । धम॑काय का प्रयोग उन्न 





चिकाय . .. १३५ 


दो अर्थो मे विया हैः-- (१). क्षय-ज्ञान ८ दुःख के नाश ` का ज्ञान ). अनुत्पाद ज्ञान 

रादि उन घर्मा के लिये घर्मकाय शब्द का व्यवहार किया. गया है जिनके सम्पादन 

करने से मनुष्य स्वयं बद्ध बन जाता दै ( बोधिपक्षीय ` धमं ) । (२) भगवान्‌ बुद्ध 

काविशद्ध व्यक्तित्व--यटी धमकाय का नया श्रथ हं जिसे वञबन्धु ने दिया। 

इस अकार घ्मकाय कीःमूतं कल्पना-को श्रमूतं रूप देना ` बन्धु का काय हं । 

इसी प्रकार जव को$ भिष्ठ वद्ध की शरणं मँ जाता है तो वया चह बुद्धं के शरीर के 

शरण मे जाता है 1 बबन्धुः का उत्तर है कि नहीं; वह उन श्णाकौशरण मं 
जाता हं जिनके. श्माश्रय. भगवान्‌ बुद्ध | { 

सत्य सिद्धि सम्प्रदाय धमकाय का प्रयोग बद्ध के उस शरीर क लिये करता 

| हे जो शील, , समाधि, भ्ञा, विमुक्ति तथा. विसुक्तिज्ञान-दशन से 

खत्यसिद्धि पनित श्रौर विशुद्ध हो जाता दै!। वद्ध ` भी . अहत्‌ देँ ,परन्वु इस 

:. खस्प्रदाय मत के संस्थापक हरिवमां की दृष्ट मेँ अहत्‌ तथा बुद्ध के शरीर में 

` क्ीकाय- महान्‌ अन्तर ह । रहत्‌ मे तो केवल पोच सद्गुण रहते हें परन्तु 

कल्पना बद्ध के धर्मकाय मेदस रकार के बल ( दश बल ), चार प्रकार 

की योग्यता ( वैशारय ) तथा तीन भकार की सुरतिं रहती दँ \ 

महायानी कट्पना ॑ 
हीनयान के श्नुसार काय की यदी कल्पना है ) महायान की कल्पना इससे नितान्त 
भिल्ल, प्रद तथा आध्यात्मिक है । इसी का वणन यहाँ संतेप मे किया जावेगा ~ 
(१) निमोण काय 

भगवान्‌ बुद्धः ने यह शरीर दूसरे के उपकार के यिये ही धारण . किया था । 

यदी शरीर माता श्रौर. पिता से उत्पन्न हा था। चेतन भाणिर्यो के. घम इसी 

शरीर से संबद्ध द । शाक्यमुनि ने सुनिकेरूपमंं इसी निर्माण कामको धारण 


किया था 1 संग ने इस काय. की विशेषता वतलाते हये का दै कि. शिल्प, जन्म 
अभिसंबोधि ( ज्ञान ), निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के लिये ही बुद्ध 


ने इस शरीर को धारण किया था। इस निर्माणकाय का ्रन्त नहीं । पराथं की 
सिद्धि जिन जिन शरीरो के द्वारा सम्पन्नकीजा सकती टह, उन सब शरीरो को 
बुद्धं ने इसी निर्माण काय के द्वारा धारण किया । 


१. शिरल्प-जन्म-महाबोधि-सदा-निवांण-दशेनेः । ` | 
बुद्धनिरमांगकायोऽयं महामायो विमोचने ॥ (महायान सूत्रालंकार ९।६४) 








१३६ ` वोद्ध-दशन-मीमांसा 


` विह्नप्निमाचतो सिद्धि" के ` अनुसार निर्माणकाय . श्रावक, रत्येकं बद ` धक्‌ 


जेन तथा भूमि मे न स्थितं होने चालते वोधिसत्व के निमित्त दै । “सिद्धिः के चीनी 
भाषां सें लिचित टीकां ने बुद्ध के ` नवीन रूपं ` धारण करने क्ते म्रकारो का 
खव वणन किया है । वे कभी कभी ` ब्रह्मा का रूप धारण कर ` बोलते घे रौर 
कभी-कभी शारीपुत्र या खभूति के द्वारा धर्मोपदेश करते थे । इसलिये `इन 
शिष्यां के दवाय दिये गथे उपदेशं बुद्ध के ही उपदेश माने जति हँ । बुद्ध जेसा 
चाहते वैसा कूप धारण करं सकते थे ; जो विचार चाह कर सक्ते थे ; माकाश 
से शब्द उत्पन्न कर सकते थे । यह सवं कार्थं निर्माणकायः के ` द्वारा निष्पन्न 
किया जता था ` 
लंकावतार सूत्र में नि्माणकाय शरोर धमेकायः का सम्बन्ध चिज्ञपि मात्रता सिद्धि 
के अनुरूप दी दिखलाया गया टे । इस ग्रन्थ का कहना दै कि निर्मित बुद्ध (निर्माण 
काय ) कर्म से उत्पन्न नीं होते । तथागत न तो इन बुद्ध मे वतमान दे ओर 
न उनके बाहर । तथागत निर्माण कराय को उत्प्च कर तथागत के जितने कृत्य हे 
उनका सम्पादन करते दै । बुद्ध इसी शरीर के द्वार दान, शील, ध्यास, समाधि, 
,चित्त, अज्ञा क्ञान; स्कन्ध आदिः का उपदेश करते देर । 
इस अकार निर्माणकाय का कार्य: पररोपकार-साधन करनादे। इस काय की 
संख्या का शन्त नहीं । जिस एतिहासिक ` शाक्य सुनि से ` हमः परचित्त दै वे भी 
तथागत के नि्मांणक्राय दौ ये) । ¦ 


(२) संभोग काय 


यह संभोग-काय निर्माण-काय की पक्षा श्रत्यन्त सुच्म है! भौ बतलाया 
गया दै किं श्रावक आदि नि्मांण-काय के धारण करते थे।. सृच्म शरीर को 
केवल बोधिसत्त्व दी धारण कर सकते दै । संभोग-काय दो प्रकार का माना जाता ह 
(१) परसंभोग-काय रौर (२) स्वसंभोगकाय । स्वसंभोगकाय केवल बुद्ध का पना 
विशिष्ट शरीर दै । प्रसंभोग-काय बोधिसत्त्वो का काय है।. इसी काय के द्वारा 
बुद्ध ने महायान सूर्रो का उपदेश गरदधकूट . पवेत. पर -दिया था या -उखावती व्यू 
मे दिया । महायान धमं का उपदेश इसी शरीर फे दासं करियाः गया । -प्रचचिशत्ति- 
सादखिका के श्नुसार संभोग काय अत्यन्त भास्वर शरीर टै जिसके एक एक 


१. ल्लकाचतार सत्र पर २२४ । २. वही--प्र० ५७॥. 


:: चत्रिकाय-:: : १३७ 


चिर से अकाश की अनन्त श्नौर` श्रसंल्य घारा्ये निकलकर जगत्‌ को प्लावित 
किया करती दें । जवः इस शरीर से उपदेश देने के लिये जिह बाहर निकल्लती 
हे, तव उससे असंख्य मभा की - ज्वालायें चार ` रोर फेलती दँ 4: इसी सकार का 
विचित्र वर्णन अन्य रज्ञापारामताश्च मे भी मिलता दै । लंकाचतारसूत्र मँ इसी 
का नाम॒ निष्यन्द बुद्धः रका हे । इस -शरीर का कायं : चृस्ठुतत्त्व से पनसिज्ञ 
होनेचाले लोगो ॐ. सामने परिकल्पित श्चर परतन्त्र. रूप का -उपदैश करना ₹ं । 
ुवणग्रभाससूत्र के कथनानुसार संभोगकायः. बुद्ध का ` सत्दम शरीर हं । ईइसम 
महापुरुष ऊ समस्त लक्षण विद्यमान रहते दँ । इसी शरीर को, घारण कर्‌ चद 
भगवान्‌ योग्य शिष्यौ के सामने वम के गढ तत्त्वो का. उपदेश दिया करते दै । 
विज्ञपिमात्रता-सिद्धि मे संमोगकाय के दो मेद कर दिये गये हे --परसंभोग काय 
श्रौर स्वसंभोग काय । इनमे पिता बोधिसत्त्वो का शरीर श्रौर दूसरा स्वय 
वद्ध भगवान्‌ का । ्रमेयता, ्ननन्तता, श्रौर प्रकाश की दृष्टि से इन दोना प्रकारा 
मं किसी प्रकार कामद नहींदे। न्तरदंतोइसवात्‌मदहं कि परसंभोग काय 
मे महापुरूष के लक्षण विद्यमान रहते दँ तथा उसका चित्त . सत्य नदी दता । 
स्वसंमोग काय मेँ महाप्रुष के लक्षण नहीं रहते परन्तु इसका चित्त नितान्त सत्य 
दहे। इस चित्त में चार गुण विद्यमान रहते हं--आदशं ज्ञान ( दपण के समान 
विमला ज्ञान ), समता-ज्ञान ( प्रत्येक वस्त॒ सम हें, इस विषय का ज्ञान ) अत्य 
 चेक्षणो ज्ञान ( वस्तुश्रौ के पारस्परिक मेदं का ज्ञान ), कृत्यानु्ठान ज्ञानं ८ कतेत्या 
का क्ञान )। 


इतं भकार संमोगकोय बोधिसत्वो का सूतम शरीर दै जिस दवारा घमं का 
उपदेश दिया जाया हे । इस भूतल पर सवसे पवित्र स्थान एृदधकृट है जाँ संभोग 
काय उत्पन्न होकर धर्मोपदेश करता हे । 


गणाः पिष पना 1 त - षण ती 25) पणत य स्मण्ः- 
१. महायान सम्मदाय सें द्यो नयःमाने जाते दे (१) पारमिता नय चर्‌ (२) 
-मर्च नय । बद्ध ने प्रारमिता नय. करा उपदेश संभोगक्राय से श्धकरूट पवत्‌ परर 
क्रि्रा ञ्ओौर मन्त्र नय काः उपदेशः श्री पवेत पर क्रिया । ` शट त्र .शरीप्रत्ेत 
भोमोलिक नाम दै जिनकी सत्ता राज मी विद्यमान हे, परन्त॒ तान्तरिक रदस्म- 
चेत्ाञ्नौ का कहना हे कि ये -पीठस्थान है जिनकी सत्ताइसी शरीर में है । ये कोद 
भोगोलिक स्थान नहीं हें । # -एकरो एनानि . 











श्त बौद्ध-दशेन-मीमांसा 
( ३ ) घम-काय 


बुद्ध का यही वास्तविक परमाथभूत शरीर दै । यह काय शब्दतः श्रनिवंचनीय 
है । महायान सूत्रालंकार तथा “सिद्धिः मे इसका नाम स्वाभाविक काय या स्वभाव 
काय बतलाया गया है। यह श्रनन्त शौर परिमेय तथा सचेत्र व्यापक टे, 
संभोगकाय तथा निर्माणकाय का यदी श्ाधार है । श्रसंग का कथन दै :-- 
समः सृच््मश्च तच््छिष्टः कायः स्वाभाविको मतः| 
` संभोग-विभ॒ता-देतुयेयेष्टं भोगद शने? ।। 
आशय हे किं धमेकाय सव्र बुद्धोके लिये एक रूप होता दै । दुङ्ेय होने से 
यह अत्यन्त स्म. दोता है । निमांण काय तथा संभोग काय से संबद्ध रदता है । 
संभोग श्रौर विभुत्व.का कारण होता है तथा इसी के कारण से संभोग काय श्रपनां 
संभोग सिद्ध कर सकता हं । यह महापुरुष के लक्षणों से दीन, निष्प्रपष्व, नित्य 
सत्य तथा अनन्त गुणों से युक्त होता दे । बुद्धा के संभोग काय भिन्न-भिन्न ठोते 
हैँ परन्ठु धमकाय एक ही होता है । शब्दतः इसका वणन नहीं किया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेद्य हं ( मत्यात्मवे्य )। जिस प्रकार सूयं को कभी न देखने वाला 
अन्धा सूयं का वणन कभी नहीं कर सकता इसी श्रकार धर्मकाय का वर्णन शब्दो 
के द्वारा कथमपि नहींकियाजासकता। ` 


¦; ¦ घमकाय का यह तत्त्व रज्ञा पारमिताश्रा के श्राधार पर दी निशित किया गया 
है । शल्यवाद्‌ के प्रकरण मेँ हम दिखलायेगे कि शुल्यता की कल्पना भावात्मकं 
नहीं ह । उसी म्रकार धमंकाय को भावात्मक कल्पना महायान सूरो को मान्य हे । 
माध्यमिक को भी धमकाय का यह - स्वरूप स्वीकृत दे । `्ाचा्यंनागार्जन्न ने 
माध्यमिककारिका के रर वेश्रकरणमे तथागत की कड़ी परीक्षाकीदटै।. उनके 
कथन का श्रभिप्राय यह दै कि यदि भव-सन्तति स्वीकृत क जाय तभी तथागत 
` की सत्ता स्वीक्रृत की जा सक्रती दै । वर्योकि तथागत भव-सन्तति के चरम श्रवसान 
के प्रतीक दै । भवसन्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः सिद्ध नहीं होती । अतः 
तथागतं की कल्पना प्रमाण-सिद्ध न्दौ दै । चन्द्रकी ने नागान के कथन को 
भरमाणो से सिद्ध क्रियां हे । वज्रच्छेदिका सूत्र का व्चनदहै किंजो मनुष्य रूपके 





१. महायानसूच्रालंकार ९।६२ । 


` "च्रिकाय ` १३६ 


दवारा मेरा दशन करना चादता रै या शब्द्‌ के दारा सुद्षे जानना चाहता है वह सुक 
जान नहीं सकता, क्याकि-- | 


धमेतो वुद्धा द्रष्टव्या, धमंकाया हि नायकाः । 
धसेतां चाप्यविज्ञेया, न सा शक्या विजानितुम्‌? ॥ 


अथात्‌ बद्ध को धमता के रूप से श्रनुभव ,करना चादिये क्योकि वे मचुष्यो 
के नायक सदर ; उनका वास्तवित शरीर धमेकाय है । लेकिन यह धमता श्वि 
ज्ञेय है । उसी प्रकार तथागत भी अविज्ञेय ही दें । तथागत का जो स्वभाव है चद 
स्वभाव इस जगत्‌ का है । तथागत स्वयं स्वभावहीन हैँ । उसी भ्रकार यह जगत्‌ 
भी निःस्वभाव है । जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते दै वे वस्तुत 
क्या दै १ वे श्ननाखच, कुशल घर्मो के अतिविम्बरूप टै । न उनमें तथता दे श्रौर 
न वे तथागत है । इतनी व्याख्या के बाद नागान इस सिद्धान्त पर पचते दं 
कि.जगत्‌ के मूल मे एक ही परमाथ है जो वास्तविक दं । उसौका नाम तथागतः 
काय या घमंकाय टे । 


योगाचार मत मे घमकाय की कल्पना नितान्त महत्त्वपूण हं । लकाचतारसून्न 

के अनुसार ब॒द्ध का धर्मकाय ` ( धमता बुद्ध ) बिना किसी आघार का दता हे । 

इन्द्र्यो के व्यापार, सिद्धि, विह सवसे यह पृथक्‌ रहता है ! त्रिशिका के अनुसार 

घमंकाय श्मालय चि ज्ञान का श्राश्रय होता है । . यही घमकाय चस्तुश्रा का सच्चा रूप 
हे । ` यही तथता, धर्मघातु, तथा तथागतगभे के नाम से भरसिद्ध है3 


वोदधौ के इस त्रिकायं सिद्धान्त की ब्राह्मण दशन के सिद्धान्त से तुलना की जा 
सकती हे \ ` घर्मकाय वेदान्त के व्रह्म का प्रतिनिधि है तथा संभोगकाय ईश्वर 
कानि 1 य य कान 


१. माध्वमिकवृत्ति पु०.४४८ । +. 
२. तथागतो हि भ्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य धमेस्य अनालवस्य । 
| नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति, विम्बश्च संदश्यति सवलोके ॥ 
( माध्यमिक त्ति पु° ४४८ )} 
“ : ३. सं एवानाखवो धातुरचिन्त्यः शला धरुवः । ¦ 
4 सुखो विसुक्तिकायोऽसौ धर्माल्योऽयं महासुने ॥ 
| ( त्रिशिका, श्लोक ३०, पृ० ४२) 
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::: = ¦ 15 कषावत््‌-का-निदशंक दं ।- जिस मरकरार जगत्‌. को. ज्ञानोपदेश. करने. के 
चोद्ध तथा लिये पप्ातीत ब्रह्य ईश्वर की मूरति धारण.करता हे, उसी भकार 
` ब्राह्मण धमकाय धर्मोपदेश करने के लिये संभोगकाय का- रूप धारण करता 
कर्पनाका दै धमकाय वस्तुतः एक ही रूप दे । प्रव्येकबद्ध का संभोगकाय 
समन्वय भिज्ञ-भिन्न हुश्ा करता दै परन्तु सव वृद्धा का धमेकाय एक 
॥ ्रभिन्न तथा सम होता दै । निर्माणकाय की तुलना अवतार-विप्रह 
सेकोजा सकती हे । जिस प्रकार .भगवान्‌ भक्ती के मनोरथ कों सिद्ध करने ॐ 
लिये अवतार धारण करते दै उसी रकार दिर्माणकाय कै द्वारा भी जगत्‌ के उद्धार 
का कायं भगवान्‌ वृद्ध सम्पन्न किया करते है । इस पकार दोनो धर्मोकी कायः 


कल्पना में वस्तुतः साम्य हेँ। ` ` | 

( ख ) दशभृमियां ``. 7: ` 
महायान कौ एक श्रन्य विशिष्टता दशभूमि की ` कल्पनां मेँ है । येह ॒तेो 
निशित वात टे कि च्राध्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यवसायं का फल ` नहीं 
दे । आध्यात्मिकता की चोटी पर चढना श्रश्रान्त परिभरम, सीमे उत्साह तथा 
अदम्य प्रयास का फल ह 1 ` साधकः की उन्नति का प्रता ` उसके :भीतर ` होनेवालते 
परितरतेन सि लगता दे । ` हीनयान के अनुसार ` श्रह॑त्‌ :प्द की श्राप तक : चार 
भूमियां हे जिनकरा-नाम (१). घ्लोतापन (२) संछृदागामौ (२) अनागामी (४)-अहत्‌ 
&। महायान क अनुसार खद्धत्व या निर्ण करी आति के लिए दशःभूमियां मानी 
जाती हे । ये भूमियोँ सोपान क्री तरह : हे :। एक भूमि के ` परार कर ¦ लेने पर 
बोधिसत्व श्रगली भूमि से पदापण करता है ` चौर धीरे वीरे -्ष्यात्मिक्र विकाश 
को] आप्त कर बुद्धत्व पद्‌ पर आरूढ होता हं । शरसंग ने. दशमूमि . शालः में इस 


विषय का बड़ा ही सांगोपाङ्ग वणन किया हं । साधना के रदस्य जाननेवाले विद्वानों 
के लिए इस म्रन्थ का रलुशीलन नितान्त श्रावश्यक 


द्शमूमियों के नाम तथा. संक्षिप्त वणेन इस अकार दै :--: , 

( १ ) मुदित्म-चीन जन्म मं शोभन कम के संपादन करने से बोधि 
सत्व के हदय मं पहले प्रहल सम्बोधि के श्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती 
दै। इसी का नाम है बोधिचरित्त.का.उत्पाद । इस अकार बोधि प्रथक्‌ जन 
( साघारण मनुष्य ) की केट्टि से निकल : कर. तशागतके कुटुम्ब मे -अवेश करता 
३ । बुद्ध. ओर बोधिसत्वो के गौरत्पूरणकार्यो को स्मरण कर उसका हदय श्चानन्द 


` ्रिकौयं १४९ 


र चिल ज्ञाता है । 'उसकै हदय मेँ महाकरुणां कौ उदय होता है शौर व्.दरश 
महापणिघधान ( बतं ) से संपादन का संकल्प करता है कि-- (१) भ्रत्येक देशं में 
शौर संव तरह से बुद्ध कौ पूजा केरना, (२) जहोँ कीं शौर जव कीं बुद्ध उत्पंन 
हो तवं उनकी शिक्लाश्रो' का पालनं करना, (२) तुषितं स्वगं कों छोडकर इस भूतल 
पैर छनि तंथा निर्वाण प्राप्त करने तकं समस्त क्षे में ठद्ध के उद्य का-निरीक्षण 
करना, (४) सव भूमियोँ तथा सब प्रकार की.पारमिता अप्त करनं के लिएं ज्ञान 
माप्त करना, (५) जगत्‌ के समस्त. ्राणिया को सवेज्ञ बनाना (£) जगत्‌ में विद्य- 
मान समस्त भेदौ कां अवलोकन करना, (७) समग्र प्राणियों. को उनके अनुसार 
श्रानन्दित करना, (८) बोधिसत्वो के हदर्यो मेँ .एक प्रकार की भावना उत्प करना 
(९) बोधिसत्त्व की चया का संपादन करना, (१०). सम्बोधि को प्राप्त करना ।: इस 
भूमि को विशुद्ध करने के लिए श्रद्धा, दया, मत्री, दान, शाघ्ल.ज्ञानः लोकाज्ञान 
नम्रता, ददता तथा सदहनशीलता- इन. दश .रणा की बडी आ्रावश्यक्ता होती ह । 

( २.) विभल्ला--इस भूमि मे काय, वचनः मन के दस मकार के .पापा 
(दोषो ) को साधक. दूर करता दै: दश पारमिताच्रा म से केवल शील का 


सचंतोभावेन्‌ -्भ्यास क्रिया जाता. ह... - 
(३ › धंभाकस--इस तृतीयं भूमि मे साधक जगत्‌ के समस्त सस्छृत 


पदार्थो को नित्य देखता दै । चह आठ अकार कौ समाधि, चार ब्रह्मविहार तथा 
सिद्धि क्षो आप्तं करतां ह । कम-वासना, देद-वृष्णा क्षीण हो जाती हे श्रोर उसका 
स्वभाव निर्मल होने लगता है । वह विशेषकर धेय पारमिता का अभ्यास करता ह । 

( € › अर्चि्मती--ईइस भूमि में साधेक .बोध्यज्गा तथा . अषटङ्गिक मागं का 
श्नभ्यास करतां & ।. उसका चित्त दथा तथा मंन्रीभाव से, रिनग्घ हो जाता हं । 
संशये छिन हौ जते है । जगत्‌ से वेराग्य उत्पन्न हो जाता हे रौर साधक 
वीयपारमिता कीं श्भ्यासं विशेषं रूप से करता ह । 

(५) खदुर्जया-- चित्त की समता शरीर विचारो की विशुद्धता ( चित्ताशय 
विंश्युद्ध समती ) क उत्पन्न केरने से साधक चतु भूमि से पच्वमं भूमि में म्रवेश 
करता है \ अ्रणि्यो कै ऊथरं ` दयी कै विचारं से वह नाना प्रकारं के लोकिकं 
चिद्याश्मा का श्रभ्यास करताटे। इस भूमिम साधक जगत्‌ कां छड़ बस्ता 
ओरे उपदेशक वन जातां है । ध्यानपारमिता का अ्भ्यसिं इस भूमि कौ विशेषता हे । 

( ६ ) अभिसुक्ति- दश रकार की समता से यह भूमि पप्तं होती हे) 
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जगत्‌ के समस्त पदाथा को शल्य जानता हे । श्रौर प्राणिर्यो पर दया केलिए 
जगत्‌ के शल्य पदार्थाः को भी सत्य दी समफता रै.। अज्ञान मं पडे रहने चाले 
म्राणियो के ऊपर वह दयां का.भाव रखता हे । यद्य तक की भूमिया की दीनयान 
के चार भूमिया के साथ तुलना को जा सक्तीदहे। सप्तम भूमिसे शल्यता कौ 


उपलब्धि का प्रयत्न श्रारम्भ होता है । प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास इस भूमि की 
विशेषता है 


(७ ) दूरुगमा--इस भृमि में साधक का मागं विशेष रूप से उ्नत होना 
्रारम्भ करता दै । वह दस अकार के उपायो के ज्ञान (उपाय कौशल्य ज्ञान ) 
का सम्पादन यदीं से आरम्भ करता दै। जिस अकार से चतुर नाविक समुद्र के 
ऊपर श्रपनी नाव निमेयता से खेता है उसी प्रकार सप्तम भूमि मेँ बोधिसत्व. सचं- 
ज्ञता के समुद्र मे प्रवेश करतादै। वह सवष हो जाता है परन्तु निर्वाण 
भाप्ति दूर रहती है 

(८ ) छचल्ा--इस भृमि में साधक वस्तु को अच्छी तरह से निःस्वभाव 
जानता ह । वह देह, वचन ओौर मन के आनन्दो से तनिक भ्रभावित नदीं होता । 
जिस प्रकार स्वप्न से जगा ह्रां मनुष्य स्वप्न के ज्ञान को अनित्य समता दे, 
उसी म्रकार अचला-भूमि का स।धक जगत्‌ के समस्त प्रपञ्चो को मायिक, धान्त 
तथा सत्य मानता हे । | 

( ६ ) साघमती- इस श्रवस्था म साधक मनुष्यो के उद्धार के लिए नए 
नए उपायो का श्रवलम्बन करता हे, धमे का उपदेश देताटे ओर बोधिसत्व के 
चार प्रकार के विषय-पयालोचन ( पटिसंमिदा या अतिसंवित्‌) का अभ्यास करता 

द । ये चार प्रकार की ्रतिसंवित्‌ दैँ-शब्दा के श्रथं का विवेचन, धम्म का विवेचन, 

व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा विषय के -शीघ्र मतिपादन कौ शक्ति (तिभान) । 

( १० ) धममेध--इसी का दूसरा नाम अभिषेक ट । इस अवस्था मे 

बर।धिसत्व सब अकार की समाधिया को प्राप्त्‌ कर लेता । जिस मकार से राजा 

द्पने पुत्र को युवराज पद्‌ प्रर अभिषेक करता हे उसी अकार साधक -ब॒द्धत्व को 
श्रप्त कर लेता हं । बोधिसत्त्व भुमिया का यही चरम पयेवसान €` । 

~ 
१. विशेष के लिए ( द्रव्य--ि. 12 पवक का2 ए प्तत्ाञण ए. 
-288-289 ) | 


। 
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| द्वादशा परिच्छेद 
1 ॑ निर्वाण 


निर्वाण के विषय रँ हीनयान रौर महायान की कल्पनाएं परस्पर में नितान्त 
भिन्न दै । यह विषय बौद्ध दशन में अत्यन्त महत्त्वपूणं हं । बौद्धघमें का प्रत्येक 
सम्प्रदाय निर्वाण क विषय में विशिष्ट मत रखता हे । निर्वाण भावरूप हे या अभा- 
वरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध-दरशन में पर्याप्त मीमांसा की गई दे । यों पर 
इस महतत्वपूणं विषय का विवेचन संचतेपमें किया जा रदा हे । 


( क ) हीनयान 


हीनयान मतानु यायी पने को तीन प्रकार के दुःखों से पीडित मानता े- 

(१) दुभ्ख-दुःख ता--अर्थात्‌ भौतिकं श्रौर मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला 
कलेश । (२) संस्कार-दुःखता- उत्पत्ति विनाशशाली जगत्‌ 

निर्वाण का के वस्त्रो ` से उत्पन्न होने वाला क्लेश । (३) विपरिणाम- 
सामान्य द+खता- खख को दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्लेश । 
रूप मनुष्य को इन क्तेशो से कभी भौ छुटकारा नदीं हे, चाहे वह 
कामघातु, रूपधातु रथां श्ररूपघातु मे जीवन व्यतीत करता हो । 

इस दुःख से छुटकारा पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतलाया है--च्रायं सत्य, 
सांसारिकं पदार्थो की अ्रनित्यता तथा नात्म तत्तव का कान । ` अष्टाङ्गिकं मागे के 
श्रनुशीलन से तथा जगत्‌ के पदार्थो" मेँ आत्मा का अस्तित्व नदीं है, इस ज्ञान को 
परिनिष्ठित रूप देने पर साघक ऊपर निर्दिष्ट क्लेशो से सदा के लिए सुक्तिपा 
लेतादे। फिर ये क्लेश उसे किसी अकार पीडित करनेकेलिएया संसारे 
बद्ध करने के लिए कथमपि समर्थ नीं होते । तः रयं सत्य के ज्ञान से, सदा- 
चार के श्ननुष्ठान से, दीनान सम्प्रदाय मं कोद भी साधक क्लेशो से निढति पा 
लेता दै । यदी निर्वाण हे। | ` 


| हीनयान के विविध संप्रदायो मँ इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद दीख 
पढ़ता हे । निकायो के अध्ययन से प्रतीत होता दै किनिवाणःक्लेशाभाव ङ्प दै ६ ` 
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` जब क्लेश ऊ आवरण का सर्वथा परिहारो जाताटै तब 
निचोण निर्वाण की श्नवस्था का जन्म होता दै। इसे खख रूप भी वतलाया 
== निरोध गया है 1 परन्तु ्रधिकतर वौद्ध निकाय निर्वाण को अभावात्मक 
टी मानता है । मिलिन्दं प्रश्नं सें निवांण के विषय मे बड़ी सूच्म 
विवेचना की गर हे । . इसका स्पष्ट कथन डे कि निरोध हो जाना दौ निर्वाण हे, 
संसार के सभी अज्ञानी जीव इन्द्रियां ओर विषया के उपभोगमं लगे रहने के 
कारण नाना: मकार के दुःख उठाति दै 1 परन्तु ज्ञानी  ्रायं श्रावक इन्द्रियो रौर 
विष्यो के उपभोग मेँ न कभी लगा. रहता द शरोर न. उससे. श्रानन्द ही लेता. हे । 
फलतः उसकी तृष्णा निरोध हो जातादै। तृष्णा के निरोध के साथ उपादान का 
तथा भव का निरोध उत्पन्न होता ह । घुनजन्म के बन्द होतेद्ी सभी दुःख स्क 
जति ह । इस प्रकार तृष्णादिकं क्लेश का निरोधो जाना ही निर्वाण दहै। 
नागसेन- की सम्मति मे - निर्वाण के बाद ल्यक्तित्व का सवथा. लोप द्यो जाता टै । 
जिस: मरकार्‌ जलती हदं श्राग की लपट वु जाने पर दिखलाई नहीं जा सकती 
उसीःमकोर्‌ ` निवांण प्राप्त दो जाने के वाद चह व्यक्तिः दिखलाया नहीं जा सकता 
क्योकि उसके व्यक्तित्वःको बनाये रखने के लिए कच्छ भी शेष नदीं रह जाता । 
तुः निर्वाण के श्नन्तर्‌ व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नदीं होती 1... 
संसार मं उत्पन्न :दोनेवाली वस्तुर्यो की विशेषता है किकुछतो कर्मके 
कारण : उत्पन्न होते हे, ऊच देतु के कारण श्रौर कच्छ ऋः के. कारण । परन्तु 
निर्वाण दी आकाश के साथ एसा पदाथंहै जोनतो कर्मके 
नि्ांण की कारण, न हेतु के कारण ` श्रौर न ऋतु के कारणः उत्पन् होता हे + 
निभंयता वहतो देतु से रहित च्रिकालांतीत, इन्द्रियातीत अनिर्वचनीय 
पदाथं हे जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ्रहेत्‌ जान सकता दे । निर्वाण 
के साक्षात्कार करने के उपाय दै परन्तु उसे उत्पज्न करने का कोई उपाय नहीं 
ह १ साक्षात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोना भिन-मिन्न वस्तु टे । जिस रकार 
कोई भी मनुभ्य श्रपनी , आकृतिक शक्ति के बल पर हिमालय तक जा. सकता है, 
परन्तु चह लाखा कोशिश करे वट हिमालय को ईस स्थान पर नहीं ला, सकता \ 
कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सारे भी नाव पर चटकर समुद्र के इस पार 


" १, भिलिन्दं प्रश्नं प्र०.९२ । 
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से उस पार तकं जा सकता हे परन्तु श्रान्त परिभरिम करने पर भी उस पार 
को इस पांर नही लां सकता । ठीक यही दशा निर्वाणः की हे । उसके साक्षात्कार 
करने का मार्म॑वतलाया जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोड भी 
नदीं दिखला सकता । इसका कारण यह है कि निर्वाण निगुण है । उसके उत्पन्न 
ठोने का प्रश्न ही नदीं हे क्योकि वद भूत, वतेमान तथा भविष्य इन तीना काल 
सेपरे है। दृश्य होने पर भी, इन्द्र्यो के द्वारा गोचर न किये जाने पर भी, 
उसकी सत्ता डे 1 रहत्‌ पद को आप्त कर भिक्षु विशुद्ध, ऋल तथा ्राचरणों तथा 
संसारिक करमो से रहित मन के द्वारा निर्वाण को देखता हे । शतः उसकी सत्ता 
के विषय मेँ किसी भकार का श्रपललाप नहीं किया जा सकता परन्तु निगुण होने 
से चह उत्पाद्‌-रहित हदं । उपाय होने से उसका साक्लात्कार्‌ अवश्य हता ह परन्तु 
वह्‌ स्वयं अनिचेचनीय पदाथे हं । 
नागसेन ने निर्वाण की श्रवस्था के विषयमे भी खूब विचार क्या हं 
महाराज मिलिन्द फी सम्मति में निर्वाणमें दुःख कुछ न च्छ अवश्य हौ रहता 
> क्योकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग नाना प्रकार के 
निर्वाणदक्धी संयमो से अपने शरीर, मन तथा इन्द्रियाको तप्त किया करते 
सखरूपता दहै । संसार से नाता तोड़कर इन्द्रिया तथा मन की वासनाग्रा को 
मारकर बन्द कर देते दँ जिससे शरीरकोभीक्षटहोतादे तथा 
मनकोभी। इसी युक्ति के सहारे मिलिन्द की रायमें नि्वाणभी दुःखसे 
सना हरा है । इसके उत्तर मँ नागसेन की स्पष्ट सम्मति टे कि निर्वाण मेँ दुःख 
कालेश भी नीं रहता । चह तो खख ही सुख दे । राज्य की प्राप्ति होने में नाना 
प्रकार के कलेशा को सहना पड़ता दै परन्तु स्वयं राज्य-प्ापि क्लेशरूप नदीं टं । 
इसी मकार तपस्या, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जयः श्रादि निर्वाण के उपाय में क्लेश 
टे स्वयं निर्वाण मेँ कहो? वहतो महासमुद्र के समान ्ननन्तष्टे। कमलके 
समान क्लेशो से श्रलिप्र हे। जल के समान सभी क्लेशो की गर्म को शान्त 
कर देता तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा श्चौर विभवतृष्णा की प्यास को दूर्‌ कर 
देतादं। वह श्रकाश के समान दश गुणो से युक्त रहतादहं। न पदा होताद्‌, 


१. निलिन्द्‌ षरश्न प° २२९-२२२ । 
२. मिल्िन्द प्रशन पु० २८४-४०२ । 
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न पुराना होताद; न मरता शौर न श्रावांगमन को प्राप्त करता हं । चह दुज्ञय, 


स्वच्छन्द तथा श्ननन्त ट । च्छे राह पर चलकर संसार के सभी संस्कारो को 
अनित्य, दुःख तथा श्नात्म रूप से देखते हए कोई भी व्यक्ति मज्ञा से निवाण का 
साक्षात्कार कर सकता ह । उसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा 
सकता । महाकवि श्श्वघोष का कहना हे किं बुफा हश्रा दीपकनतो पथ्वीमें 
जाता दहे, न अन्तरिक्ष में; न किसी दिशा से, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह 
( तेल ) कै क्षय होने से उह केवल शान्ति को आप्त कर लेता ह । उसी अकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कीं जाता हे, न प्थ्वी पर, न अन्तरिक्ष में, न किसी दशाम, न 
किंसी विदिशा में । केवल क्लेश के क्षय दो जाने पर शान्ति सप्त कर लेता हः 


++ © ^ 


दीपो यथा निव्रेतिमभ्युपेतो नेवाघनिं गच्छति नान्तरि्तम्‌ । 
दिशंन काचिद्‌ विदिशं न काचित्‌ स्नेदत्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 

तथा कृती निव्रेतमभ्युपेतो नेवाघनि गच्छति नान्तरि्तम्‌ । 
दिशं न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चिद्‌ क्लेशत्तथात्‌ केबलमेति शान्तिम्‌? ॥} 
निर्वाण की यही सामान्य कल्पना है । ज्ञान के उदय होने से जब श्रचिदा के 
पाश स्वतः चिन्न भिन्नो जाते टह उस समय श्रदत्‌ की मवस्था का नाम 
| निर्वाण हे । यही चरम लच्य है जिसके ज्िये भगवान्‌ तथागत 
स्थविर- ने श्रपने धमं कीशिक्षादीहै। निर्वाण इसी लोकम प्राप्त होता 
वादो भत द1 वेदान्त मे जीवन्‌सुक्त पुरुष की जो कल्पना है वही कल्पना 
मँ निवाण निर्वाण-प्राप्त अर्हत्‌ की हे । परन्तु निवांण के स्वरूप के विवेचन 
फो कल्पना में दीनयान तथा महायान धमे के नुयायिर्यो मे पर्याप्त मतभेद 
¦ है। सामान्य रीतिसे कटाजा सकता है कि दीनय(न निर्वाण 
को दुःख का श्रभावमात्र मानता है श्रौर महायान उसे श्रानन्दलूप वतलाता है । 
` परन्तु हीनयान के सम्प्रदार्यो के भीतर भी भिन्न भिन्न मतद! येरवादियोकी 
दृष्टि यँ निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम निरोधदटै । निर्वाण पराप्त 
हो जाने के वाद्‌ व्यक्तित्व का सवथा निरोध हो जातादै। निर्वाणः शब्द हीका 
` श्रं हे बुफ़ जाना । जिस प्रकार दीपक तव तक जलता रदा है जव तक उसमें 
वत्ती रोर तेल विद्यमान रहता हे ।. परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वत 


१. शश्वघोष- सौन्द्रनन्द्‌ १६।२८,२९. 
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शान्त दो जाता हे, उसी अकार तृष्णा श्रादि क्लेश के विराम हो जाने पर.जव 
यह भौतिक जीवन पने चरम श्रवसान पर पर्हैव जाता ३. तव यद निर्वाण 
कटलाता हं । वभाषिकां का मत इस विषय मँ स्थविरवादियो के समान हीह, 
वे भी निवाण को श्रभावात्मक सानते हे । 


` निर्वाण प्रतिसंख्या-निरोध है शर्थात्‌ विशुद्ध भरा के सहारे सांसारिक साखव 

-धर्मो तथा संस्कारो का जब नन्त हो जाता है तव वही निर्वाण. कहलाता दै9 ! 

वि 16 निवांण नित्य, असंस्कृत धमे, . स्वतन्त्र सत्ताः ८ भाव = वस्तु ) 
घभाषिक प्रथक्‌ भूत सत्य पदाथ ( द्रव्य सत्‌.) देर । निर्वाण अचेतन वस्था 

मतमें का सूचक हे ्रथवा चेतन ्रवस्थाःका१ इस प्रश्न के विषय में 

निर्वाण वेभाषिके मँ टेकमत्य नहीं दीख पडता । तिव्वती परम्परा से 

ज्ञात होता हं कि कुष्कु वेभाषिक लोग निर्वाण की प्राप्ति के 

अवसर पर उस चेतना का सचंथा निरोध मानते थे जो क्लेशोत्पादक ( सखच )} 

संस्कारो के द्वारा ्रभावित होती दै। इसका अभिप्राय यह हमा कि श्राख्वो से 

किसी प्रकार भी प्रभावित न होने वाली कोड चेतना . श्रचश्यदहै जो निर्वाण की 

प्रापि होने के वाद भी विद्यमान रहती दै । वेभाषि्को का यह्‌ एकाङ्खी मत था । 

इस मत के माननेवाले कोन थे १ यद कटना बहुत ही कठिन है। वैभाषिको का 

सामान्य मत यी दै कि यह च्रभावत्मकदै। संघभद्र की (तकं ज्वालाः के 
्रध्ययन से प्रतीत होतादै कि मध्यभारतमें वेभाषिकौ का एक रेसा सम्प्रदाय 

था जो तथता' नामक चतुथं श्रसंस्कृत धमं मानता था । यह तथता बैरोषिको ॐ 

 स्मभाव पदाथं के समान था। निर्वाण की कल्पनाके लिएही श्रभाव कै चारो 

~ . मेद प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव श्रौर श्त्यन्ताभाव की कल्पना की गयी 
थी । यह तथताः महायान में परमाथ सत्य कै जिए भ्रयुक्त (तथता' शब्द से 
नितान्त भिन्न टे । इस रकार चेभाषिका के मतसें निर्वाण क्लेशाभाव रूप माना 
जाता दे । परन्तु अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थं हे । वेभाषिक लोग भी 





१. प्रतिसंख्यानमनाखचा एव रज्ञा गृह्यते तेन प्रज्ञाविशेषेण प्राप्यो निरोधः 
इति प्रतिसंख्या-निरोधः । ( यशोमित्र--अभिधमेकोश व्याख्या प्र १६) 

२. द्रव्ये सत्‌ प्रतिसंल्यानिरोधः--सत्यचतुष्टय.निर्देश-निर्दि्टत्वात्‌ भार्मसत्य 
वत्‌ इति वंभाषिकाः । | ( वही एर १७ ) 
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 सैशेषिकौ के समान शभावः को पदाथं मानते थे । भाव पदार्थो के समान अभाव 
- भी स्वतन्त्र पदाथ धा} | ह 
ये लोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के दवारा उत्पन्न होनेवाल भौतिक जीवन का 
चरम निरोध मानतेये। इस श्रचस्था मे भौतिक सत्ता किसी भ्रकार विधमानं 
नहीं रहत । इसलिये यह उस सत्ता का अभाव माना गया हे । 
सोजान्तिक परन्तु वैभाषिको से इनका मत इस विषय मेँ भिन्न टे 1 चेभाषिक 
मतरे जोग तो निर्वाण को स्वतः सत्तावान्‌ पदाथ श्रौर वस्तु नदीं मानते \ 
निर्वाण निर्वाण की प्राप्न के अनन्तर सूद्म चेतना वियमान रहती दे 
जो चरम शान्तिमें हवी रहती हे । भोट देश की परम्परा से 
पता चलता है कि सौत्रान्तिक की एक उपशाखा एेसी थी जो निर्वाण को भौतिक 
सत्ता तथा चेतना का उपशम मानती थी । उसकी श्ट मेँ निर्वाण प्राप्त होने वाल्ञे 
श्रत्‌ को भौतिक सत्ता का ही सर्वथा निरोध नहीं दो जाता, किन्तु चेतना काभी 
विनाश हो जाता 2ै। इस उपशाखा के श्रश्ुसार निर्वाण के अनन्तर कुच भी 
श्रवशिष्ट नहीं रद जाता । न तो कुछ जीवन शेष रहता हे श्रौर न कोई चेतना 
ही वाकी रह जाती दै । इस रकार यद निर्वाण नितान्त श्रभावात्मक टे । 
निर्वाण की दीनयानी कल्पना ब्रादःण दाशेनिका मेँ न्यायववेरोषिक की सुक्ति 
की कल्पना से बिल्कुल मिलती दे । गौतम के शब्दो में दुःख से श्रत्यन्त त विमोक्ष 
को अपवग ( सक्ति) कहते द१। श्त्यन्त का अरथंदहे चरम 
नेयायिक्तो द्रवसान । श्रथांत्‌ जिससे उपात्त वतमान जन्मका परिहार दो 
की भुक्ति जाय तथा भविष्य में अन्य जन्म की उत्पत्ति न हो । `ग्रहीत जन्म 
से तलना कानाशतोदहोनादी चादिएः परन्तु भविष्य जन्म कौ श्रुत्पत्ति 
भी उतनी दी श्रावश्यक हे! इन दोनोके सिद्ध होने पर श्रात्मा 
टः से श्रात्यन्तिक निवृत्ति पा लेता हं। जव तकं वासना श्रादि श्रात्मयुर्णो का 
उच्छेद नष्टं होता, तब तक दुःख कौ श्ात्यन्तिकी निदत्ति नहीं हो सकती । 
इसलिए श्रात्मा के न्वा विशेष गुणां का- बुद्धि, उख, दुःख, इच्छा, देष, भ्रयत्न 
धर्मं श्रम तथा संस्कार का--मृलेच्छेद ही जातादं। युक्त दशाम श्रात्मा 


१. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगेः । ( न्याय सूत्र १।१।२२ ) 
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रहता दै । चह छः भ्रकार कौ ऊर्मियो से भी रदित हो जाता हे। ऊमिका श्रथ 
हे क्लेश । भूख, प्यास प्राण के, लोभ, मोद चित्त के; शीत, आतप शरीर केः 
क्लेश दायक होने से ये छ्रो ऊर्मिः कटे जते दँ । सक्त आत्मा इन छरा 
ऊर्मयो के प्रभाव को पार कर लेता है श्नौर खख, दुःख रादि सांसारिक बन्धनो 
से वियुक्तो जाता है । उस श्रवस्थामें दुःख के समान खख का भी अभाव 
आत्मा मे रहता है । जयन्तभष्र9 ने बडे विस्तार के साथ भावादौ वेदान्तिर्यो के 
मत का खण्डन कर स॒क्तिके अभाव पक्षको पुष्टकियाहै। युक्तिमं खखन 
मानने का अधान कारण यह है कि खख के साथ राग का सम्बन्ध सद्‌ा लगा 
रहता ह । श्नौर यह्‌ राग दै बन्धन का कारण । एेसी ्रवस्था में मोक्ष को खुखात्मक 
मानने सं बन्धन की निच्ृत्ति कथमपि नीं हो सकती । इसलिये नैयायिक लोग 
सक्ति को दुःख का अभाव रूप दी मानते हं । „ 266 
इसी श्भावात्मक मोक्ष कौ कल्पना के कारण नेयायिक कौ 'वेदान्ती श्रीहषेः 
ने बड़ी दिलग्गी उदयौ टै । उनका कटना है कि जिस सूत्रकार ने सचेता प्राणियों 
के लिये ज्ञान, खख श्यादिं से विरहित शिलारूप प्राप्नि को जीवन का चरम ल्य 
वतलाकर उपदेश किया है उसका शोतम' नाम॒ शब्दतः दी यथाथ नदीं हे 
अपितु श्र्थतः भी है। वह केवल गौ न होकर गोतम ( श्रतिशयेन गौः इति 
-गोतमः- पक्षा वैल ) दैः। इस विवेचन से स्पष्ट है कि नेयायिक सुक्ति रौर 
-हीनयानी निर्वाण की कल्पना एक ही दै । 
( ख ) महायान में निवीण को कल्पना 


गत पृष्टो मे हीनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप बतलाया गया है । 
-परन्तु महायान इस मुक्ति को वास्तविक रूप म निर्वाण मानने के लिये तेयार 
-नरीं है । उसकी सम्मति में इस निर्वाण से केवल क्लेशावरण का दी क्षय होता 


"> [व ऋ 
हे । ज्ञेयावरण की सत्ता बनी दही रइतीदै। हीनयान की दृष्टि में रागद्वेष की 
सत्ता पश्चस्कन्ध केकरूपसे या उससे भिन्न प्रकार से आत्मा की सत्ता मानने के 


म णि 1 रपि 


१. न्याय मञ्जरी भाग २ प° ७५-८१ ( चौखम्भा संस्करण ) । 
२. मुक्तये यः शिलात्वाय शाचख्मूचे सचेतसाम्‌ । 


गोतमं तमवेच्यैव यथा वित्थ तथैव सः॥ र 
( नेषधचरित १७।७५५ ) 
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ऊपर निभर दं । श्ात्मा की सत्ता रने पर दही मनुष्यं के हदय सँ यज्ञ यागादिकं: 
मे दिसा करने की प्रवृत्ति हेती दैष। परलोक सँ श्रात्माको रुख पचाने कै 
लिये ही मनुष्य नाना प्रकार के श्रङकुशल कर्मो का सम्पादन करता है। इसलिये 
समस्त क्लेश श्रौर दोष इसी आत्म-दष्टि ( सत्काय दृष्टि ) के दिषम परिणाम हैँ । 
तः त्माका निषेध करना क्लेश-नाश का परस उपायदें1 इसी को कहते 
दे-पुद्रल नेरातम्य हीनयान इसी नैरात्म्यं को मानता ह । ` परन्तु इस नैरात्म्यं 
के ज्ञान से केवल कलेशाचरण काही क्षय होता है। इसके तिरिक्त एक दूसरे 
आवरण की भी सत्ता हे, जिसको श्ञेयावरणः कहते देँ । रिज्ञपनिमात्रतासिद्धि मेँ इन 
दोना अवर्णो का भेद बड़ी खन्दरता से दिंखलाया. गया है । नेरात्म्य दो प्रकार 
कां है- (क) पुद्रल-नैरात्म्य श्रौर (ख) धम-नेरात्म्य 1. रागादिक क्लेश श्रात्मदृष्टि 
से उत्पन्न होते दे। अतः पुद्रल-नेरात्म्यकेज्ञानसे प्राणी सव क्लेशो को छोड़. 
देता दे। - | 


जगत्‌ के पदार्थो के श्माव या शूल्यता के ज्ञान से सच्चे ज्ञान के ऊपर पडा 
इरा श्रावरण श्राप से ापदूरटहो जाता । ओर सचज्ञता की प्राप्ति केलिये 
इन दोनो छाचरण। ( क्लंशावरण तथा ज्ञेयावरण ) का दूर होना नितान्त ाचश्यक: 
दे । क्लेश मोक्ष की प्राप्ति के लिये आवरण का काम करते दँ सुक्ति को रोकते 
दँ । अतः इस ्रावरणको दूर हटने से सक्ति प्राप्न होती दै ।. ज्ञेयावरण सव. 
ज्ञय पदीर्थाोके उपप ज्ञान की प्रवृत्तको रोकता है-अतः इस श्रवरण केः 
दूर हा जाने पर सब वस्तुश्रों म अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्नो जाता टै, जिससे: 
सचता कौ प्राप्ति होती देः । 11 ‹ 


१. सत्कायदष्टि प्रभवानशेषान्‌ , क्लेशश्च दोषाश्च धिया विपश्यन्‌ । | 
श्रात्मानमस्या विषयश्च बुद्धवा , योगी करोत्यात्मनिषेधमेच ॥ ौ 
( चन्द्रकीर्ति-माध्यमकावतार €।१२ ०; माध्यमिक इत्ति प्र ° ३४० ) | 
२. पुद्रलधमेनेरात्म्य- प्रतिपादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणाथम्‌ ।. तथाः 
ह्यात्मदष्टिप्रभाचा रागादयः क्लेशाः पद्लनरात्म्याचवाधश्च सत्कायद्ः पतिपक्षत्वात्‌ 
तत्परहाणाय प्रवतेमानः सवतलेशान्‌ ्रजहाति । धमन रात्म्यज्ञानादपि ज्ञेयाचरणम्रति- 
पक्षत्वात्‌ ज्ञयावरणं प्रहीयते । क्लेशक्नेयावरणप्रहाणमपि मोक्षसचज्ञत्वाधिगमाथंम्‌ ।: 
कलेशा दि मेोक्षप्रप्तेरावरणमिति । अतस्तेषु ग्रहीरोषु मोक्षोऽधिगम्यते । ज्ञेयावरण- 
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्रावरणो का यह द्विविध भेद दार्शनिक. दृष्टि से वड महत्त्व का है । महायान 
के ्रनुसार हीनयानी निर्वाण से केवल पदिले श्रावरण ८ ्रर्थात्‌. क्लेशावरण ) 
क ही अपनयन होता है । परन्तु शूल्यता के ज्ञान होने से दूसरे ्रकार के श्राव्रण 
काभीनाश होता दहै। जव तक इस दूसरे श्रावरण का क्षय नदीं होता, तवतक्र 
वास्तव निर्वाण हो नदी सकता । . परन्तु दीनयानी लोग इस भेद को मानने के लिये 
तयार नहीं दहं । उनकी दष्टिमें ज्ञान प्राप्न कर लेने पर रहता का ज्ञान ऋनवरण 
हा जाता ह परन्तु महायान कां यह कल्पना नतान्त मौलिक है । हीनयान के 
श्रनुसार रहत्‌ पद क) मापि ही मनव जीचन काचरम लद्य ह । परन्ठु 
महायान के श्रनुसार बुद्धत्व प्राप्नि दी जीवन का उदेश्यं दै । इसी उदेश्य कौ भिन्नता 
के कारणदहीनिर्वाणकौकत्पनामेभीमेददे। 

नागाजुंन ने निर्वाण की वड़ी विशद परीक्षा माध्यमिक कारिका के पचीसच 
परिच्छेदमें की टहै। उनके श्रनुसार निवाण की कल्पना यह हं 
नागाज्ञुन किनिर्वणन तोद्धोडा जा सकतादै श्रौरन आप्त क्रया जा 
कामतः सकताटे। यहन तो उच्छिन्न होनेवाला पदाथे है रौर न 
शाश्वत पदार्थं है। न तो यह्‌ निरुद्ध दै शरोर न यह उत्पन्न दं । 

उत्पत्ति होने पर ही किसी चस्तु का निरोध दोतादहं। यह दोना से सिन्द 


अप्रहीणमसम्प्राप्रमनुच्छनमशाश्वतम्‌ । 
अनिरुद्धमुत्पन्नमेतननिवांणसुच्यते ॥ 
दस कारिका की व्याद्या करते हए चन्द्रकीति का कथन ह किराग के समान 
निर्वाण का ्रहाण ८ त्याग ) नहीं हो सकता श्रौर न सात्त्विकं जीवन के फल के 
समान इस की प्राप्नि दी संभव है। दीनयानियौ के निर्वाण के समान यह नित्य 
नदीं है। यह स्वभाव से ही उत्पत्ति श्रौर विनाश रदित दहै श्रौर इसका लक्षण 
शब्दतः निर्व॑चनीय नदीं है । जव तक कल्पना का साम्राज्य बना हु ह तन तक 
निर्वाण की प्राचि नीं हो सकती । महायानि्यो के श्रलुसार निर्वाण च्रौर संसार में 
कुछ भी मेद नहीं दै । कल्पना जाल के क्षय होनेकानामदही निर्वाण हेँ। 
मपि सर्वस्मिन्‌ ज्ञेये ज्ञानग्रवृत्तिप्रतिबन्धभूतं अङ्कि्ज्ञानम्‌ । तर्मन्‌ प्रीरो सर्वाकार 
्ञेयेऽसक्तम प्रतिहतं च ज्ञानं प्रवतत इत्यतः सवंज्ञत्वमधिगम्यते ॥ 
( स्थिरमति- त्रिशिका विज्ञम्तिभाष्य, प्र०° १५ ) 
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नागाजन ने निर्वाण को भाव पदार्थं मानने वाले तथा श्र भाव पदार्थं मानने वाले 
दाशनिका के मत की श्रालोचना कौ है। उसके मत मेँ निर्वाण भाव तथा भाव 
दोना से श्रतिरिक्त पदार्थ है । यह अनिवंचनीय ह । यह परम तत्त्व है ! इसी का 
नाम भूतकोटरि या धमे-धातु दे । 
दोना मर्तो मे निव;ःण का सामान्य स्वरूप 

हीनयान तथा महायान के भ्रन्थो के अनुशीलन से निवाणविषयक सामान्य 
कल्पना इस अकार दैः-- ` 

(१) यह शब्दो के द्वारा प्रकट नहीं कियाजा सकता ( निष्म्रपच्च )। यदह 
श्रसंस्कृत धमं है, रतः न तो इसकी उत्पत्ति टे, न विनाश है श्नौर न परिवतंन हे । 

(२) इसकौ श्नुभूति पने दी अन्दर स्वतः कीजा सकतीदटे। इसी को 
योगाचारी लोग ॒भ्रत्यात्मवेयः कहते दै शरोर हीनयानी लोग पच्चत्तं वेदितव्वं 
शब्द के द्वारा कहते हँ । 

(३) यद भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य तीना कालो के वुद्धो के लिये एक हे 
श्मौर सम हे। 

(४) मागं के द्वारा निर्वाण कौ प्राति होती ह । 

(५) निर्वाण मे व्यक्तित्व का सवेथा निरोघ दो जाता हं । 

(६) दोनो मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, श्हत्‌ के ज्ञान से 
बहुत हौ उन्नत, मानते दे ।` महायानी लोग॒ देत्‌ के निर्वाण को निम्नकोटि का 
तथा श्रसिद्धावस्था का सूचक मानते दै । इस बात को दीनयानी लोग भी मानते हें । 


० रक 


< आलम्बन ) दै 
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निर्वाण की कल्पना ये पाथंक्य 


हीनयान 
(१) निर्वाण सत्य, नित्य, दुःखा- 
माव तथा पचिच्र हे । 


(२) निर्वाण प्राप्त करने की 
वस्तु है-प्राप्तम्‌ । 
(३) निर्वाण भिक्त के 
ध्यान श्रौर ज्ञानं के लिये आरम्भण. 
(४) निर्वाण. लोकोत्तर दशा 
हे। प्राणीमात्र के लिए सबसे उन्नत 
दशा यही दहै जिसकी कल्पना कौ जा 
सकती दे । 


(५) निर्वाण के केवल दो रूप 
हँ (क) सोपधिशेष (ख ) निरुप- 
धिशेष या प्रतिसंद्यानिरोध ओर शप्र 
तिसंस्या निरोध । 


१,. सूत्रालकार ( प्र १२६--२७ 


महायान 
(१) महायान इसको स्वीकार 
करता दै, केवल दुःखाभाव न मान- 
कर इसे खुखरूप मानता दै । वस्तुतः 
माध्यमिक शओरौर योगाचार नित्य-अनित्य 
खख श्रौर अघुख की कल्पना इसर्मे 
नहीं मानते क्योकि उनको टष्टि में 
निर्वाण अनिवचेनीय दे 1 
(२ ) निर्वाण श्रप्राप्त दै । 


( ३) ज्ञाता-ज्ञेय, विषयी ओर 
विषय, निर्वाण रौर भिक्षु के क्रिसी 
अकार कां न्तर नीं देँ । 

(८४) लोकोत्तर से बद़कर भी 
एक दशा होती दै जिसे लंकावतार 
सूत्र मे “लोकोत्तरतमः कट! गया दे । 
यही निर्वाण है जिसमे सवेज्ञता को 
मराप्ति होती ै। योगाचार के मतमं 
हीनयानी लोग केवल विसुक्तिकाय 
(मोक्ष) को आप्त करते दँ ओर 
महायानौ लोग धर्मकाय मौर सवे्ञत्व 
को प्राप्त करते हैं । 

(५) योगाचार के अनुसार 
निर्वाण केदो मेद श्रौर होते हें। 
( क ) प्रकृतिशुद्ध निर्वाण रौर ( ख ) 
द्मप्रतिष्टित निवाण! । 


) के अनुसार श्रावक रौर मत्येकलुद्ध 
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(६) हीनयान निर्वाण श्रौर (€) माध्यमिक के चनु 
संसार की धमंसमता नहीं मानता । सार निर्वाण ही निराकार परमाथं भूतः 
| | है। यदी एकमात्र सत्ता दहै । अन्य 
पदाथं केवल चित्त के विकल्पमात्र 
हें । श्रतः इस मकार निर्वाण श्मौर 
| संसार में धमंसमता रती है। इन 
| दोनाका सम्बन्ध समुद्र रौर लहरी 
| | | के समान दे । 

( ७ ) दीनयान जगत्‌ के पदार्थो (७) माध्यमिक ओर योगा- 
की भी सत्ता मानता दै 1 जगत्‌ उसी चार दोनो की सम्मति में निर्वाण 
प्रकार सत्य है जिस रकार निर्वाण । | छद्धेत दै । अर्थात्‌ उसमें ज्ञाता-- ज्ञेय, 
विषय विषयी, . चिधि- निषेध का 
देत क्रिसी अकार भीः वियमान नहीं 
| रहता । यदी एक तत्तव है । जगत्‌ का 
मपश्च मायिक तथा मिथ्या दै । 

(८) महायान में निर्वाण की 
ग्राप्ति को. रोकने वाल्ते दो प्रकार के 


(८ ) दीनयान को यह द्विविध. 
श्रावरणः की कल्पना मान्य नहीं हे1 





मत्री से हीन होने से श्रपना चित्त निर्वाणकी प्राप्ति दी में लगते हेँ। परन्तु 
बोधिसत्व मंत्री से युक्त दने के कारण निवांण मेँ श्रपना चित्त कभी नहीं लगाता । 
इसीलिये उसकी सत्ता श्रप्रतिष्टित निर्वाण मेँ मानी जाती है । यह निर्वाण बुद्धोके 
दारा ही राप्य है। यह रहत्‌ से वदृकर श्रवस्था ह । विन्ञम्ति-मात्रता-सिद्धिः 
के श्रुसार इस दशा में बुद्ध संसार एवं निवाण दोनां कल्पना से बहुत ऊचे 
रहते दे । | 

श्राविषटानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कपालूनाम्‌ । 

कुत एव लोकसौष्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेह 

निःस्नेदानां श्रावक मरत्येक्ुद्धानां सवद ःखोपशमे निचांणो अरतिष्ठितं मनः \ 

बोधिसत्त्वानां तु करणाविष्टत्वात नि्वारोऽपि मनः न प्रतिष्ठितम्‌ ! ( असंग-- 
सृत्रालकार ए° १२६२७ ) 
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उसकी सम्मति में .क्लेशावरण के] वारण माने गये दहै- क्तेशावरण 


अनन्तर अहत्‌ का. ज्ञानं आआवरणहीन | तथा ज्ञयावरण । उनकी सम्मति मेँ 
रता दै । ` | हीनयानी केवल क्लेशावरण से मुक्त 
म. हो सकता है । रौरवे ही स्वयं दोनों 

श्राचरणो से सुक्त दो सकते हें ° 
संक्षेप मे कटा जा सक्ता ह कि दीनयान मत मे जव भिक्चु अर्हेत्‌ की दशा 
पराप्त कर लेता हे तव उसे निर्वाण की आत्नि रोती है । साधारणतया आणी पूर्वं कमो 
के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मो का संघातमाच्रदै। चह अनन्त 
निवाण का काल सें इस धरान्ति सें पड़ा हृश्रा है कि उसके भीतर आत्मा 
परिनिष्ठित नामक कोड्‌ चेतन पदार्थ रै। श्र्टाद्विक मार्ग के सेवन करने से 
रूफ मत्येक व्यक्ति को चस्तुर्मो कौ ्ननित्यता का श्रलुभव हो जातां; 
जिन स्वर्न्धो से उसका शरीर बना हुत्रा हे वे स्कन्ध 
विशिष्ट रूप से उसी के ही नदीं हें । जगत्‌ के पत्येक पाणी उन्हीं स्कन्धो से बने 
हए देँ । इस विषय का जब उसे श्च्छी तरह से ज्ञान माप्त हो जाता दै तब चह 
निर्वाण पराप्त कर लेता है । निर्वाण वह मानसिक दशा है जिसमें भिश्चु जगत्‌ के 
श्ननन्त प्राणिर्यो के ` साथ पना विभेद नदीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का 
लोपो जाता टै तथा सव आणिर्यो के एकत्व की भावना उसके हदय मे जाग्रत्‌ 
हो जाती है) साधारण रीति से दीनयानी कल्पना यदी है । इससे नितान्त भिन्न 
महायानी लोग धर्मा की सत्ता मानते दी नहीं. वे लोग केवल धम॑काय या धम- 
घातुको दी एक सत्य मानते ह । बुद्ध को छोडकर जितने प्राणी है वे सव कल्पना- 
जाल में पदे हये हँ । पुत्र श्रौर धन को रखने वाला व्यक्ति उसी अकार भ्रान्ति 
सं पडा हृश्या दै जिस प्रकार खख श्रौर शान्ति के सुचक निर्वाण को पानेवालः 
हीनयानी रहत्‌ ।. दोना सत्यमे सत्य कौ भावना कर कल्पनाके प्रपचमें 
पड़े हुए दँ । हीनयान मत में निवाणदही एक परम सत्तादे। उसे छोडकर 


१. हीनयानी निर्वाण कां चणेन कथावल्थु, विषश्द्धिमंस्ग तथा अभिधममकोश' 


के श्रनुसार हं तथा महायानं वणेन माध्यमिक वत्ति तथा लंकावतारसूत्र के न्‌- 


सारदटे। इन दोना मतो के विशेष विचरण के लिये देखिये--1) ०११०-5] ९९१७ 
० 1180887 -उ3प्तत१7अ70 22. 198-220. 
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जगत्‌ के समस्त पदाथं कल्पनाग्रसूत है । जिस क्षण में म्राणौ इस बात का अज्ुभव 
करने लगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से प्रथक्‌ नदीं है ( भर्थात्‌ दोनो 
एक ही हे) उस क्षणम चह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है । इसके लिये केवल 
श्मपने श्रात्मत्व की भावना को दही दूर करने से काम नदीं चलेगा; प्रत्युत जिस 
किसी वस्तु को चह देखता है वह पदाथं भी अआत्मशुल्य है, इसका भी ज्ञान 
-परमावश्यक दै । जव इस ज्ञान की मापि हो जाती दै तव महायानी कल्पना के 
अनुसार नवाण की प्राप्ति हो जाती द । 


ऊपर निर्दिष्ट निर्वाण की द्विविध कल्पना सांख्य तथा वेदान्त की सुक्ति के 

साथ तुलनीय है। इन दोनो ब्राह्मण दशना की सक्ति मे महान्‌ अन्तर द । 
सांख्य दवेतवादी है श्रौर वेदान्त श्रदेतवादी। सांख्यकीद्ष्टिमें 

निर्वाण की भ्कृति श्रौर पुरुष को एक मानने से ज्ञान उत्पन्न होता दै श्रौर 
सांख्य शरोर वेदान्त की दृष्टिसं एक तत्त्व को नाना समफने में अज्ञान हे । 
शेदान्त को सांख्य की भरक्रिया के श्रनुसारं समाधि के द्वारा वाह्य जगत्‌ के 
मुक्तिसे पदार्थो पर ध्यान लगाने से सव विषय धीरे-धीरे छट जाते ह 
त॒ना तथा श्रस्मिता मेँ उनका अवसान हो जाता दै । ्रर्मिता विषय 
श्रौर विषय के परस्पर मिश्रण का सूचक है ।` शरस्मि'मेंदोश्रंश 

दै-श्रस्‌ + मि । श्रस्‌ = सत्व या प्रकृति तथा मि = उत्तम पुरुष = चेतन । श्यरस्मि 
युरुष नटीं हो सकता क्योकि उसमे सत्त्व का रंश नहीं है । असिम प्रकृति भी 
नहीं है क्योकि जड होने से वह मिः अथात्‌ चेतन पुरुष नदीं दो सकती । 
इसीलिये रस्मि प्रकृति तथा रुष का, विषयौ तथा विषय का, मिश्रण दे । 
समाधिप्रज्ञा के वल पर हम इस श्रंश तक परहुचते हँ । अव यों से पुरुष का 
करति से पथक्‌ हटाने का म्रयलन होता द । विवेकल्याति ही सांख्य का चरम लच््य 
हे । कृति तथा पुरुष के प्रथकूत्व के ज्ञान को विवेक ख्याति कहते ह । योगसूत्र 
ॐ ्नुसार इसकी सात भूमिर्यो हँ । पुरुष धीरे-धीरे इन भूमियो से होकर सत्त्व से 
श्रथक्‌ होकर श्पने स्वरूप मँ स्थित हो जाता हे । सत्त्व तो स्वयं श्रन्धकारमय दे । 
पुरुष के प्रतिविम्ब के पड़ने के कारण ही वह दी पड़ता हं । विवेकल्याति होने पर 
जव पुरुष का परतिविम्ब हट जाता है तव सत्त्व जड़ न्धकारमय हो जाता हं । 
यरन्तु इसका श्र्थ यदह नदीं दै करि श्रकृेतिका सवथा विनाश दो जाता दै। इस 
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मुक्ति की कल्पना में भकृति अवश्य रहती है परन्तु पुरुष से उसका किसी रकार से 
सम्बन्ध नहीं रहता । 

वेदान्त में मुक्ति की कल्पना इखसे वद्कर दे । उसमे श्रक्ृति या माया का 

कोई भी स्थान नहीं है । माया वित्ल सत्य पदाथंटे। ब्रह्यदही एकमात्र 

परमार्थ हे । इसका जब ज्ञान हो जाता है तव अकति या माया 

बेदन्त मे की सत्ता कथमपि रहती दी नहीं । ब्रह्म ही केवल एक सत्ता 

मुक्ति की रहता हे । उस समय ब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप का भान होता 

कट्पना हे। वेदान्त की सुक्ति श्यानन्दमयो है। चह सेयायिक सक्ति तथा 

सांख्य सक्ति के समान शआआनन्द-विरदित नदीं है । इस मकार 

सास्य मत म क्लेशावरण का ही क्षय होता दै परन्तु वेदान्त मेँ क्ञेयावरण का 

भी लोपो जाता दहै। श्रतः हीनयानी निर्वाण सांख्य की युक्ति के समान हे 

ञ्रौर महायानी निर्वाण वेदान्त की सुक्तिका अरतीक हे। ्राशादै किइसः 

तुलना से वौद्ध-निवांण का द्विविध स्वरूप पाकौ की समम मे अच्छो तरह 

से श्रा जायेगा । 


० (दी ` 


१. बौद्ध निर्वाण कै विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिये देखिए- 
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(0) ए प9-45]ललाइ त 01811 धपे 10111510, 22 129-204 
(८) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दशेन ध्र २१७२७ । 
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ततीय खण्ड 


( बोड दाशैनिक-सम्रदाय ) 


अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता बेभाषिकेणोच्यतेः 
त्यतो नहि वाघ्यवस्तु-विमवः सौच्ान्तिकेराधितः । 
योगचारमतालगेरभिसता साकार ब॒द्धिः परा 
मन्यन्ते बत मध्यमाः कुतधियः स्वस्थं परां संविदम्‌ ॥। 




















चयोादहा परिच्छेद 
बौद्ध ¢ 
-दशन का विकास 
दौद्ध धर्म के भारम्भिक रूप की आलोचना करते समय हमने देखा दै कि 
बुद्ध ने तत्त्वा के ऊदहापेद को अनिवेचनीय तथा अन्याकृत वतल्लाकर अपने शिष्यो 
को न व्यथं बकवादो से सरा रोका । उनके जीवनक मेँ तत्त्वज्ञान के विवेचन 
के मति उनके शिप्यो की यदी धारणा बनी रही । परन्तु उनके निर्वाण के श्रनन्तर 
उनके साक्षात्‌ शिर््यो की न्यो-ज्यो कमी होती गयी, त्यो-त्या उनके इस उपदेश 
का मूल्य भी कम होता गया । कालान्तर में ची हश्मा जिसके विरुद्ध वे उपदेश 
दिया करते थे। बौद्ध पण्डिता ने तथागत के उपदेशो का गाद शध्ययन कर 
विद्रत्ता-पूण सूचम सिद्धान्तो को द्द निकाला । इस भकार तिरस्कृत तत्त्वज्ञान ने 
अपने तिरस्कार का वदला खूब चुकाया । धमं एक कोने मेँ पड़ा रह गया श्चौर 
तत्त्वज्ञान की विजय-वेजयन्ती चारो ओर फदराने लगी । 
बुद्ध दशन के विभिन्न १८ सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचय पदिल्ते दिया जा 
चुका हे । पर ब्राह्मण तथा जेन दाशेनिको ने इन मेदा पर टष्टिपात न कर बोद्ध 
दशेन को प्रधानतया चार सम्प्रदाय मेँ बोटा । इन चारो सम्पद्य के नाम विशिष्ठ 
दाशंनिक सिद्धान्त के साथ इस प्रकार टै- 
८ १ ) वेभाषिक--बाह्याथं मत्यक्षचाद 
( २ ) सौत्रान्तिक बा्यार्थालुमेयवाद्‌ 
( ३ ) योगाचार- विज्ञानवाद 
( ४ ) माध्यमिक--शुल्यवाद्‌ 
यह श्रेणीविभाग सत्ता के मह्त्वपूणं भ्रश्न को लेकर किया गया हे । सत्ता 
की मीमांसा करनेवाले दरशन के चार ही कार हो सकते टै । व्यवहार के ्राधार 
पर ही परमार्थं का निरूपण किया जाता दं। स्थूल पदाथंसे सृद्म पदाथंकी 
विवेचना की श्रनोर बने म पदिला मत उन दाशनिका काटे जो बाह्य तथा 
अभ्यन्तर समस्त धर्मो के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को स्वीकार करते है । जगत्‌ में 
बाह्य वस्तु का श्रपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता । जिन चस्तुर्रा को लेकर 
हमारा जीवन है उनकी सत्यता स्वयं स्फुट दं । ईस भ्रकार बाह्याथं को प्रत्यक्ष 
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रूपेण सत्य मानने वाले बौद्धा का पिला सम्प्रदाय दै जो शवेभाषिकः कहलाता 
है । इसके श्रागे कुछ ` दाशंनिक श्रौर श्रागे बढ़ते दै । उनका कहना यह है कि 
बाह्य वस्तु का दमे त्यक्ष ज्ञान नहीं होता । जव समभर पदाथ क्षणिक है, तव 
किसी भी चस्तु के स्वरूप का अत्यक्ष ` ज्ञान सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष होते दी पदार्थों 
के नील, पीत श्ादिक चित्र चित्तके पट पर खींच जाते दँ। जिस प्रकार दपेण 
मे पतिविम्ब को देखकर विम्ब की सत्ता का हम श्ुमान करते दै, उसी रकार 
चित्त-पट के इन अतिवि्म्ो से दमे प्रतीत होता दै कि बाह्य रथं कौ भी सत्ता 


्मवश्य टे । रतः वाह्य श्रथं की सत्ता श्रनुमान के ऊपर अवलम्बित है । यह 
बौद्धा का दूसरा सम्प्रदाय दै जिसे सौत्रान्तिकः कहते हे । | 


तीसरा मत बाह्य श्रथं की सत्ता मानता ही नहीं । सौत्रान्तिका के हारा कल्पित 
अतिबिम्ब के द्वारा विम्बसत्ता का श्रजुमान उन्द अभीष्ट नदीं है । उनकी दृष्टि 
म वाह्य भौतिक जगत्‌ नितान्त मिथ्या दै । चित्त ही एकमात्र सत्ता. टै जिसके 
नाना अकार के श्राभास को हम; जगत्‌ के नामसे ुकारते देँ । चित्तदीको 
“िज्ञानः कदते दे । यद मत विज्ञानवादी बौद्धो काहै। 
सत्ता-चिषयक चौथा मत वहं होगा जो इस चित्त की भी स्वतन्त्र सत्ता न 
मान । जिस प्रकार बाह्या्थं॑शरसत्‌ है, उसी प्रकार विज्ञान भी श्रसत्‌ हे । शन्य 
ही परमार्थ हे । जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक है । शल्य की सत्ता पारमार्थिक हे । 
इस मत के श्रलुयायी शूल्यवादी या माध्यमिक कटे जाते हें । स्थूल के सदेम त्व 
की श्रोर बढ़ने पर ये चार ही श्रेणियों हो सकती हे । 
इन मतो के सिद्धान्तं का एकत्र वणेन इस अकार है -- 
(मुख्यो माध्यमिको विवतेमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ ; 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवतोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति ्षणिकस्त्रसावलुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः 
्रव्यत्तं ज्षणभंरारं च सकलं वेभाषिको भाषते ॥' 
इन चारौ सम्प्रदायो म वैभाषिक का सम्बन्ध हीनयान से है तथा अन्तिम 
तीन मतो का सम्बन्ध महायान से दै । अद्वयवञ्न के श्रलुसार यह मत युक्तियुक्त 
तीत होता हे । नैषधकार श्रीहर्षं ने भी इन तीन मत का एक साथ उल्लेख कर्‌ 
इनकी परस्पर समानता की शरोर संकेत किया दै। ये तीनो सत्ता के विषय में 
विभिन्न मत रखने पर भी महायान के सामान्य मत को स्वीकार करते ह। 


११ बो० 
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तत्त्वसमीक्षा की दष्ट से वेभाषिकः एक छोर पर आता है, तो योगाचार माध्यमिक 
दूसरी छोर पर टिके हए दै । सौत्रान्तिक का मतं इन दोनो के बीच काहे । 
क्योकि कतिपय अंश सें बह ` सर्वास्तिवाद का समथक टै, परन्तु अन्य सिद्धान्तो 


मे चह योगाचार की रोर खुकता टै । निर्वाण के सहत्वपूणे विषय पर इन मर्तो 
की विशोषता इस प्रकार म्रदरित को जा सकती दै-- 


वेमाषिक तथा आचीन मत  ,. संसार सत्य, निवण सत्य । 
माध्यमिक | संसार असत्य; निवाण असत्य । - 
सौत्रान्तिक संसार सत्य; निचाण श्रसत्य । 
योगाचार | संसार शरसत्य; निर्वाण सत्य । 


बौद्ध दशनां का यही तार्किक विकाश है । 
एतिहासिक. विकास 
इन दशना का एतिहासिक विकास कम रोचक नहीं दै । विक्रम के पूं 
पंचम शताब्दी से लेकर दशम शतीव्दी तक लगभग १५०० सौ वपं बौद्ध-दशंन 
के उदय श्रौर अभ्युदय का मटत्त्वपूणं समय है । इस दीघकाल मे बौद्धाचायं 


वौद्धधमं के तीन वार मरचतन स्वीकार करते दे जिसे वे च्रिचक्रमरवतेन' के नाम 


से पुकारते दै । अत्येक विभाग लगभग ५०० वर्षो का माना जा सकता दै । पिलत 
कालविभाग मे प्रधान सिद्धान्त पुद्ल-नेरात्म्य ( श्रात्मा का निषेध ) था 1 बाह्य 
श्रायतन या विषय की सत्ता का निषेध ` माना जाता था। यह जगत्‌ शक्तियो 
का मूल सत्ताविदीन, एक क्षणिक, परिणाम या सन्तानमाच्र है । यदी तथ्य सर्वत्र 
प्रतिपादित क्रिया जाता था। श्राचार की दृष्टि से व्यक्तिगत निर्वाण ही जीचन का 


लद्य था । हत्‌ पद्‌ को प्रापि ही मानवमाच्र के लिये चरम कतेव्य स्वीकृत की 
गद्‌ थी । इस स्वरूप का परिचय हमें वेभाषिक मत मे मिलता हे । 


दूसरा काल-विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर पंचम शताब्दी तक 
हे जव पुदूल नेरात्म्य' के स्थान पर शधम-नरात्म्यः सवेमान्य सिद्धान्त था । 


. व्यक्तिगत कल्याण के स्थान पर सवंजनीन विश्वकल्याण की भावना बिराजने 


लगी । शूल्यवाद के उदय का यही युगदै। इस मत के ्रञुसार जगत्‌ की 


सत्ता का एकदम तिरस्कार न॒ कर उसे श्राभास रूप माना गया । श्राय सत्य की 

जगद्‌ द्विविध सत्यता ८ सांदृतिक तथा पारमार्थिक ) की कल्पना ने विशेष महत्त्व 
वेभाषिका „ _ ^ 

प्राप्त किया! वै के बहुत्ववाद' के स्थान पर शेत वाद" ( शल्याद्रेत ) @ 





। ४ 
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सिद्धान्त को आश्रय दिया गया । सत्यता का निणय सिद्धो का परातिभचक्चु ही 
| कर सकता दै; इसं मान्यता के कारण तकं बुद्धि की कड़ी श्रालोचना कर रहस्यवाद 
की ओरं विद्वानों का शरधिक सुकावं ¦ इरा । अेत्‌ के संकीणे श्रादशं ने पलटा 
खाया श्रौर बोधिसत्व के उदार भावने विश्वके प्राणि्यो के सासने मेत्री तथा 
करुणा का मंगलमय ्रादशं उपस्थितः किया । मानव बुद्ध के स्थान पर लोकोत्तर 
बुद्ध का स्थान हुश्रा। 
| - तीसरे विकास का समय चिक्रम की पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी 
तक दहै तक॑विया की उन्नति इस युग की महती विशेषता थी । सवेशल्यता का 
सिद्धान्त दोषमय माना गया श्रौर उसॐ स्थान पर विज्ञान कौ. सत्यता मानी 
गयी । समग्र जगत्‌ चित्त या विज्ञान का परिणाम माना गया । वविंषयीगत भरत्य- 
यवाद' का सिद्धान्त विद्वज्ज्जन मान्य हुश्ा । इस. दशन कौ विलक्षण कल्पना 
श्रालय.-चिज्ञान को थी । विज्ञानवाद के उदयका यही समय दै । इस मत्‌ क 
न्तिम श्राचायं असंग श्रौर वसुबन्धु को यहं कल्पना मान्य थी परन्तु दिङ्नाग 
श्रौर धमकीतिं आदि ने आलय-विज्ञान को श्रात्मा काही निगूढ रूप बतलाकर 
श्मपने भ्रन्थ मे उसका खण्डन किया है 

इस विकास के वाद बौद्ध दशन में नवीन कल्पना का रभाव दृष्टिगोचर होने 
लगा । पुरानी कल्पना हौ नवीन रूप. धारण करने लगी । इस युग के श्रनन्तर 
चौद्धतत्त्वज्ञान की पेक्षा बौद्ध धम ने विशेष उक्नति की । तान्त्रिक बौद्ध धमं के 
अभ्युदय का समय यही है । परन्तु इस धमं के बीज मूल बौद्धे मेँ सामान्य 
रूपए से श्रोर .योगाचार मतमें विरोषरूप से श्न्तिहित ये। अतः वज्रयान्‌, 
( तान्त्रिक बोद्धम ) को हम दि योगाचार श्रौर शल्यवाद के परस्पर मिलन 
से उत्पन्न होने चाला धमं माने तो यह अनुचित न होगा । एक बात विशेष ध्यान 
देने के योग्य यह है कि इन चारौ सम्भरदायो का सम्बन्ध विशिष्ट ्राचर्योसे दहे, 
शल्यवाद का उदय न तो नागाजैन से हुश्रा श्नौर न विज्ञानवाद कामेत्रेयनाथ से। 
यह मत इन आचार्यों के समय से नितान्त प्राचीन दै । शून्यवाद का प्रतिपादन 
शरज्ञा पारमिता सूत्रम पाया जाता है श्रौर विज्ञानवाद का मूल लंकावतार सूत्र 
सँ उपलब्व होता है । पूर्त आचार्यो ने इन मतो की युक्तिरयो के सहारे प्रमाणित 
रौर पुष्ट किया । इन श्राचायो का यही काम है श्र वैभाषिको के ्ननन्तर शून्यवाद 
का उद्य हुश्रा श्रौर शुल्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का दुर्भाव हुमा । 
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चतुदेदा परिच्छद 
वैभाषिक मत 
( पेतिहासिक विवरण ) 


इस सम्प्रदाय की “वैभाषिकः संज्ञा विक्रम के पथम शतक के श्रनन्तर माप्त 
१, परन्तु यह ` सम्प्रदाय ` श्रत्यन्त॒ भराचीनकाल मँ विदयमान था। उस समय 
इसका प्राचीन नाम सर्वास्तिवाद' था जिसके द्वारा यह चीन देश 
नामकरण तथा भारतवषं मे सवत्र विख्यात था । शङ्कराचाये° ने ब्रह्मसूत्र 
भाष्य ( २।२।१८ ) मे तथा वाचस्पतिमिश्रग ने इख भाष्य कौ 
भामती से वेभाषिको को सर्वास्तिवादी दी कहादै। इस मत के अनुसार जगत्‌ 
की समस्त वस्तु चाहे चह बाहरी या भीतरी, भूत तथा भौतिक, चित्त तथा चेत्तिक 
हो- वस्तुतः विद्यमान दै, उनकी सत्ता मे किसी प्रकार का संशय नदं हे। इसी 
कारण इस का नाम 'सर्वास्तिवादः पडा । कनिष्क के समय मं ( विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी में ) बौद्ध भिर की जो चतुथं संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय 
के मूल प्रन्थ आ्येकात्यायनीपुत्र रचित ज्ञानप्रस्थान शाच्' # ऊपर एक विषुलकाय 
भआमाणिक टीका का निर्माण किया जो “विभाषा' के नाम से परसिद्ध है! इसी ्रन्थ 
को सर्वापेक्षा अधिक मान्यता प्रदान करने के कारण द्वितीय शतक के श्नन्तर 
इस सम्मदाय को शवैभाषिकः के नाम से पुकारने लगे.। यशोमित्र ने ्रभिधमेकोश 
की स्फुटार्थाः नामक व्याछ्या मे इस शब्द की यदी व्याल्या की देऽ । 
दवितीय संगीति के समय में “सर्वास्तिवादः श्रपने श्रिय सिद्धान्तो के रक्षण के 
निमित्त स्थविर वाद्‌" से षर थक्‌ हो गया । शोक के समय में ( तृतीय शताब्दी ) ` 


र व --------------------- 27 क 1 क 


१, तत्र : ते . सर्वा स्विवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु श्रभ्युपगच्छन्ति भूतं च 


भौतिकं च चित्तं च चैत्तं च । | ( शाङ्करभाष्य २।२।१८ ) 
२. ययपि बैभाषिकसोत्नान्तिकथोरवान्तरमतमेदोऽस्ति तथापि सरवास्तितायामस्ति 
सम्प्रतिपत्तिरित्येकोकरत्य उपन्यस्तः । ` (भामती २।२।१८.) 


२. विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वेभाषिकाः। विभाषां वा वदन्ति वेभा- 
षिकाः । उक्षथादि प्रत्तेपात्‌ ठक्‌ ; प° १२ ॥ 
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इसका म्रधान केन्द्र मधुरा था। शाणवास नामक प्रसिद्ध वौद्धाचायं के मधान 
शिष्य उपगुप्त मथुरा के किसी वेश्य कुल में उत्पन्न हुए थे । सवास्तिवादी लोग 
इन्हीं उपगुप्त को महाराज श्रशोकवर्धन का गुरु मानते दे, परन्तु स्थविरवादीः 
लोग ॒मौद्टलिपुत्र तिष्यः को वह॒ गौरवपूणं पद प्रदान करते हैँ । तृतीय संगीति 
के अनन्तर मोद्रलिपुत्र तिष्य ने उस समय म्रचलित, स्थचिरवाद के विरोधी 
सम्प्रदायो के निराकरणं कै निमित्त कथावल्थुः नामक प्रसिद्ध प्रकरण-भ्रन्थ 
लिखा । इसमें निराकृत मतो मे . सर्वास्तिवाद भी अन्यतम दै । रतः इससे ` प्रकटः: 
दोता दै कि विक्रमस्व तृतीय शतकं मेँ भौ सर्वास्तिवाद की पयांप्न असिद्धि थौ । 
श्रशोक के श्रनन्तर यह मत गंगा-यसुना के ष्देश को छोड कर भारत के वित्कुल 
उत्तरीय भाग-- गान्धार तथा काश्मीर में-जाकर रहने लगा ।. इसकी प्रधानत 
इस भूखण्ड मे विशेषं रूप से सिद्ध होती दहै। यदह प्रसिद्ध दै किं महाराजं 
श्रशोक स्थविरवाद के ही प्र्टपोषक ये ओौर इस मत के प्रचार के. लिए 
उन्होने काश्मीर गान्धारं मे माध्यमिम स्थविर को मेजा, परन्तु इस देशमें 
सवौरतिवादं की चश्चण्णता वनी री ।' कनिष्क ( भथम' शताब्दी ) के पहले 
ही सरवास्तिवादि्यो के दो ग्रधान मेदं उपलब्ध होते दै गन्धार शाद्धिणः 
तथा कारमीर--शालिणः । इनमे वसुबन्धु ने पना: शअसिधमेकोश काश्मीर 
के वेभाषिक मत के ` ज्रलुसारं ह लिखा था१, परन्तु यशोमित्र के कथनानुसार 
स्पष्टटं कि काश्मीरे के बोहर भी वेभाषि्को की स्थिति थीः। महाचिभाषा 
मे भी इन दोना सम्प्रदार्यो के सिद्धान्तो का स्यष्ट उल्लेख मिलतो है । तः 
एतिहासिक पर्यालोचनां से हम कदे सकते दै किं ` कनिष्के के पटले दो सम्प्रदायाः 
थे--गन्धार कै स्वास्तिवादी तथा कारमीर के सवांस्तिवादी, परन्तु चलुर्थं संगीति 


॥ष्यर्ससायणाकारष्यरःगरणयण मि 
1 


१. काश्मीरवभाषिकनीतिसिद्धः मायो मयायं कथितोऽभिघमः । | 
( श्रभि० कोषं० ८।४० ) 

- किमेष एव॒ शाघ्राभिधर्मो ज्ञानग्रस्थानादिलक्षणो देशितोऽत . इदमुच्यते 
काश्मीर--वंभाषिकनीति- सिद्ध इति विस्तरः । काश्मीरे भवाः. कारमीराः । 
विभषयां ` दिव्यन्तीति, वेभाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति काश्मीरा नः वैभा- 
। षिकाः, सन्ति वंभाषिकाः न काश्मीरा । तेषां नीत्या सिद्धोऽभिधर्मः, स मया प्रायेण 
देशितः ॥  ( स्फुटार्थं ) 
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के रनन्तर दोनो मेँ एक अकार का समन्वयः स्थापित कर दिया गया ` श्रौर वह 
1 भ । 
काश्मीर चभाषिकः नाम से ही प्रसिद्ध हा । . 


वेभाषिक मत का बहुल अचारक सम्राट्‌ कनिष्क से हृश्रा । उसकी दी आज्ञा 

ते श्राचायं पाश्वं ने कश्मीर मे ` पाँच सौ वीतराग भिश्छु्यो की महती सभा सम्प 
की जिसके ऋषध्यक्च चसुमित्र ये तथा प्रधान सहायक कविःदाशेनिक- 

विस्तारः शिरोमणि श्रश्वघोष ये । इसी संगीति में ज्ञानप्रस्थान की महती 
टीका महाविभाषा की रचना की गई । उसी समय से कनिष्क ने 

छ्रपने धर्म-चारक भेजकर भारत के वाहर उत्तरी प्रदेश चीन, जापान मे इस 

मत का विषुल य्रचार किया । सम्राट्‌ कनिष्कं धरम-परचार मेँ दूसरा अशोक था । 
चीनदेश म तमी सेः 'वेभाषिकः भत की प्रधानता है । चीनी परिनाजककौ के 

लेख से इस मत के विपुल प्रचार तथा प्रसार का हमें परिचय मिलता हे । 
पाियान ( २९९-४१४ ई० ) ने इसकी पाटलिपुत्र श्रौर चीन मे स्थिति पने 
समय मे बतला है । युन्‌ च्वाज्ग के समय ( ६४० ई० ) मेँ यह मत भारत के 
वाहर काशगर, उच्यान, श्रादि स्थानो मेँ तथा भारत के भीतर मतिषठरः कन्नौज, 
राजग से पथम फारस तकं फला हा था । इचि्न ( ६७१-६९२ ई० ) स्वयं 
मेमाषिक था । उसके समय मे इस सम्प्रदाय का बहुत ही अ्रधिक प्रचार दीख 
पड़ता हे । भारत मे मगध इसका शहा था, परन्तु लाट ( गुजरात ), सिन्ध, तथा 
पूवी मारत मे भी इसका प्रचार था । भारत के वाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः \ 
चम्पा ( श्रल्पशः ), चीन के पूर्वी प्रान्त तथा मध्यएशिया मे इस मत के द्मनुयायौ 
अपनी प्रधानता बनाये हए ये । इस तरद स्वास्तिवाद्‌ का विपुल प्रचार इस मत 
के अनुयायिरयो के दीर्कालीन अध्यवसाय का विशेष परिणाम प्रतीत होता हे । 
संगति के भस्तावानुसार पूरे त्रिपिटकँ पर॒ विभाषायें लिखी गइ जिनका करमशः 
नाम था--उपदेश सूत्र ( सूत्र पर ), विनय विभाषाशाल्ल तथा भिधमं विभाषा 
शाल । इस प्रकार सर्वास्तिवाद का उद्य तृतीय शतक वि° पू० मे सम्पन्न ह्या 

तथा अभ्युदय १४ शताब्दियो तक भारत तथा भारत के वाहर वतेमान था । 
3 साहित्य 

सर्वास्तिवादियो का साहित्य संस्कृते भाषा मे था भ्रौर वह बहुत ही विशाल 
था। दुःख.की वात दहै कि यह विराट्‌ मूल सादित्य कालकवलित हो गया हे । 
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इसकी सत्ता का पता श्राज ` कल चीन भाषा तथा तिन्वती भाषा में किये गये 
श्मनुचादो से ही चलता है। इसे परिचय ` दने के जिए दम जापानी विद्धान्‌ डा 
ताकाकुसु के नितान्त श्राभारी दे । 

द्वितीय संगीति सर्वास्तिवाद श्रोर स्थव्रिरवाद का विवाद-विषय. भिधमः 
था श्रौर उसी में पार्थक्य दीख पड़ताःदै। सूत्र तथा विनय पिटकमेंं दोर्नो 
मतो सें विशेषं साम्यदै। भन्थो के विषय तथा वर्गी-करण में 
(क) सुत्त ` कटी कीं विभेद श्चश्य वतमान है, परन्तु सामान्य रीति से 
हम निःसन्देद कद सकते देँ कि दोनो मर्तो के सूत्र तथा विनय 

एक समान ही दे । सर्वास्तिवाद्‌ का सूत्र- 


पर्थ वेभाषिक ` श्रन्थ स्थचिरवाद 
दीर्घांगम =  दीघनिकाय ` 
 मध्यमागम =  मज्फिमनिकाय 
संयुक्तागम = - . संडत्त > 
यंगोत्तरागम ह, = |  :  गुत्तर +, 
स्द्रकागम. | | = > पटक ` 5 


५ सवास्तिवाद्‌ सूत्रा को शागमः कते हँ तथा येरवादी सू््रोको निकायः । 
साधारणतया सवाँस्तिवादिर्यो के चार दी आगम माने गये है, परन्तु पांचवे श्रागम 
के भी कतिपयं ग्रन्थो की सत्ता निःसन्दिग्ब सिद्धो चुकी दै। दीघनिकाय सें 
२४ सूत्र चै परन्तु दोघागम म केवल ३० सृच्र। इन सूत्रा मे २७ सूत्र दोना 

पन्थो म एक समान हीं उपलब्ध होते ह, यद्यपि निवेशकरम नितान्त भिन्न दै । 
शेष सात सृजो मे तीन सूत्र भध्यमागम मे उपलन्ध होते है, परन्तु चार सूर्चो 
का ्रभी तक पता नहीं चलतां । इन श्रागर्मो को श्रनुवाद चीनी भाषा में भिन्न र 
शताब्दियों मेँ किया गया । बुद्धयश ने ( ४१२ ई०-४१३ ई° ) पूरे दीर्घागम 
का श्नुवाद्‌ चीनी भाषा में किया तथा गौतम ` संघदेव ने ( ३७७ ई०-२९८३० 
समभर मध्यमागम का। इन प्र्न्थो का उद्धरण वबन्धु के भ्रन्थो मं मिलना इस 
बातका स्पष्ट प्रमाणैः कि इन आगमो का सम्बन्ध चेभाषिक सम्मरदाय के 
ही साथ था। एड); ए कमे ई हा रि | 
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( ख ) धिनयं 


सर्वास्तिवादियो का पना विशिष्ट विनयपिटक श्रवश्य विद्यमान था जिसका 
-तिन्वती श्रनुवाद्‌ आज भी उपलब्ध है । दोनों विनयो कौ तलना इस भ्रकार दै-- 


~ ~~. ¢ र 


सवास्तिवादी थेरवादी 
( १ ) विनय चस्तु महावग्ग ( पाली विनयपिटक ) 
( २) प्रातिमेोक्ष सूत्र | पातिमोक्ख ` ट, पिः 
( ३ ) विनय विभाग स॒ुत्तविभंग च. | 
| (४ ) विनय श्षद्रक चस्तु चुल्ल चर्ग 1: 


| ( ५ ) विनय उत्तर भ्रन्थ परिवार / 
यह तिव्वती विनय सर्वास्तवादियो का दी निःसन्देह रूप से दै, इसका एक 
गरमाण यह भौ कि तिब्चती भ्रन्थ के सुख पृष्ठ पर शारीपुत्र तथा राहुल से 
युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा वनी हे । राहुल शारीपुत्र के शिष्य हैँ शरोर चीन 
देश में राहुल दी सवौस्तिवाद के उद्भावक माने जाति है । इतना दी न्दी, 
तिव्वती ्रवादक पण्डित काश्मीर देश के निवासी थे । यद देश वैभाषिका का 
-अधान केन्द्र था। रतः शलुवाद्क के >माषिक दहने से उनके दवारा अनुवादित 
मूल श्रन्थो कः वैभाषिक दोना सरतः सिद्ध टोतादै। | 
तर्वास्तिवादि्थो के विभिन्न सम्परदार्यो के विनय मे पर्याप भिन्नता दीख पडती 
हे । मधरा के सर्वास्तिवादिर्यो म विनय वस्तु के श्रतिरिक्त ८० श्रध्यार्यो मे विभक्त 
जातक तथा वदान का एक विराट्‌ संप्रह मौ विनय मेँ सम्मिलित था । परु 
| काशमीरक सर्वास्तिवादिर्यो ने जातक के कथानके को अपने विनय में स्थान नदी 
+> दिया । उनका विनय दस ध्यायो से विभक्तथा जिस पर ८० ध्यायो की 
विशालकाय विभाषा वियमान थौ । द्मा्यानो के विषय मं यह दिविध अत्ति 
ध्यान देने योग्य दैः । > क 1 । 
। (ग ) अभिधमं ॑ 
सरवास्तिवादियो का विशाल अभिधर्म ्राज भी चीनदेश में अपनी सत्ता बनाये 


१, प्तलाा€- श्चा प्रऽला10६४ प्ला)8105 ९. 166. 
„२, द्रष्टव्य इण्डियन दिस्टी° क्ा० भाग ५ ( १९२९ ) ए° १ 
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के कारण मुख्य कायस्थानीय मानाः जाता है श्रौर श्नन्य छ भ्रन्थ सहायक तथा 
"पोषक होने. से. पाद" माने जति दै 1; इनका परस्पर . सम्बन्ध वेद तथा. वेदाङ्ग 
के समान्‌. समना चादिए । ` इनका संक्िप्न परिचय इस श्रकार दै-- 
( १ ) ज्ञानप्रस्थान--स्चयिता श्रयं कात्यायनीपुच । 
इसका चीनी भाषामें दो बार नुवाद किया गया था। ` चतुर्थं शतकं से 

काश्मीरनिवासी गौतम संघदेच ने ( ३८३ इ० = ४४० वि०) "फोनिच्मनः ` नामक. 
चीनी विद्वान्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका षटभ्रन्थ के ` नाम से श्ञचुवाद 
किया था । दूसरा अनुवाद ` यून्‌-च्वांग ( ६५७ ई०--& €> ई० ) ने किया था 1. 
यून्‌-च्वांग ने उत्तरी भारत के तामसावन विहार में सवासितिवादानुयायी ३२०० 
भिश्च को अपनी यात्रा के समय देखा था। इसी विहार मेँ कात्यायनीपुत्र ने 
इस श्नुपम श्रन्थ की रचना की । इनका समय बुद्ध की गरल्यु के २०० वषं न~ 
न्तर ( श्रथात्‌ १२६ वि० पू या १८३ ई० पू० ) बतलाया गया है। यदी 
महत्त्वपूणं ग्रन्थ था ` जिस पर कनिष्क ` कालीन संगीति ने “विभाषाः का निमणि 
किया । इसके राठ परिच्छेद दै इसीलिए यद “अष्ट म्रन्थः भी कटा जाता दै 
जिनमें लोकोत्तरघम, संयोजन, ज्ञान, कम॑, महाभूत, इन्द्रिय, समाधि तथा स्मृल्युप- 
स्थान का कमशः सांगोपाङ्ग वणन किया गया दै । वैभाषिको के दार्शनिक सिद्धान्त 
के अरतिपादन के लिए यदी भन्थ नितान्त उपादेय तथा पधान माना जाता हे । 
(२) खंगीतिपयाय-यशोमित्र के अनुसार इसके स्वेयिता कां नाम 
महाकौष्ठिल तथा चीनी भरन्थो के श्रनुसार शारीघुत्र था । दोनो बुद्ध के साक्षात्‌ 
शिष्य थे । श्रतः वैभाषिको की दृष्टि मे यह ग्रन्थ च्रभिधर्म साहित्य मे सरप्ाचीन 
दे। खनतेदैकि बुद्ध को शआह्ञासे ही शारीपुच्नने धर्मौ की गणना केलिए 
इसकी रचना की । येरवादियों के 'पुग्गलपजञ्ञत्ति" के अनुरूप ही इसका विषय 
दे। इसमे १२ वर्ग द । हृएन सांग ने इसका चीनी भाषा से श्रनुचाद किया था 
जोरेरश्पर्ामेंद्धपादै। 

(३ ) भकरणवादे-- रचयिता वसमित्र । इस भ्रन्थ फे रचयिता वखभित्र 
चतुथसंगीति के ््यक्ष वखमिन्र से भिन तथा पाचीन है । बुद्ध के निर्वाण से 
तीन सौ वर्षो के अनन्तर चसुमित्र की स्थिति बतलाई जाती हे । शतः ये कात्य- 
यनी के समकालीन द्वितीय-शतक वि० पू० मे विच्मान ये । ` एन सांगनेः 


य 


= (~ 
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६५९ ३० मे सका अनुचाद किया 1 उससे ` पहते भी युणमद्र तथा वुद्धयश' 
( ५२५४४३२ ३० ) नेः इसका चीनी मे ्रनुचाद ; किया था । ` हृएन सांग के .अनु- 
सार पेशावर ॐ पास पु्कलवती विहार मेँ वघठमित्र ने इसका निमाण किया ! 
इसमे ८ वर्म हे जिनसे धर्म, ज्ञान, ्रायतन ` आदिः विषयो काः विशिष्ट विचरण 
उपस्थित किया गया हे । | ॑ । ॑ 

८ ७ ) विकज्ञानकाय- रचयिता स्थविर देवशमां । यह ग्रन्थ ज्ञानप्रस्थान क 
तृतीयंषाद दै † इएनसांग के श्रनुसार देवशमां ने श्रावस्ती के पास? विशोक में 
इसका निर्माण किया । ` इसमे ६ स्कन्धं दँ जिनमे पुद्रल, हेत्‌, प्रत्यय, आल 
म्बन प्रत्ययं तथा अन्य अकण विष्यो का वणेन है । हृएनसाग ने <४ द 
इसका चीनी मेँ अनुवाद किया दै जो ३१० पृष्टो काद, 

( ५) धात॒काय--स्वयिता पूर्णं ( यशोमिन्र ), वमिन्र, ( चीनीमत ) ! 
हएनसंग के पष्शिष्य कचि के मतानुसार ` इस ग्रन्थ के तीन सस्करण थे। दहत्‌ 
संस्करण & हजार श्लोको का था । अनन्तर इसके दो सक्षिप्त संस्करण तयार किये 


-गये-९ सौ श्लोकौ का तथा ५ सौ श्लोक का । हृएनसांग का अनुवाद वीचवाले 


संस्करण काहे जो केवत ४२ प्रष्ठ का है।. इसमें २ खण्ड. तथा-१६ चग 
निसं नाना अकार के धर्मो का विस्तृत विवेचन दै । | 

( द ) धमं स्कन्ध--र्वयिता ` शारीपुत्र ( यशोमित्र ) महाम द्रलायनः 
( स्वीनी मत ) । सवास्तिचाद्‌ छभिघमे का पञ्चम पाद्‌ हे! यह ग्रन्थ महत्वम 
्ञानग्रस्थान से दी कुचे घट कर दे । यद्यपि यह पाद भरन्थो में गिना जाता टः 
तथापि मूल श्रथ के समान ` दी गौरवास्पद माना जाता दहै । संगीति पयाय में 
रमाण के लिए इसके उद्धरण ¦ उपलन्घ होते हे जिससे भ्रन्थ की प्राचीनता तथा 
आमाणिकता का स्पष्ट पस्विय मिलता है । इएनसांग. के चीनी अनुवाद म २१ 
परिच्छेद दँ जिनमें श्राय॑सत्य, समाधि वोध्यज्न ( ज्ञान के विविध श्रग-अत्यग ) 
इन्द्रिय, श्रायतन, स्कन्ध, ` भरतीत्यससुत्पाद श्रादि दाशेनिक विषया का पयाप्त 
विस्तृत विवेचन हं । ` 

(७) पज्ञसि श्ाद्य--रचयिता श्राय मौद्लायन । हृएनसांग ते पूवेनिर्दिष्ट. 
केवल पौँच ही पादो का अनुवाद किया है । इस षष्ठपाद का श्रजुवाद बहुत पीछे 
धमेरक्ञ ने (*१००४- १०५८ ३० ) एकादश शतक में क्रिया । इसी कारण इसकी 





७य्‌  बौद्ध-दशन-मीमांसा 


-आमाणिकता में विद्वानों को विपुल सन्देह दै । इसमे १४ वर्गं दै जिनका चीनी 

अनुवाद ५५ पष्ट का दै । विशेष वात यद है कि इसी ग्रन्थ का तिव्वती श्नु - 
वाद्‌ मिलता हे; पूर्वोल्लिखितः भ्रन्थो का श्नुवाद्‌॒तिव्वत में उपलन्ध नदीं होता 
जिसमे आवीन तथा समकालीन श्ननेक विद्दार्नो तथा चार्यो के मर्तो का उल्लेख 
किया गया ह । इसके रचनाकाल में अनेक ॒शाचखनिष्णात ' श्राचार्यं ये जो भि- 
` घमे-महाशा्चिणः" के नाम से :उल्लिखत द । उस समय ` इन ` दार्शनिक :.विद्रार्ना 
की दो श्रेणियों थी--गान्धार शाल्लिणः--गन्धार देश के श्राचाये तथा काश्मीर 
शाच्निणः-- काश्मीर के पण्डित । परन्तु इन दोना मण्डलिर्यो के मतो का समन्वय 
- कर दिया गया । -श्रवान्तर काल में काश्मीर के पण्डितां के मत का सवचंत्र प्राधान्य 
गृहीत ह्या । वैभाषिको का मूल श्रन्थ यही विभाषा है । 





सर्वास्तिवादी श्रभिधमं के ये ही सात ग्रन्थ चीनी श्रनुवाद मे उपलब्ध होते 

हे । इनका मूल संस्कृत मँ था जो राज कल श्यप्राप्य है । इन भ्रन्थो की रचना 
 भिन्नभिन्न शताब्दियों मेँ हद । सम्प्रदाय तो इनमें तीन भ्र्न्थो की रचना बुद्ध 
केही समयमे, एक श्रन्थ को एक सौ वषं वाद तथा तीन भर्न्थोकीतीन सौः 
- चषं वाद मानता दै, परन्तु रचना काल के विषय मेँ विद्वान में पर्याप्त मतभेद है 1 
सवांस्तिवादिरयो के दाशंनिक ग्रन्थो का सामान्य परिविय ` दिया गया है । 
-कनिष्क के समयःमे ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशालकाय भाष्य का निमांण 
किया गया । इसी का नाम दै-- विभाषा 1 "विभाषा का शब्दार्थ 

-मह।विभाषा दै विकल्प श्र्थात्‌ एक विषय पर भिन्न भिन्न विद्रा के मतो 
का संग्रह किया जाना ओर उनमेजो मत अमाणिक षरतीत दो 

उसे मान्यता ्रदान करग्रहण कर जिया जाना । चतुथं संगीति मे शआ्मचायं 
चमित्र तथा कविवर ्श्वघोष का विभाषाः की रचना में विशेष दाथ थो । 
विभाषा की तीन ठीकारये की गदं जिनमें सबसे बड़ी टीका महाविभाषा! के नाम 
-से विख्यात हुई । इसका चीनी भाषां में तीन बार श्रनुवाद किया गया । काश्मीर 
वेभाषिक संघदेव ( २८३ ई० ) ने इसका पदला अनुवाद किया था । दूसरा 
अनुवाद बुद्ध-वमां तथा ताश्नो-ता$ ने मिलकर ४२५-४२७.ई० मेँ किया, परन्तु 
राज्यविप्लव के कारण यह श्नुवाद नष्ट हो गयां । तब सप्तम शताब्दो में इएन 
` सांग ने मूल संस्कृत से इस भ्रन्थरत्न का अनुवाद चार वर्षो मेँ (६५९ ६०-६५९ 
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&० ) सम्पन्न कर पनी विद्त्ता का उज्ज्वल ` अमाण दिया । महाविभाषा मं 
ज्ञानप्रस्थान के असार दी श्राट भ्रन्थ है जिनका `श्रनुवाद चार्‌ हजार धृष्टा के 
लगभग दै । यह महाविभाषा शाल बुद्धदशेन का विराट्‌ ज्ञानकोश दै । ` इसी भाष्य 
क श्नाधार पर चतुर्थं शतक मे वसुबन्धु ने पने श्रभिघमेकोशः का तथा संबभद्र 
ने समयप्रदोपिका का निर्माण किया । वैभाषिको का यदी मूल खोत दे । 
आचाय | 

` ¦ (१ ) वसुबन्धु-- सवास्तिवाद के ` इतिदास में चतुर्थं शताब्दी खवणे-युगः 
मानी जाती हे क्योकि इसी युग मे दो बडे बडे आचार्यो ने: प्रामाणिक ग्रन्थो कीः 
स्वना कर इस मत के प्रभाव को रौर भी वदाया । इनमें एक का नाम टै--वस- 
बन्धु श्नौर दूसरे का संघमद्र । वखुबन्धु की प्रतिमा तथा पाण्डित्य लौकिक था \ 
नके भ्रन्थ उच्चकोटि के रै । इसी कारण उनकी गणना बौद्ध मत के प्रकाण्ड 
दार्शनिको मे की जाती हे । | ` . 

वसुबन्धु के पाण्डित्य तथा परमार्थं चत्ति का परिचय हमे यशोमित्र के कथन 
से स्पष्टतः मिलता है । यशोमित्र का कना दै कि चख॒बन्धु ने परमाथ के लिए. 
शास्र की रचना कर स्वयं शास्ता ( बुद्ध ) का काये सम्पादन किया हे । रतः 
ुद्धिमाना के इस अप्रणी को विदन द्वितीय बुद्ध के नामसे पुकारते थे? । यह 
प्रशंसा वस्तुतः यथार्थं ह । वसुबन्धु ने श्रपना श्रमिधमेकोष लिखकर बुद्धधमे काः 
जो असार तिव्वत, चीन, जापान तथा मंगोलिया रादि देशो मेँ सम्प किया हे 
वह धामिक इतिहास मं एक कोतूहलपणं घटना हे । ०9 

इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर मँ कौशिक गोन्नरीय एकः 
ब्राह्मणङल मँ हुश्रा था। ये तीन भाई ये। जेठे भाई्का नाम या श्राय श्रसंगः 
जिनका विचरण विज्ञानवांद के इतिहास के शवसर पर किया जायगा । छोटे भाई 
का नाम था “चिरिन्ि वत्सः । वसुबन्धु मध्यम पुत्र ये । गान्धार मे उस समयः 


१. परमार्थशाघ्चकृत्या कुबोणं शास्तृकृत्यमिव लोके । 
यं बुद्धिमतामग्रयं द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः । 
तेन वसुबन्धु नाम्ना भविष्यपरमाथेबन्धुना जगतः 1 
्रभिधर्मभ्रत्यासः कृतोऽयमभिघ्मकोशास्यः ॥ ( स्फुटार्थं प° १) 
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-सर्वास्तिवादिय। ¦ का. बोल-बाला था। शिक्षा के लिए ये काश्मीर गए । वहीं 
विभाषाशाच्ल का यद्‌ ` अध्ययन - किया: । : तरुणाचस्था ` मे: ये श्रयोध्या आए 
ओर अयोध्या मेँ दी ये विशेष रूप सेःरहने लगे 1 शाच्राथे मे भी वड ऊश्च. ये । 
खनते दै कर एक बार विन्ध्यवासी नामक ` सांख्याचायं ने : इनके ` गुरु बुद्धमित् को 
-शाघ्रारथं मे हरा दिया । ` वद्बन्धु उस समय उपस्थित नये ।: गुरु केः पराजय की 
बात सनकर न्ने विन्ध्यवासी को शाघ्नाथं के लिए ललकारा । परन्तु उसके 
पहले ही ये संद्याचायं धराधाम को छोडकर स्वगवासी हो गए थे । तव इन्टोने 
विन्ध्यवासी की सांख्य सप्ततिः के खण्डन में परमाथ सप्ततिः की स्वना कौ । इस 
न्थ का उल्लेख ` तत्त्वसंप्रह के टीकाकार आचाय कमलशील ने बड़े ्द्र्‌ के 


साथे किया है 
वसुबन्धु के समय में वहुतं मतभेद टे । जापान के विदान्‌ डाक्टर तकाङस्‌ 

५०० ई० वतलाते हँ । परन्तु यह वात ठीक नदीं जचती । चदुवन्धु के ज्येष्ठ 
-सहोदर संग के म्रन्थो का चीनी भाषा में श्रनुवाद धमरक्षने कियाथां। श्रौर 
-ये धमरक्ष ४००६० मं चीन में वियमान थे । चीनी भाषा में ` च्नुवाित परमार्थ 
कृत॒ वखुबन्धु की जीवनी में ये श्रयोध्या के राजा के गुर बतलाए गए हे । उधर 
वामन ने भ्रपने कान्यालङ्कार वत्ति" मे ईन्ं चन्द्रगुप्त के तनय ( चन्द्रभकाश ) 
का सचिव वताया दे । -चन्दरयुप्त से अभिप्राय गुप्नचंशीयः चन्द्रगुप्त पथम से हैर । 
रतः उनके पुत्र समुद्रगुप्न के समय में वछुबन्धु की स्थिति सपरमाण मानी जा 
सकती टं । इन्दे ८० चघं का दीघं जीचन आप्त किया था। अतः इनका समय 
२८० ई०° से लेकर ३६० ३० तक मानना तकंसंमत तथा उचित मतीत होता दे । 

इनकी जिह जिस प्रकार परपक्ष के खण्डन मं कुशल थी उसी: अकार्‌ इनकी 
लेखनी स्वपक्ष के मण्डन मे दतगति से चलती थी । चीनी ` भावा के त्रिपिरक में 
इनके ३६ प्रन्थो का उल्लेख मिलता हे । इस नाम के छ श्राचार्यो का पता बौद्ध 


१. एवं ्ाचायवदवन्धुप्रशतिमि कोशपरमा्थसंप्तिकादिष शअमि्ाय-अकारा- 
नात्‌ पराकरान्तम्‌ । श्रतस्तत, एवावगन्तव्यम्‌ । ( ततत्वसंभ्रदः १२९ ) 
२. सोऽयं संप्रति चन्द्रयुप्ततनयश्वन्दप्रकाशो युवा । : 
जातो भूपतिराध्रयः कृतधियां दिष्टया कृताथश्रमः ॥ ` `: ` 
आश्रयः कृतधियामित्यस्य च वखबन्धुसाचिग्यो पक्तेपपरत्वात्‌ साभिप्रायत्वम्‌ । 
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-सादित्य से लगता दैः1: यतः. समीक्षा कर इनक : मूज्ञ-भरन्थो का पता लगायाःजा 
सकता हेः । -इनक -दीनयान-सम्बन्धी निम्नलिखित श्रन्थे विशेष उज्ञेवनीयं हैः 


गन्थ ५१ | ९ 16) | ।4 #* 


(१) परमाथैसप्तति- विन्ध्यवासौ रचित सांख्यसप्तति क्रा खण्डन । 

(२) तकंश्चाख्--इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में श्रनुवाद परमाये ने ५५० ३० 
मे किया । इसका विषय वौद्धन्याय है जिसमें तीन परिच्छेदः दँ । पञ्चावयव, जाति 
तथा निग्रह-स्थान का करमशः चणन हं 

(३) वादविधि--इस भ्रन्थ के अस्तित्व के विषय में अनेक अरमाण उपलब्ध 
दे । शधमकीति' ने वादन्याय भ्रन्थ लिखा जिसकी व्याद्या मे शन्तरक्षित ( ७४०- 
८४० ) ने लिखा है--यं वादन्यायमागेः सकललोकानिवन्धनवन्धुना वादाविघा- 
नादौ श्ायंवखवन्धुना महाराजपथीकृतः । श्वण्णश्च तदनु महत्यां न्यायपरीक्षायां कुम- 
तिमतमत्तमातङ्ग-शिरःपीठपाटनपटुभिराचायदिज्नागपादेः । इस वाक्य से मालूम 
होता दै कि चबन्धु ने न्यायशाच्च पर वाद्‌-विघधान नामक ग्रन्थ लिखा था। 
न्यायचार्तिकतात्पर्य-टीका में शनेक स्थानो पर चाचरपति मिश्र ने वसुबन्धु के 
चादविधि का बहुशः उल्लेख किया दहे। इन निर्देशो कीपरीक्षासे स्पष्ट कि 
इस ग्रन्थ में मरत्यक्ष अज्ुमानादिं प्रामार्णो के लक्षण ये। धमेकीतिं के म्रन्थ की 
तरह केवल निग्रहस्थानं का दी चणेन न थाः। 

( ४ ) अभिघमेकोश :- 

वसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूणं मन्थ यदी है जिसमे श्रभिधमं के. समस्त तत्तव 
संत्तेप मे वर्णित है । वेभाषिकमत का यह सस्व टै विभाषा की रचना के श्ननन्तर 
काश्मीर में वेभाषिको कौ प्रधानता स्व॑मान्य हई 1 उसी मत को आधार मानकर 


१. इसका रम्रजी अनुवाद डा° तुशी ( 11. (पटला ) ने 21€--1)10112.28. 
10९1८ मे किया हं ( गायकवाङ़ सीरीज ) 

२. न्यायवातिक- पृष्ट ४० । अपरे पुनवेणयन्ति ततोऽ्थाद्िज्ञान मत्यक्षमिति । 
इस पर टीका करते हए बाचर्पति ने लिखा टै--तदेचं अत्यक्षलक्षणं समथ्यं बोसु- 
अन्धवं ततप्रत्यक्षलक्षणं चिकल्पयितुमुपन्यस्यति । 

( तात्पय॑टीका प्र" ११६, काशौ ) 
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इस श्रन्थ का निर्माण हु्ा* । सर्वास्तिवादिर्यो का श्रभिधर्मं ही इसका प्रान 
आश्रय है२। तथापि अपनी : व्यापकता के कारण यहे कोश बौद्धधर्म के समस्त 
मतांको मान्य तथा प्रमाणभूत है ।. बाणभदने तो यौँतक लिखा दै कि 
शाक्यभिक्चु दिवाकर भित्र के श्राश्रम में शाक्य-शासन में कुशल खग्गे भी कोश 
का उपदेश देते थे । यह कोशः से श्रभिप्राय वसुबन्धु कृत श्रमिधमेकोशः से ही 
हेऽ । जापान में इस भरन्थ के ्रादर का पता इसी घटना से लगता दै किडस 
कोश के श्ध्ययन के लिए छश नामक सम्प्रदाय का उदय इश्रा है । उसी भ्रकार 
_ चखबन्धु की शिज्ञपिमात्रता-सिद्धि के श्रध्ययन के निमित्त युड-शिकि' नामक 
सम्प्रदाय श्राज भी वियमान दै । इसका श्नुवाद दो बार चीनी भाषा मे इु्मा-- 
परमाथं का (५६२-५६७ ६०) तथा हुएनसांग का (६५१-५३ ई०) 1 हेनसांग इस 
कोश कौ व्याख्या मँ बडे निष्णात थे । ककोकिः तथा होशो' नामक्र दो पाण्डित्य- 
पूणे व्याख्याय चीनी भाषा में विदयमान दै जिन्ह हुएनसांग के दो शिर्प्यो ने उनके 
व्याख्यान को सुनकर निबद्ध किया था । . 
यह प्रन्थ श्राठ परिच्छेद मे विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता चलता 
दे-१ घातुनिदेश, २ इन्द्रिय निर्देश, २ लोकधातु निर्देश, ४ कम निरदैश ५ श्रुशय 
निर्देश, £ श्रायं पुद्गल निर्देश ७ ज्ञान निर्देश तथा ८ ध्यान निरदैश । ईस प्रकार 
& सौ कारिका मँ वौद्धषमं के सिद्धान्तो का म्म निबद्ध किया गया है, परन्तु 
कारिकावद्ध होने पर भी यह्‌ सूत्र के समान गूढ तथां सूम ह | इसके तात्पये 
को व्यक्त करने के लिए श्रनेक श्राचार्यो ने व्याव्यायँ लिखी देँ जिनमें केवल एकः 
ही टीका मूल संस्कृत मेँ उपलब्ध है-- 
( १ ) शरभिधमकोक्ञभाव्य--चखन्धु रचित (संस्छृतमूल श्रप्राप्य, तिव्वती 
अनुवाद बुद्ध- ग्रन्थावली सं° २० मे १९१७ सें म्रकाशित ) । 
१. काश्मीरवेभाषिकनीतिसिद्धः धायो मयायं कथितोऽभिधमेः । शअभिधमेकोष- 
८।४० ( काशीविदयापीट का संस्करण ) 
२. योऽभिधर्मा ज्ञानप्रस्थानादिरेतस्य मदीयस्य शाघ्स्याश्रयभूतः । तततो ट्या- 
घांदभिषमदितन्मदीयं शाघ्ल निराक्रष्टम्‌- ( स्फुटा्थां प्र १० ) 
३. श्रिशरणपरेः परमोपासकरैः शुकेरपि शाषयशासनक्शलेः कोशं ससुपदि- 
द्धिः" ( दषंचरित प्र° २३७ निर्णय सागर ) । 








५ 
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(२) भाष्य टीका ( तच्वाथे )- स्थिरमति रचित । 

( ३ ) ममेप्रदीप चत्ति-दिङ्नाग रचित । 

(७ ) गुणमति 

( ५) वसुमिच्र 

( ६ ) स्फ़टाथ--यशोमित्र कृत मूलसंस्करत म उपलब्ध है, केवल प्रथम 
कोशस्थान बुद्ध प्रन्थावली में ( सं° २१, १९१८ ) प्रकाशित । समभर भ्रन्थ रोमन 
लिपि मे जापान से प्रकाशित । स्फुटार्था मे कारिका तथा भाष्य दोनो की टीकाये 
हे, वखबन्धुक्रेत भाष्य के उपलब्धः न होने से स्फुटार्था की अनेक बातें समस में 
नहीं तीं । भाष्य उपलन्घ हो जाय, तो कोश का ममं अनभिव्यक्त हो सकता हे । 

(७ ) ल्त्तणानुसारिणी-पुरयवधन । 

(८ ) श्रोपयिको--शान्तिस्थिर देव । ¦ 

इस व्याल्या-सम्पत्ति से कोश के महत्त्व,का किंचित्‌ परिचय च्ल सकता हे । 
सच तो यह्‌ है कि ्रभिधर्मकोश एक भ्रन्थ न होकर स्वयं पुस्तक-माला है जिसके 
संश फो लेकर टीका-रिप्पणी लिखी गई तथा खण्डन-मण्डन कौ परम्परा शुरु 
९ । रच्छ व्याख्या के विना यह प्रन्थ दुरूहं दैः । बौद्ध दशन के कोशभूत इस , 
कोश का तात्पयं तव तक श्रनमिन्यक्त रदेगा जब तक प्रन्थकार का अपना भाष्य 
संस्कृत मेँ न मिलेगा । 


| रचित व्याल्याये स्फुटार्था में उल्िखित (१।५५) टै १। 


(२) संघभद्र 
वसुबन्धु के समकालीन दो वेभाषिक श्राचार्यो का श्रस्तित्व था--(१) मनोः 
रथ- वसुबन्धु के मित्र रौर स्नेदी थे । (२) संघभद्र-वखबन्धु के घोर प्रति- 


न्द्री थे। वसुबन्धु के साथ इनके धोर विरोध काकारण यह था कि इनकी 


१. गुणमति वसुमित्रायेन्याल्याकारः पदाथंवित्रतिर्या । 
सुकरता साभिमता मे लिखिता च तथायमथें इति ॥ ( स्फुटाथां १।५ ) 
२. इस प्रन्थ का संस्कृत मल श्चप्राप्य था । पटले बेल्जियन विद्वान्‌ डा० पसे 
( 17 1.. ५८ 19 \६11८€ 20158771 ) ने शदम्य उत्साह तथा अन्रान्त परिश्रम 
से चीनी श्रनुवादसे फ़च में. ्रनुवाद किया तथा साथ हौ साथ मृल कारिकाश्मो 
का संस्कृत म पुननिर्मांण किंया। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने न 
श्रल्पकाय व्या्या के साथ देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है 


१२ बो 





९.७८ वोद्ध-दशन-मीमांसा 


सम्मति मे वसुबन्धु ने कोश के भाष्य में बहुत से एेखे सिद्धान्तो का अतिपाद्न 
किया था जो विभाषा" से नितान्त अतिकूल पड़ते ये । वेभाषिक सिद्धान्तो के ` 
युनरुद्धार के निमित्त इन्टनि दो भ्रन्थोका निर्माण कियाजो संस्कृत मूलके 
के रभाव मेँ चीनी भाषा मेँ श्राज भी अनुवाद रूप से वियमान दैः-- 

( १) श्रभिधमे- न्यायाचसार-यह भअन्थ परिमाण मं सवालाख 
रलोकात्मक दै । इसमें श्रमिधर्म कोशकी बडी कड़ी श्ालोचना दै । इसी कारण 
इसका दूसरा नाम है कोशकरकाः ( श्रसिधर्मकोश के लिए हिमब्रष्टि ) । सधभद्र 
को कोश की कारिकाश्चौ के विषयमे विरोध नदीं था, परन्तु गदात्मक उत्ति 
सौत्रान्तिक मत को मरध्रय देने के कारण श्यापत्तिजनक थी । यह च्रृहत्काय भन्थ 
श्राठ प्रकरण मे विभक्त है, अनुवादक इुएनसांग, १७५१ ध्र; श्रनेक आचीन 
रथच श्चक्षात भरन्थो का प्रमाण निर्दिष्ट कियागयादे। 

(२ ) शअभिध्मसमयदीपिका- न्यायानुसार खण्डनात्मक श्रधिक है तथा 
दुरूट भी है । इसीलिए उसके श्राचश्यक सिद्धान्तो का संक्षिप्त प्रतिपादन इसमें 
1 इएनसांग ने चीनी भाषा मे लुवाद क्या है। इसमें ९ प्रकरण देँ तथा 
श्रनुवाद ७४९ पष्टामें देँ! च्रयोध्या ही संघमभद्र का कायंक्ेत्न था। यहीं रह 
कर इन्हने पूर्वोक्त दोना भ्रन्थो का निर्माण कियाः । 


इतर श्राचायं 

दन अन्था के प्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ चीनी भाषा मे ्रनुवाद्‌ रूप से 
उपलच्च होते हैँ -- 

ग्रन्थ लेखकः द्मनुवादक 

( १) श्रभिधरमामृतशाल्ल--घोष | २५० ६० मं शनूदित । 

( २ ) श्रभिधर्महदय-घ्मोत्तर | संघभद्र ने ३९१ ६० में 

चीनी मं श्रनुवाद्‌ किया । 

(क) , टीका--उपशान्त नरेन्द्रयश, ५६३२ ६० । 

(ख ) , टठीका--धमेतार या | सिंहवर्मा, ४२४ ९० । 
घमेत्राता जो वसुमित्र के पितृव्य माने 
जाते टे । 


१, इन प्रन्थो के चीनी अनुवाद फे लिए द्रश्न्य ( प्रभात कुमार युक्जा- 
व्राता [तलभौप्ा€ 79 (118, ) 


४ पिक 
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(२) लोक मर्ञपि-श्रभिध्मशाघ्च परमार्थ । त 
( ४ ) श्भिधम भूमिका ,, इएनसांग । 
( ५ ) शारिपुत्र श्रभिधमं प्रन्थ ,, 
( £ ) लक्षणानुसारशाघ्ल-गुणमति | परमाथ । 
( निदान श्रौर श्रा्यसत्य का वर्णन 
मिलता दै )। 


सवास्तिवादिर्यो के मूल ध्रन्थो का यदी संक्षिप्त परिचय दै । डा० तकाकुस्‌ 








र स है 
ने वड़े परिश्रम से इनका चीनी श्रनुवाद की सहायता से परिचिय दिया हे» । 
सवास्तिवादिये। के साहित्य के विकास का परिचय संक्ञेप मँ इस म्रकरार दिया 
जा सकता दै । | 
सवास्तिवाद 
गान्धार श्राभिधर्मिक काश्मीर श्रामिधामिक्र 
विभाषा शाचल्िणः ` 
नवीन विभाषाशाल्िणः 
| वसुबन्धु ( सौत्रान्तिक ) सङ्घमद्र ( विशुद्ध वेभाषिक्र ) 
० (2/2 
र (9 


१. विरोषं विवरण के लिए ट्टव्य-( पाली टेक्स्ट सोसादृशटी जनल, ९९०५ । 
प्रभात कुमार सुकरू्जी -1107 8) [कपल ्च्पाल 17 (0२ प° २१८- २२४ ) 





पश्चददहा परिच्छद 


वैभाषिक सिद्धान्त 


बुदधघर्म के सिद्धान्तो के केन्द्रविन्टु को भली भोति जानना नितान्त श्राव 
श्यक है । इसी तत्व ॐ आधार पर बुद्ध-द्शन के समस्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
हे! इस श्राधार का नाम है--घमं । धमं .शब्द का प्रयोग भार- 
धमं तीय दार्शनिक जगत्‌ में इतने विभिन्न श्रौर विचित्र श्रथ मेःकिया 
गया है कि इस असङ्ग मे इस शब्द की यथाथं कल्पना से अवगत 
हो जाना बहुत दी अआचश्यक हे। श्यः से मिप्राय भूत शरोर चित्तके सूम 
त्त्व से है जिनका प्रथक्‌करण श्रौर नदीं हो सकता । इन्दी र्मा के श्राघात- 
पतिषात से चह वस्तु सम्पन्न होती दै जिसे टम “जगतः के नाम से पुकारते हें । 
यह विश्व, बुद्ध धर्म की कल्पना के अनुसार क्या हे १ धर्मो के परस्पर मिलन 
ते एक संघातमात्र डे । ये धसं त्यन्त सूच्म होते हें, ये सत्तात्मक होते दे, 
इनकी सत्ता बुदधधरमं के श्रादिम काल मेँ तथा वेभाषिक, सौत्रान्तिक शरोर योगाचार 
को सर्वथा माननीय हे । नेरात्म्यवाद की व्याख्या करते समय हमने दिखलाया 
है कि यपुद्रल-नैरात्म्य के मानने का दी तात्पयं धर्मों की सत्ता में विश्वास करना 
दे । निर्वाण की कल्पना का सम्बन्ध इन धर्मो के श्रस्तित्तव से नितान्त गहरा 
हे । श्रतः इन धर्मो के रूप में भगवान बुद्ध के समग्र उपदेशा का सारांश इस 
सुप्रसिद्धं पद्य में प्रकट किया गया है- 


ये धम्मं हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
अवदच्च यो निरोधो एवंवादी महाश्रमणः ॥ 
द्र्थात्‌ इस जगत्‌ मे जितने घम दै वे हेतु से उत्पन्न दते हे । उनके हेतु 
को तथागत ने बतलाया है। इन धमो का निरोध भी होतादै। महाध्रमणने 
दूस निरोध का भी कथन किया है । इस प्रकार धम, देतु तथा उनका निरोध- 
इन तीन शब्दो मँ ही भगवान्‌ तथागत के महनीय धमे का सार चरंश उपस्थित 
किया जा सकता टै । 
घर्मं की कल्पना से निम्नलिखित बातें मान्य ठदरती है-- 
( १ ) अत्येक धम प्रथक्‌ सत्ता रखता है-ए्थक्‌ शक्तिरूप दे । 


॥, 


-वेभाषिक सिद्धान्त १८१ 


(२) एक ध्म का दूसरे धमं के साथ किंसी प्रकार का--अन्योन्याश्रय 


 समचाय-सम्बन्ध नीं दै । शरतएव गुणो के, ्रतिरिक्त द्रव्य की सत्ता नहीं टदोतो, 


भिन्न भिन्न इन्द्रियम्राह्य विष्यो को छोडकर भूतः की प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती । इसी 
तरह भिन्न भिन्न मानसिक व्यापारो के श्रतिरिक्त शराटमाः की सत्ता मान्य नदीं 
हे ( धमे = नात्म = निर्जीव ) । | | 

(२) घर्णक्षणिक होता दे; एक क्षण मेँ एक धर्म रहता दै ; चेतन्य स्वयं 
क्षणिक है-- एक क्षण के ्रतिरिक्त श्रधिक वह नदीं ठरता । गतिशौल शरीरो 
की चस्तुतः स्थिति नहीं होती, मत्युत नये स्थानो मेँ नये घर्मा का सन्तानरूप से 
यह श्राविर्भाव है जो गतिशील द्रव्य सा दीख पड़ता है ( घमेत्व = क्षणिकत्व ) । 

(४ ) धरम श्रापस मेँ मिलकर नवीन चस्तु को उत्पन्न करते दें । ्रकेला कोड 
भ धर्म चस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता । : घमं परस्पर मिलकर नवीन वचस्तु का 
उत्पादन करते देँ ( संस्कृत ) 

(५) धम के परस्पर व्यापार से जो काय उत्पन्न होता दै वह काय-कारण 
नियम के वश सें रहता दै । इस जगत्‌ के समस्त धमं श्रापस मे काये-कारण-रूप 
से सम्बद्ध दै । . इसी का नाम दै- प्रतीद्यसमुत्पाद्‌ । 

( ६ ) यह जगत्‌ वस्तुतः इन सूम ( ७२ पकार के ) धर्माके संघात का 
ही परिणाम दै । धमं का यह स्वभाव दी हे किवे कारण से उतपन्न होते देँ ( दैतु- 
रभव ) रौर श्रपने विनाशकौ श्चोर स्वतः श्रग्रसर दोते दे ८ निरोध )1 

(७ ) रविद्या तथा प्रज्ञा परस्पर विरोधी धमं हँ । रविद्या के कारण जगत्‌ 
करा यह प्रवाह प्रे जोर से चलता रहता दै ओर प्रज्ञाघमं के उदय होने से इस 
अवाह सें हासं उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे शान्ति के रूप मेँ परिणत होता है । 
श्रविया के समय धर्मो का सन्तान प्रथक्‌जन साधारण व्यक्ति-को उत्पन्न करता हे । 
भन्ञा के समय अर्हत्‌ ( सन्तं आये ) को। इस प्रपच्च का पूणे निरोध बुद्ध की 
श्रवस्था का सूचक दै । | 

८ ८ ) इसलिए धर्मो को हम चार भागो मेँ बोट सकते दै--च्लावस्था 
( दुःख ), चच्चलावस्था का कारण ( सुदय ), परम शान्ति की दशा ( निरोध }), 
शान्ति का उपाय ( मागं ) 

(९) इस जगत्‌ को अक्रिया का चरम श्रवसान निरोधः मेंटहै जो निर्विकार 
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शान्ति कीदशाहै। उस समय संघातः का नाश दो जाता दै ( श्रसंसकत- 
निर्वाण ) इन मान्यतार््रो को सृत्ररूप,से इस प्रकार रख सकते दे घमंता = 
नेरात्म्य = क्षणिकत्वं = संस्करतत्व=अतीत्यसमुत्पन्नत्व = साखव -अनाखवत्व = सङ्कूले- 
श-व्यवदानत्व = दुःख-निरोघ = संसार = निवांण । 
धर्मो का वीकरण 

इन घर्मा के श्स्तित्वे मे वेभाषिको को विश्वास टै । इसीलिए उनकी सर्वास्ति- 
वादी" संज्ञा सार्थक ्ै। चैमाषिको के श्नुनारं यह नानात्मकं जगत्‌ वस्तुतः सत्य 
दै । इसकी स्वतन्त्र सत्ता का श्रनुभव हमें पने मत्यक्ष ज्ञान के द्वारा प्रतिक्षणं 
मँ द्येताहै। चक्षु इन्द्रिय केद्वारा हम घडे को देखते है, देखने से जानते हें किं 
यह्‌ धड़ा है । पास जाने पर हम उसे घडे को काम में लाते दै । वह पानी लाने के 
काम में श्राता टै आदि श्रादि । श्रतः श्रथक्रियाकारिताः होने के कारण से यह्‌ घट 
यथाथं हे श्रौर इस यथाथेता का ज्ञान हमें इन्द्रिया के द्वारा भरत्यक्षरूप से दोता दे । 
श्रतः जगत्‌ कौ स्वतन्त्र सत्ता अत्यक्ष गम्य है, यह वैभाषिको का सुख्य माननीय 
तथ्य दै । यह जगत्‌ भी. दो भ्रकार का दै-- बाह्य (घट आदि), आभ्यन्तर ( दुःख, 
खख श्रादि ) ; मूत तथा चित्त । इन दोना मकार के जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र श्र्थात्‌ 
परस्पर-निरपेक्ष दै । 


जगत्‌ के मूलभूत वस्तुश्ा (घम) का विभाग चंभाषिकानेदो प्रकार से किया. 


दे विषयीगत तथा चिषयगत । विषयीगत विभाजन समय की श्रपेक्षा से दोना में 
प्राचीन हं तथां श्रपेक्षाकृत सरल सीधा भी दै। स्थविरवादिर्यो 
विषयीगत को भी यट मान्य दे। बुद्ध ने स्वयं इस विभाजन कौ अपने 
वर्गीकरण उपदेशो में अंगीकृत किया है जिससे इसकी भाचीनता निःसन्द्ग्ध 
हे । विषयीगत विभाजन तीन प्रकारो से होता दैः- 
(१) पश्च स्कन्ध ; (२) द्वादश श्रायतन ; (३) अष्टादश धातु । 
(१) पञ्चस्कन्ध--स्थूल रूप से यह जगत्‌ नामरूपात्मकः दं । यद शब्द्‌ 
प्राचीन उपनिषदा से लिया गया हं, परतु बुद्ध ने इसके श्रथ को किचित्‌ परि 











१. द्रष्टन्य डा० चेरवाटस्की--( ^€] (@९लुएप्जप ग पत्‌ वाऽप). 
२. 74.-75. ) 
२. द्रष्टव्य महानिदान सुत्त ( दी° नि० २।१५ ), संयुक्तनिकाय्‌ १६ । 


> 
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तित करं दिया हे । “डप जगत्‌ के समस्त भूतो का सामान्य अधिवचन हे । 
“नामः, मन तथा मानसिक भद्तिर्यो की साधारण संज्ञा हे जिन्द वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विक्ञानरूप से विभक्त करने पर हम चार स्कन्धो के रूप में पाते दें । 
इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत विभाजन “पश्चस्कन्धः दै । 

( २ ) द्वादश आयतन वस्तु का यदह विभाजन पहले कौ अपेक्षा 
कध विस्तृत दै । श्रायतनः' का ब्युत्पत्तिलभ्य अथं है अवेशमाग, घुसने का दवार 
८ श्रायं प्रवेशं तनोतीति श्रायतनम्‌ ) । वस्तु का ज्ञान ` छ्मकेले ही उत्पन्न नदीं दो 
तकता । उच श्नन्य वस्तुश्चा की सहकारिता श्रपेक्षित है । इन्द्र्यो कौ सहायता के 
बिना विषय का ज्ञान उदय नीं हो सकता 1 श्रतः ज्ञानोत्पत्ति के द्वार भूत होने के 
कारण इन्द्रिय तथा सत्सम्बद्ध विषय को श्ायतनः' शब्द्‌ के दारा मिहत किया 
गया हे 1 इन्द्र्यो संल्या मेँ ६ हे तथा उनके विषय मी £ दै । इस प्रकारं श्रायतर्ना 
करी संद्या १२ टैः- 


श्रध्याल्म-आयतन | बाद्य-्यतन 


( भीतरी द्वार या इन्दियँ ) ( बाहरी द्वार या विषय ) 
(१) चश्षुरिन्दरिय -श्रायतन (७) रूप-पआ्रायतन ( स्वरूप तथा चण ) 
(२) श्रोत्र इन्द्रिय » (८) शब्द्‌ „+ 
(२३) प्राण >+ (९) ध 
(४) जिह॒» (१०) रस॒ ,, 
(५) स्पशं इन्द्रिय (११) स्प्र्टव्य ,, 
( कायेन्द्रिय श्ायतन ) | 
(६) बुद्धि इन्द्रिय (१२) बाह्येन्द्रिय से श्नग्राह्य 
( मन इन्द्रिय-श्रायतन ) : विषय ( धर्मायतन या धर्माः ) 


सर्वास्तिवादियो का कथन टै कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत ने 
त्वयं प्रतिपादित किया । श्पने उपदैश के समय उन्न स्वयं कहा कि समस्त 
वस्तु विद्यमान दै । जव उनसे श्राप्रह के साथ पूछा गया कि कौन सौ वस्तुए १ 
तब उन्टोने कदा--यही दादश श्रायतन । यह सव॑दा विद्यमान रहता दे श्रौर 
इसे छोद़कर श्रन्य चस्तुर्ं वियमान नहीं रहती । इस कथन का रथं यद दै कि 
वस्तु की सत्ता के लिए यह शआआवश्यक्र दै किंयातो वह धरथक्‌ इन्दरियिहोया 
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पथक्‌ इन्द्रियग्राह्य विषय हो । यदि चह इन दोनो मेंसेएक भीनदींटै, तो 
उसकी सत्ता मान्य नही- जिस प्रकार श्ात्मा की सत्ता, जो न तो इन्द्रिय टै ओौर 
न इन्द्रियो क दारा प्राह्म विषय ही दै। इस वर्गीकरण में पटले के ११ श्मायतन 
११ घर्मो के प्रतिनिधि हे । श्रन्तिम श्रायतन में शेष &४ धमां का श्रन्तर्भाव होता 
हे । इसीलिए इसे धर्मायतन था श्वर्माः के नाम से पुकारते हे । 

(२ ) अष्टादश धातु-घर्मों का धातुरश्रोके रूपमे यद विभाजन एक 
नवीन दृष्टिकोण से किया गया है । शधातुः शब्द वेयकशाख से लिया गया हे । 
वेयकशाखर के अनुसार इस शरीर में श्रनेक “धातुर््ो का सन्निवेश ह, इसी प्रकार 
बुद्धधमं इस जगत्‌ में श्रनेक ` धातुश्रो की सत्ता मानता दै । श्रथवा धातु" शब्द 
खनिज पदार्थो के लिए व्यवहत होता दै। जिस म्रकार खान से धातु बाहर 
निकाले जाते है, उसी प्रकार सन्तानभूत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न श्नवयर्वो या उप- 
करणो को धातुः कहते हँ । जिन शक्तियो के एकीकरण से धटनाञश्च का एक 
प्रवाह ( सन्तान ) निष्पन्न होता है उनकी संज्ञा धातु है । घातुर्रो की संख्या 
श्रटारह है जिनमे ६ इच्र्यो, ६ विष्यो तथा ६ विज्ञानो का ग्रहण किया जाता 
दै। इन्द्रिय तथाविषयतोवे हीदं जिनका वणन ्रायतनः रूपसे किया 
गया है। इन्द्रिय को विषय के साथ सम्पकंमेंश्राने पर एक प्रकार का विशिष्ट 
ज्ञान ( विज्ञान ) ` उत्पन्न होता दै जो इन्द्रिय-विषर्यो की संद्याके अनुसार 
& प्रकारका होता दे। इसप्रकार टादश धातु मे १२ श्रायतनों का समावेश 
होता हे, साथ ही साथ इन £ विज्ञानो काभी योग होता दैः- 


६ इन्द्रियां $ ६ विषय 
( १ ) चक्षुधात॒ ( ७ ) रूपधातु 
( २ ) श्रोत्रधातु ( ८ ) शब्दघातु 
( ३ ) घ्राणधात॒ | ( ९ ) गन्धधातु 
( ४ ) जिह्ाघातु (१० ) रसधातु 
( ५ ) कायधातु (११ ) स्म्र्टन्यधातु 
( ६ ) मनोधातु (१२ ) धम॑घातु 


६ विज्ञान 
( १२ ) चाघ्षुष ज्ञान ( चक्षुर्विज्ञान धातु ) 
(१४ ) श्रावण ज्ञान ( श्रोत्र विज्ञान घातु ) 
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( १५ ) घ्राणज ज्ञान ( प्राण-चिज्ञान धातु ) 

( १६ ) रासन ज्ञान ( जिडा विज्ञान धातु ) 

( १७ ) र्पशंज ज्ञान ( काय -चिज्ञान धातु ) 

( १८ ) अनन्तर चर्तु का ज्ञान ( मनोचिज्ञान धातु ) 

इन धातुश्च मेँ १० घातु ( १-५, ७-११ ) अत्येक केवल एक ही धमे को 
धारण करते हैँ । धर्मधातु ( नं° १२ ) मेँ ६४ धर्मो का श्रन्तर्भाव है (४६ चत्त, 
१४ चित्तविभरयुक्त, २ असंस्कृत तथा १ अविज्ञपति ) चित्त वस्तुतः एक ही धमं टै 
परन्तु इस विभाजन मेँ वह॒ सात रूप धारण करता है, क्योकि वह व्यक्तित्व के 
स्वरूप-साधन मेँ इन्द्रिय रूप ( मनोधप्रतु ) से एक प्रकार तथा विज्ञानरूप सं 
६ प्रकार का होता है । विज्ञान वस्तुतः श्रभिन्न एक रूप होने पर भी शरपने उदयकेो 
लदय कर पाथक्य के लिए € प्रकार का ऊपर निदिष्ट किया गयादहं। 
बरेधातुक जगत्‌ का परस्पर मेद 
बुद्धधमं मे इस विश्व को तीन लोको म विभक्त करते देँ । इसके लिए भी 

धातुः शब्द प्रयुक्त होता है, परन्तु ऊपर के विभाजन मेँ धातु" शब्द भिनाथकर 
ठे, इसे कभी न भूलना चाहिए । जगत्‌ दो प्रकार के होते दै --(१) भोतिक 
( रूप धातु ) (२) अभौतिक ( श्ररूपधालु )। भौतिकलोक दो प्रकार का होता 
हे वासना या कामना से युक्त लोक = काम धातु शौर कामनाहीन, विशढमूत ` 
निर्मित जगत्‌ ८ निष्काम ) रूप धातु । (कायघातुः सें जो जीव निवास करत 
हे उनमें ये श्रयारहो धातु वियमान रहते दँ । (रूपधातः मे जाव केवल चोद 
धातश्च से दी युक्त रहता दै । उसमे गन्ध धातु ( सह्या ९ ) तथा रस धातु 
( संख्या १० ), प्राणचिज्ञान धातु (संघ्या १ ५) तथा जिहाविज्ञान धातु (संल्या १६ ) 
का श्रभाव रहता हे । तात्पर्य है कि रूपधातु के जीवो में प्राण तथा जिड्ा इन्द्रिया 
की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु वदँ न तो गन्ध को सत्ता टेः न रस क। । अतएव 
तजन्य विज्ञाना का भी स॒तरां श्रमाव है । “शरूपधातु' भूत-निमित नहीं दं । 
वरौ उपरक्त अष्टादश धातुर मे वेवल मनोधातु ८ संख्या ९ ), घमधातु 
( सं० १२ ) तथा मनोविज्ञान धातु ( सं° १८ ) कौ दही एकमात्र सत्तादं। इन 
विभिन लोको के निवासिर्यो की विशेषता जानने के लिए इन विज्ञानघातुञ्या का 
परिचय श्राचश्यक हं । 
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( ख ›) विषयगत वगींकरण 

स्रव धर्मा का विषयगत विभाजन श्रारम्भ किया जाता दै । सवांस्तिवादिया ने 
घम। का स्या ७५ मानी है । उनके पहले स्थचिरवादिर्यो ने १७० मानी थीः 
तथा उनके श्रनन्तर होनेवाले योगाचार ने पूरी एक सौ मानी है) इन तीर्ना 
सम्प्रदायो के अनुसार धमं के प्रथमतः दो बडे विभाग दै--संस्छृत शरोर 
असंस्छत धमं । संस्कृतः शब्द ॒का प्रयोग यँ अचलित खूप मेँ न होकर 
विशिष्ट श्रथं मेँ किया गया है । “संस्कृतः का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथ हे सम्‌ = सम्भूय, 
ग्न्योन्यमपेचय कृताः जनिता इति संस्कृताः, अथात्‌ श्रापस मेँ मिलकर, एक 
दूसरे की सहायता से उत्पन्न होनेवाले, धमं । संस्कत ध्म हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होते 
टे । श्रतएव वे श्रस्थायी, श्रनित्य, गतिशील तथा आव. ( रागादि मलो ) से 
सयुक्त होते टं । इनके विपरीत धर्मो को श्रसंस्करृतः कहते है जो हेतुप्रत्यय से 
उत्पन्न नहीं होते, श्रतएव स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा ्ननाघव होते दर । ` 

नुदधघमं आरम्भक काल मेँ धर्मो का वर्गीकरण उतनी वैक्ञानिक रीति से नदी 
क्रिया गया था। इस वर्गीकरण मेँ शिथिलता लक्षित होती दै, परन्तु पिले 
दाशेनिका ने उसे खूव युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या निधित कर दी हे। 
्रसस्छरृतः धमं का श्रवान्तर भेद नहीं हं, परन्तु संस्कृत धर्मो के चार्‌ श्रवान्तर 
भेद. चभाषिको ने किय दँ-(१) रूप, (२) चित्त, (३) चेतसिक तथा (४) चित्त- 
विभ्युक्त । ये चारा भेद योगाचार को भी सम्मत टैः परन्तु स्थविरबादिर्यो को 
श्रन्तिम प्रभेद मान्य नहीं है । 

( क ) स्थविरवादियो के मतमें रूप श्ररठाइस अकार का, चित्त नवासी 
भेद, चेतसिक बावन मेद काहै। इन तीनों के ध्रतिरिक्त निर्वाण कौ कल्पना टै जो 
श्रसंस्ृतधमे का तीक ट । “चित्तविग्रयुक्त' नामक चतुथं मेद की कल्पना नहीं दे । 


१. पाली श्रभिघर्म के श्रनुसार घर्मो की संख्या७२ ही टदहरती दै। 
चित्त--१, चेतसिक-५२, रूप-१८ तथा श्रसंस्कृत-१=पूरी संख्या ७२ । 
चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई ३ । | 

२. संस्कृतं क्षणिकं यतः । ( श्रभि° कोश ४।२ ) 

२. द्रष्टग्य-श्रमि० कोश प्रथम कोषस्थान, ४1७ 


१५१ । 
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( ख ) सवौस्तिवादि्थो का चर्गीकरण अभिधमेकोश के ऊपर अवलम्बित 
दे । - धर्मो कौ संख्या इस मत सँ पचहत्तर नियत कर दी गई है--असंस्करत धमं 
तीनं भ्रकार, रूष इग्यारह, चित्त एक, चैतसिक छियालीस, चित्तविग्रयुक्त चौदह टे + 

( ग ) विज्ञानैवादिर्यो का वर्गीकरण यिक्ञप्तिमात्रतासिद्धि' के अनुसार हे । 
धर्मो कीसंल्या पूरी एक सौ है जिनमें श्रसंस्करत धमं कीसंल्यादै छं, रूप 
इग्यारह, चित्त श्राठ, चैतसिकर इक्यावन, चित्तविम्रयुक्त चौबीस दै । 


तुलनात्पक द्गींकरण 








घमं स्थविरवद सवास्तिवाद्‌ योगाचारः 
संस्कृत १ | दे ६ 
( रूपः २८ ११ ११ 
 & | चित्तः ८९ १ ८ 
८ चेतसिक ५२ ४६ ५१ 
| चित्तविद्रयुक्त = ._ >+ _ १४ २४ 
कुल योग १७० ५५१५ १०० 


इस परिच्छेद में दम सर्वास्तिवादि्यां के मतानुसार ७५ धर्मा का संक्षिप्त 
विवरण अस्तुत कर रदे दै । तलना के लिए स्थविरवादिरयो तथा विज्ञानवादिर्यो के 
मता का भी उल्लेख स्थान स्थान पर विभिन्नता दिखाने के लिए किया जायगा । 

(१) रूप 

हप सर्वास्तिवादी मत सं ११ प्रकारका होता दे: 

(१) चक्चरिन्दरिय, (२) श्रो इन्द्रिय, (२) घ्राण इन्द्रिय, (४) जिहा इन्द्रियः 
(५) काय इन्दिय, (£) रूप, (७) शब्द्‌, (८) गन्ध, (९) रस, (१०) स्प्र्टन्य 
विषय, (११) श्चिज्ञपि । | 

रूप का रथं साधारण भाषा में भूतः दै। रूप की व्युत्पत्ति है--रूप्यते 


१. करूप ष१८्हीदें। शेष की सत्ता श्रौपाधिक टै, श्रतः उनकी गणना यहं 
नहीं होती । 

२. उपाधिभेद से चित्त की गणना ८९ श्रथवा १२१ है! किन्तु यथार्थसें 
चित्त १ दी है । शतः अभिधमं में केवल.७२ दी पदाथ दें । 
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इति रूपम्‌-- वह धमं जो रूप धारण करे । रूप का लक्षण है सप्रतिघत्व । प्रतिघः 
का श्रथ हे रोकना । वौद्धधमं के अनुसार रूपधर्म॑एक समय मे जिस स्थान को 
रहण करता है, वही स्थान दूसरे के द्वारा श्रहण नहीं किया जा सकता । रूप 
के उपरिनिर्दिष्ट विभाजन पर दष्ट डालते ही स्पष्ट टै कि इसमें दो अकार के पदार्थ 
गरहीत दे एक वाहथ-इन्दिय तथा दूसरे उनके आह्म-विषय । इनके ्रतिरिक्त 
शश्विज्ञप्तिः नामक तिशिष्टघर्म की भी गणना दै । 


सवस्तिवाद यथार्थवादी दशन है भर्थात्‌ हमारी इन्दिर्योके द्वारा बाह्य 
जगत्‌ का जो स्वरूप प्रतीत होता दै उसे चह सत्य तथा यथार्थं मानता दै । वह 
परमाणु की सत्ता मानता दे। विषय दही परमागा््रो के पुललरूप 

इन्द्रिय नदीं दै, प्रत्युत इन्दियो भी परमाणुजन्य दै । जिसे टम साधा- 
रणतया नत्र" के नाम से एुकारते हे, वह वस्तुतः चक्षुरिन्द्िय 

नहीं दे । . चक्षुः वस्तुतः शतीन्द्रिय ` पदार्थं है जिसकी सत्ता इस भौतिक नेन्न मे 
विद्यमान हे । नेत्र अनेक परमागुश्चो का पुल्ल है। इसमें चारो महाभूतो ( परथ्वी, 
जल, तेज तथा चायु ) के तथा चार इन्द्रियप्राहयथ विषर्यो के ( शब्द की साघारण- ` 
तया उपेक्षाकी जाती दै) परमायातो विद्यमान दीदै। साथ दही साथ उसमें 
कायेन्द्रिय के तथा चक्चुरिन्द्रियके भी परमाणरश्राका श्रतस्तित्वहै। इस प्रकार 
नेत्र परमाणुश्चोका संघात दै। वसुबन्धुने चक्छरिच्दिय की स्थिति का विशदी- 
करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सहारे क्रया है । जिस भ्रकार श्राटे काचणं पानी 
की सतह से छपर तेरता रहता है उसी रकार चछ्ठरिन्द्िय के सूचम परमाण 
नेत्र की कनीनिका ( पुतली ) के ऊपरं ्रले रहते हैँ । बुद्धधोष ने भी इसी भकार 
श्रपना मत श्रमिन्यक्त क्ियाटं। श्रोत्रेन्द्रिय के विषय मेँ वसुबन्धु का कथन ह 
कि जैसे किसी उक्ष कौ छाल उतार लौ जाय तो वह॒ श्रपने श्राप सिद जाता है, 
इसी भकार वह परमार जिससे श्रोत इन्द्रिय वनी है निरन्तर सिङड जाती हे । 
श्राण इन्दियके परमाणु नर्न के भीतर रहते हे । रस इन्द्रिय कै परमाण 
जिह्या के ऊपर रहते देँ श्रौर आकार में ` ्धचन्द्र के ठंग. के होते हें । काय 
( स्पशं ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फले हुए रहते दै । शरीर मे 
जितने परमाणु होते हँ उतनी ही काय-इन्द्िय के परमाणो कौ संख्या रहती 
दै। शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ स्पशं इन्द्रिय का कम से कम एक 


- 
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परमाणुः ्रवश्य विद्यमान रहता दै । वसुबन्धु का कहना है कि इन काय~पर- 
मागमो का श्राकार चियो श्रौर पुरुषो के लिए एक ही समान नहीं रहता । इन्दियं 
के परमागाश्ो की इतनी सूम विवेचना बौद्ध आचार्या कौ अपनी विशेषता है 1 

बौद्ध पण्डितो ने चक्षु तथा श्रोत्र को श्नन्य इन्द्रियो से ग्रहण शक्तिकी दृष्टि 
से प्रथक्‌ स्थान दिया दहै! ये दोनों इन्द्रियों अपने विषयो कोदूरसेदही ग्रहण 

कर सकती है । इन दोनो में तेज इन्द्रिय च्ध्ुदैजो दूर से 
इन्द्रियों के ही वणं को देख लेती दै श्रौर तुरन्त चक्षु विज्ञान को उत्प कर 
दो प्रकार देतीदै। चक्षुसे कुछ न्यून श्रवण इन्द्रिय का स्थान दै । प्राण, 
जिहा श्रौर काय इन्द्रियो पास से ही विषयों को प्रदण करती दें , 

र्न इन्द्र्यो की एक विशैषतार्टै किये अपने विष्यो को उसी मात्रा में ग्रहण 
करती हे जिनके परमाणुः उनके परमाणु के बरावर हो । अगर विषय के परमाणु 
धिक हो, तो पहले क्षण मे ये इन्द्रियां उस विषय के उतने ही भाग को प्रहरण 
करेगी रौर दूसरे क्षण में शेष भाग को प्रहण करंगी । परन्तु इन दोना क्षणोमें 
इतना कम न्तर होता दै कि साधारण अ्रतीति यदीदहोतीदहै किएकदही क्षणमें 
पूरे वस्तु का ग्रहण करिया गया है। चक्षु श्रौर श्रोत्र इन्द्रियो के लिए विषय की 
परिमित मात्रा का दोना श्रावश्यक नहींदहै। येएक दी क्षणमें विशाल तथा 
लघु दोनो अकार के वस्तु के ग्रहण कर लेती दै । आंख बडे से वदे पवेत को 
तथा सद्म से सद्म वाल के अग्रभाग कोएकदही क्षण में देख सकती है तथा 
कान सुद्दम शब्द ( जैसे मच्छरो की भनभनाहट ) तथा स्थूल शब्द्‌ ८ जसे 
मेघ के गर्जन ) को एक ही क्षण में खन सकता है । सर्वास्तिवादियो का . यह 
विवेचन हमारे लिए बडे महत्व का है3 । 


६-- रूप विषय 
इन्द्र्यो के विषयो का विरोष विवरण श्रमिधमेकोष के थम परिच्छेद में 
किया गया दहै। चक्षु का विषय शूप" है जो प्रधानतया दो प्रकार कादोता दै- 


१. द्प्राप्नाथौन्यक्षिमनः श्रोत्राणि त्रयमन्यथा । 

२. प्राणादिभिच्चिभिस्तुल्यविषयभ्रहणं मतम्‌ । ( अभि० को० १।४३ ) 

२. यह विवेचन अभिधम-कोषमाष्य के आघार पर है । द्रष्टव्य ( 11°९0- 
रला भाप] ग पततां 1110850 पृ ° ११९-१२२ ) 
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वणं ( रंग ) तथा संस्थान ८ श्राति ) । संस्थान श्राठ अकार का होता दै-- 

दीषे, हस्व, वर्ठ॑ल ( गोला ), परिमण्डल ८ सुच्मगोल ) उन्नत, श्रवनत, शात 

( सम श्राकार ), विशात ८ विषम श्राकार )। वणं बारह अकार का होता टै 

जिनमें नीलः, पीत, ` लोहित, शरवदात ( शुभ्र ) चार प्रधान चणं टँ तथा मेघ 

(मेघ का रंग ), धूम, रज, मिका ( प्रथ्वी या जल से निकलनेवाले नीहार का 

रंग ), छया, आतप ( सूर्य की चमक ) श्रालोक ८ चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), 
न्धकार-श्रप्रधान रंग दें । | 

( ७ ) श्ाव्द्‌ शाट सरकार का होता दै१। (१) उपात्त महाभूतदेतुक = ज्ञान- 
शक्ति रखनेवाले प्राणिर्यो के दवारा उत्पन्न । (२) श्रनुपात्तमहाभूतदेत॒क = ज्ञान- 
शक्ति से दीन शरचेतन पदार्थो के द्वारा उत्पन्न । (३) सत्त्वाद्य = म्राणिजन्य 
वणात्मक शब्द, (४) श्चसत्त्वा्य = वायुवनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द्‌। 
प्रत्येक मनोज्ञ श्रौर श्रमनोक्न भेद से श्राठ प्रकारका दहे। 

(८ ) गन्ध के चार प्रकार दै-(१) सगंघ, (२) दुगन्ध, (२) उत्कट, (४ ) 
श्रनुत्कट । समगन्ध शौर विषमगन्ध-ये दो प्रकार श्रन्यत्र उपलब्ध होते देँ जिनमें 
समगन्ध शरीर का पोषक टोता हे श्रौर विषमगन्ध शरीर का पोषक नहीं होता । 

५६) रस के £ प्रकार दै--(१) मधुर, (२) श्रम्ल, (३) लवण, (४) कट्‌ 
(५) कषाय, (£) तिक्त । 

( १० ) स्प्र्व्य = स्पशं । काय इन्द्रिय से स्पशं की अतीति होती टे। 
यह 9१ प्रकार काट श्रथ्वौ, श्रप्‌ , तेज, वायु-इन चार महाभूर्तो के स्पशं तथा 
७ भौतिक स्पशे-श्लदण ( चिकना }, क्कश ८ खुरखरा ), लघु ८ दलका ) 
गुरु ( भारी ), शीत, बुभुक्षा ( भूख ) तथा पिपासा ८ प्यास )। यदह ॒श्चाश्चये 
की वात टै कि शीत, भूख, प्यास की गणना स्पशं के न्तर्गत है ¡ परन्तु यह 
समना चादिए कि ये नाम प्राणि्यो के उन भावाकेदटँं जो तीन प्रकार कै स्पर्श 
के परिणामो से उत्पन्न दोते दं । | 

( ११ ) अविक्ञक्षि- कमं का यह एक विशिष्ट प्रकार दै। कमं दो रकार 
का दता दै-(१) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतनाः का श्रथ मानस कम॑ टे 








१. श्रसिधर्मक्ोष १।९,१० । 
२० चेतना मानसं कमं तज्जं वाकूकायकमेणी । ( श्रभि० को° ४१) 


५] ~ (+ 
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तथा चेतना जन्य' से श्रमिमाय कायिक तथा वाचिक कमे से है। चेतनाजन्य कमं 
केदो प्रकार श्रोर दँ विक्षि तथा श्रविज्ञप्ति | 

विज्ञप्तिः का रथं है- प्रकट कमं तथा विज्ञप्ति का र्थं श्चप्रकट, श्रनभिन्यक्त 
कमं । कमं का फ़ल श्रवश्य होता है, कच्छ कर्मो का फल अभिव्यक्त, अरकट रहता ` 
हे परन्तु ऊद कमा का फल सयः रभिनग्यक्त नहीं होता प्रत्यत वट कालान्तर मं 
फल देता दे । इन्हीं दूसरे पकार के कर्मं की संज्ञा विज्ञप्तिः टे । यहे वस्तुतः कम॑ 
न होकर कमं का फल टै, भौतिक न होकर नेतिक है। उदाहरण के लिए, यदि 
कोई व्यक्ति किसी रत का श्रनुष्ठान करता है तो यद शिक्ञपति कर्मः ह्र परन्त॒ 
इतके श्रनुष्टान से उसका विज्ञान गुद्रूप से शोभन वन जातां दै । यह हृश्रा अवि 
ज्ञप्ति कम॑ । ईस प्रकार “ओविज्ञप्नि' वेरोपिको के “र्टः तथा मीमांसका क पूवं 
का बोद्ध प्रतिनिधि हं । वेशेषिको के मत मे कुक घटनाय एसी दोती टै जिनके 
कारण को हम भली भँति नहीं जानते । इसके लिए “अदृष्ट कारण रहता दै । 

मीमांसक लोग पूर्व" नामक नवीन पदाथं की उत्पत्ति मानते हें! सय 
सम्पादित श्रनेक यज्ञ याग श्राज ही फल उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत चद `श्रपूचं 

उत्पन्न करता टै जो कालान्तर मेँ उस कम के फल के प्रति कारण वनतादहेँ। 
श्रविज्ञप्ति" कौ कल्पना शरपूचं" से स्च॑था साम्य र्ती है । श्वि्ञप्ति को रूप का 
भकार मानना सयुक्तिक टै । जिस प्रकार छाया पदाथ के पीछे पीछे सदा चलती 
टै, उसी कार श्रविज्ञप्ि भी भौतिक कमं का श्रनुसरण सर्वदा करती दै । श्रतः वह 
रूप ही ( भूत ) है इस तथ्य की सूचना वसुबन्धु ने “श्रविक्षप्तिः के स्वरूप वतल्लाते 
समय स्प्टरूपसेदीटै- 
वि्निश्रचित्तकस्यापि, योऽनुबन्धः छमाद्यभः । 
महाभूतान्युपादाय सा ह्यविज्ञप्रिरुच्यतेः ॥ 

तक्लना--योगाचार के मत में रूपघमं ११ ही माने जाते हैँ, परन्तु स्थविर 
चादिर्यो की कल्पना से उनकी संख्या २८ दै; जिनमे ४ महाभूतो, ५ इन्दरिर्यो तथा 
५ विषयो के श्रतिरिक्त भोजन, श्राकाश, चेष्टा, कथन, जन्म, स्थिति, हास गल्यु 

१. द्रष्टन्य ( श्रभिघमेकोष का चतुथं कोशस्थान ) । 


२. शअभिघमेकोष १।११ । श्विक्ञपि कै भेद क लिए दष््य- 
( श्रभि० कोष ४।१३-२५ ) 
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आदि की गणना टे । इस वर्गीकरण सें नियमवद्धता नदीं है । इसीलिए सवाँस्ति- 
वादियों ने ऊच धर्मा को चित्तविभ्रयुक्त घर्मो के अन्तगंत रखकर अन्य धर्मो की 
गणना में उपेक्षा की दहे । 

| २-- चित्त 

पिद्यले किसी प्रकरण मे बौद्धो के अनात्मवाद कौ पर्याप्त समीक्षा की गड 
है। बौद्ध भन्थ इस तत्त्व के वणन करने मे कभी नीं श्रान्त होते कि इस 
जगत्‌ में श्रात्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थं नहीं दै, चस्तुर्रो का प्राहक कोई 
स्वतन्त्र पदाथं नदीं है, चह केवल देतु शौर प्रत्यय के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न 
होतादै। साधारण रूप से जिसे हम “जीवः कहते हे, बौद्ध लोग उसी के लिए 
“चित्तः शब्द का अयोग करते हैँ । चित्त की सत्ता तभी तक दै जव तक इन्द्रिय 
तथा ्राह्य विष्यो के परस्पर घातम्रतिघात का अस्तित्व है । रज्योदी इन्दिर्थो तथा 
चिषर्यो के परस्पर घातप्रतिघात का नन्तो जाता दैः स्याही चित्तः की भी 
समाप्ति दो जाती दै। यह कल्पना केवल स्थविरवादिर्यो तथा सच।स्तिवादियो को 
ही मान्य नदीं दे, श्रपितु योगाचार मत सें भी चित्त. नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र 
पदाथ विशेष नदीं दै । इस मत में चित्त दी निःसन्दिग्धं एकमात्र परम तत्त्व 
हे, परन्तु इतने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नदीं रहती 1 अत्येक चित्त ्रतिक्षण 
सवेदा परिवतित होता र्दतादे रौर कार्य-कारण के नियमानसार नवीन रूप 
धारण करता रहता दे । 

यौद दशन मे चित्त, मन तथा विज्ञान समानार्थक माने जाते देँ । इस त्रिविध 
नामकरण के लिए कारण भौ हे । मनस्‌" की व्युत्पत्ति बौद्ध ग्रन्थो मेँ माः धातु 
से बतलाई जाती दै! भाः का अथं दहै मापना, जोखना, किसी वस्तु के विषय 
ते निश्चय करना । अतः जव हमें चित्त के निणयात्मक मद्रत्ति रखने वाले अंश 
पर प्रधानता देनी रहती दै, तव दम “मन' का रयोग करते हँ । चिज्ञानः इन 
दोना की श्रपेक्षा पुराना शब्द है, क्योकि प्राचीन पाली छर्ता" में दोनो शब्दौ 
करी श्रपेक्षा विज्ञानः का वहुलतर प्रयोग मिलता दै। चित्त चस्तुश्रंके ्रहणमें 
जव मरव्रत्त होता ह, तव उसकी संज्ञा विज्ञान दै ( विशेषेण ज्ञायते नेनेति 
विज्ञानम्‌ ) 1 चित्त का श्रथं है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, श्राल्लोचनमाच, 
था निर्विकल्पक ज्ञानं । चित्त वस्तुतः एक ही घमं है, परन्तु श्रालम्बनो की 
भिन्नता के कारण वह निम्नलिखित ७ प्रकार का होता दै-- 


दम वाह्य इन्द्रियो से ्रगोचर पदार्थो को या अमूतं पदार्थो को महण करते टै । 
मनोविज्ञान के उदय होने से पूवे क्षण का यह प्रतीक है । 

( २ ) चक्ुविज्ञान- बदा आलोचन ज्ञान जव वह चक्षरिन्िय के द्वारा सम्बद्ध 
ठोता दै । 

( ३ ) श्रोत्रचिज्ञान वही अलोचन ज्ञान जव श्रोच्रादि 

( ८ ) प्राण विज्ञान इन्द्रियो से सम्बद्ध होता है, तव उसकी 

( ५ ) जिह्ठा-विनज्ञान ये विभिन्न संज्ञाय होती हें । 

( £ ) काय चिज्ञान । 

( ७ ) मनोचिज्ञान- बिना इन्धिर्यो की सहायता से दी जब श्रमूते, पदार्थो 
का श्रालोचन ज्ञान होता ठे, तव उसकी संक्ञा भनो विज्ञानः होती है । 


( ३ ) च॑त्तधमं 
चित्त से घनिष्टरूप से सम्बन्ध रखने के कारण इन्द “चित्तसंप्रयुक्त धमं" भी 
कहते दे । इनकी संख्या ४६ है जो नीचे के € भ्रकारो मे विभक्त करिये जाते है-- 
क--१० चित्तमहोभूमिक धमं । 
ख--१० कुशालमहाभूमिक धमं । 
ग-- £ क्लेशमहाभूमिकं धमं । 
घ-- २ श्रङुशलमहाभूमिकधमं । 
ङ--१० उपव्लेशभूमिक धमं । 
च--८ अनियमितमूमिक धमं । 
४६ 
दन घर्मो पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुक मानसिक व्यापार शोभन 
कर्मो के श्रनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हें, कतिपय शोभन कर्मो के रौर कतिपय 
्मनुभयविध कम। के यनुष्ठान से । 
क--चित्तमहाभूमिकधमे-- साधारण मानसिक धर्मद जो विज्ञान के 
प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हँ । ये घमं संख्या में दश दैः- 
| १ वेदना--श्रनुभूति ( खख, दुःख, न सुख न दुःख ) 
२ सज्ञा-नाम। 


१३ बौ 


वेभाषिक सिद्धान्त १६३ 
( १) मनस्‌- षष्ठ इन्द्रिय केरूप में विज्ञान का ्रस्तित्व। मन केद्वारा 
| 








"न 
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२ चेतना?-- प्रयत्न ( चित्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छन्द--श्रभीष्ट वस्तु की शरभिलाषा ८ श्भिप्रते वस्तुनि अभिलाषः ) 

५ स्पशं- विषय तथा इन्द्रिया का अथम सम्बन्ध । 

६ म्रज्ञा-मति, विवेक जिसके दारा सकोणं धमाका पूरा पूरा प्रथक्‌करण 
होता ह ( येन संकीर्णा इव घर्माः पुष्पाणीव म्रविच्यन्ते ) 

७ स्ए़ति-- स्मरण ( चेतसोऽग्रमोषः ) 

८ मनसिकार- वधान । 

९ श्रधिमोक्ष-- वसतु की धारणा ( श्रालम्बनस्य गुणतोऽवधारणम्‌ ) । 

१० समाधि- चित्त की एकाम्रता ८ येन चिन्तं प्रवन्धेन एकत्रालम्बने वतते ) । 

तलना- स्थविरवादिया तथा विज्ञानवादियो ने प्रथमतः इन धर्मोमंदो 
प्रधान विभाग. किया है सामान्य श्रौर विशेष । स्थविरवादिर्यो का वर्गीकरण 
विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमवद्ध नहीं हं, परन्तु विन्ञानवादिर्यो का विवेचन दोना 
कौ अपेक्षा सयुक्तिक तथा क्रमिक टं । 

स्थविरवादमत सखम्मत-सूची--१२ घमं । 
( स्पशं, वेदना, संञा, चेतना, एकाप्रता, 
, मनस्कार तथा जीवितेन्द्िय ( जीवनी शक्ति ) । 

वितकं, विचार, अधिमोक्ष, 

चीय, प्रीति, छन्द । 
विक्ञानवादियो का वगींकरण-१० धमं 

५ सामान्य धमे-मनस्कार, स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना 1 

५ विरोष धम-- छन्द, श्रधिमोक्ष, स्ति, समाधि श्रौर मति । 

ख-कुशलमहाभूमिक घम--दस शोभन नैतिक संस्कार जो भल्ल कार्यो 
कै ्नुष्ठान के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते दै-- 
(१) श्रद्धा--चित्तकी विशुद्धि (२) अप्रमाद्-शोभन कार्यो मे जागरूकता 
( कुशलानां धर्माणां प्रतिलम्भनिषेवणम्‌ ) (२) म्रश्रन्िः- चित्त की लघुता (४) 
अपेश्षा- चित्त की समता, प्रतिक्रूल चस्तु से भावित न होना ( चित्तस्य समता 


७ सामान्य धम-- 


६ विशेष धम- 


१. श्राधुनिक मनोविज्ञान मँ प्रथम तीनो बातं ^{6€८00, (एद्णाप्०प 
तथा एगाधणण के नाम से ्रसिद्ध देँ । क. 
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ययोगात्‌. चित्तं श्ननायोगे वतेते ) (५) ही-श्रपने कार्या के हेतु लना (६) 
अपत्रपा- दूसरा के कार्यो की शरोर लज्जा (७) अ्रलोभ--त्यागभाव (८) चद्वेष-- 
मेत्री (९) श्रहिसा-हिसा न पर्हैचाना (१०) वीयं-- शुभकार्यं में उत्साह । 

तुलना- चिज्ञानवादिर्यो ने इन दस धर्मो को माना है, परन्तु श्रमोहः नामक 
नया धमं इसमे जोड़ दिया है । श्रभिधमंकषः के श्नुसार यह “मोहः मति के 
टो सदश टे । अतः इसकी नयी गणना नहीं की गं हं । स्थविरवादियो ने इस वग 
सं २५ घमां को स्वीकार क्रिया दें । 

ग- क्क शमहाभूमिक धमे-ुरे कार्यो के विज्ञान से सम्बद्ध ६ धम-- 

१ मोद ( = ्रवि्या )-शज्ञान, यज्ञा (क. ६) से विपरीत धम, इस 
संसार का मूल कारण। २ प्रमाद = श्रसावधानता, श्रप्रमाद (ख.२) का 
विपरीत घमं । ३ कौसीय = कुशल कार्यं मं श्रनुत्साह, भ्रालस्य ४ अश्राद्धय = 
श्रद्धा का श्रभाव ५ स्त्यान = शरकमेण्यता ६ शरौद्धत्य = खख तथा कीडा में सदा 
लगा रना ( चेतसोऽनुपशमः ) 

ये छहो धमं नितान्त शोभन परिणाम पेदा करते दै, परन्तु कभी कभी 
श्न्तिमि निर्वाण उत्पन्न करने के लिए ये श्रन्याकरेत ( फल में उदासीन) मी 
रहते देँ । सत्कायदष्टि उत्पन्न करते देँ श्रथात्‌ श्रात्मा की सत्ता में विश्वास उत्पन्न 
करते हैँ । श्रतः क्लिष्ट हँ । 

घ--श्रङुश्चलमहाभूमिकधमं-२ 

ये दोन धमं सदेव बुरा फल उत्पन्न करते हँ । अतः ये श्रकुशल टै- 

१ श्राहीक्य-शपने ही कुकर्मा पर लजा का शभावः ( हियोऽभावः ) , 

२ शअननपत्रता--निन्दनीय कर्मो से भय न करना ( अवे सट्भिगर्हिते भया- 
 दशित्वम्‌ , । 

ङः--उपक्लेशभमिकधमे--दस परिमित रहनेवाले वलेश--उत्पादक 
धमयेटै- 

१ करोघ- गुस्सा करना । २ म्रक्ष--छल या दम्भ । ३ मात्सयं--डाह । 
य ष्या घणा । ५ प्रदास--ुरे वस्तु रा के ्राह्य मानना (सावयवस्तुपरामशः) । 
£ विहिसा- कष्ट पहुचाना । ७ उपनाह- मत्री को तोडना, शनुता, बद्धवेरभाव । 
८ माया-- छल । ९ शाव्य-शरता । १० मद--आत्मसम्मान से प्रसन्नता । 
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ये दसो धमं विच्छुल मानस हें ; ये मोह या श्रविया के साथ सदा सम्बन्ध 
रखते देँ । अतःये ज्ञान केद्वारा दबाये जा सकते ( इष्टिदेय ) टै, समाधि क 
द्वारा नहीं ( भावनादेय नहीं हे ) । अतः इनका प्रभाव व्यापक नहीं माना जाता- 
परीत्तभूमिक श्र्थात्‌ शुद्र भूमि वाले माने जाते हें । 

च--अ्मनियतभृमिकधमे--ये धमं पूवं धर्मो से भिन्न हे । इनको घटन। 
की भूमि निधित नहीं दै 

१ कौकृत्य--खेद्‌, पश्वात्ताप । २ मिद्ध ( निद्रा ) = विस्प्रति- परक चित्त । 
३ वितकं-कल्पना- परक चित्त की दशा । ४ विचार-निश्वय । ५ राग--ग्रेम। 
£ द्वेष- घृणा । ७ मान-अपने गणो के विषय मे शोभन होने की भावना, 
रभिमान, घमरड । ८ विचिकित्सा-- संशय, सन्देह । 

इन धर्मो में श्नन्तिमि चार धग-राग, देष, मान ओर विचिकित्सा-चार 
वलेश माने गये दँ । रपँचवा क्लेश “मोहः हे जिसकी गणना क्लेशमहाभूमिक 
धर्मो में प्रथम की गई द । 

४- चित्तविप्रयुक्त घम- (१४) 

इन धर्मो कान तो भौतिक धर्मो में समावेश होतादै न चेत्तधर्मो सें। 
तः इन्हे (रूप-चित्त-विम्रयुक्त' कते दँ । इसीलिए इन धर्मो का प्रथक्‌ चगं माना 
जाता दे । 

१ प्राप्नि-- घर्मो को सन्तान रूप में नियमित रखने वाली शक्ति । 

२ प्राप्नि- प्राप्ति का विरोधी धमं, 

३ निकाय-सभागता = भाणिर्यो मेँ समानता उत्पन्न करनेवाला धर्म \! यह 
वशेषि के (सामान्यः का प्रतीक दे । 

# ासंत्निक- वह शक्ति जो प्राचीन कर्मो के फलानु सार मनुष्य को चेतना- 
टीन समाधि में परिवतित कर दती दै । 

५ श्मसंज्नी-समापत्ति-- मानस प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि की दशा उत्पन्न 
कीं जाय । 

६ निरोध-समापत्ति-- वहं शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध उत्पन्न 
करती दै । | 
७ जीवित- जिस श्रकार बाण फेकने के समय जिस शक्ति का पयोग करते 
दै वह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती हे, उसी भ्रकार जन्म के समय 
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की शक्तिजो शयुः की सूचना देती है--जीवित रहने की शक्ति । 
< जाति- जन्म । « स्थिति-- जीवित रहना । १० जरा-बुटापा, हास । 
११ अनित्यता- नाश । १२ नाम-काय = पद । १३ पद्‌-काय = वाक्य । 
१४ व्यज्ञन-काय = वणे । 
विग्रयुक्त धमं के विषय मेँ बौद्ध दाशंनिकों को महती विप्रतिपत्ति डे । स्थविर- 
वादिर्यो ने इसकी उपेक्षाकीदै। इस वगं को वे श्रंगीकर नहीं करते । सर्वास्ति- 
वादियाने ही इन्द महत्व मदान किया है .तथा इनकी स्वतन्त्र स्थिति मानने में 
वे ही श्रप्रगण्य हैँ । सौत्रान्तिको ने इस वगे का खण्डन वडे ऊहापोह के साथ 
करिया है। सर्वास्तिवादिर्यो ने पने पक्ष की पुष्टि विशेष सतकंतासे की दे । 
योगाचारमत इस विषय सें सौत्रान्तिक के ही अनुरूप है । वे इन्हे नवीन स्वतन्त्र 
धमे मानने के लिए उद्यत नदीं है. प्रत्युत इन्द मानस व्यापार के ही श्न्तग॑त 
मानते दं। तौ भी इन लोगो ने इनकी श्रलग गणना को दहै। उपर के १४ घमं 
उन सम्मत देही, साथ ही साथ १० धर्मो की नवीन कल्पना कर वे विप्रयुक्तधमं 
की संख्या २४ मानते है । 
 योगाचारमत-सम्मत गणना 
योगाचारमत सें पूर्वोक्त १४ धमं मान्य दँ । नवीन १० धमं निम्नलिखित दै- 
१ प्रवरत्ति-संसार । २ एवंभागोय- व्यक्तित्व । ३ प्रत्यज्ुबन्ध-- परस्पर 
सापेक्ष सम्बन्ध । ४ जवन्य- परिवतन । ५ श्नुकम- करमशः स्थिति ।! ६ दश- 
स्थान । ७ काल-समय। ८ सख्या-गणना। ९ सामग्रो-परस्पर सम- 
चाय । १० मेद पृथक्‌ स्थिति । 
७-- असंस्कृत घमं 
इस शब्द की व्याल्या करते समय हमने दिखलाया दै कि ये घमं हेतु-परव्यय 
से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य होते दँ। मलो ( श्राघ्लव ) के 
सम्पकं से नितान्त विरहित होने के कारण ये अनाव ( विशुद्ध ) तथा सत्य मागं 
के यतक माने जते हें। 
स्थविरवादियो कौ कल्पन! मं असंस्कृत धमे एक ही ह रौर वह टे निर्वाण? । 


१. श्रमिधम्मत्थसंगद-- छटा परिच्छेद, अन्तिम भाग ( परो कौशाम्बी का 
सटीक संस्करण प° १२४-१२५ )} 





| 
| 
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निर्वाण का श्रथ ट बु ना, श्राग या दीपक का जलते जलते बु जाना । तृष्णां 
के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तत्त्व ) जीवन-म्रवाह का रूप धारण कर 
सचेदा प्रवादित होते रहते दै । इस प्रवाह का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण दे \ 
जिन श्रनिया, रागद्वेष रादि के कारण ट्स जीवन-सन्तान की सत्ता वनी हुई दै,. 
उन क्लेशा के निरोध या समुच्छेद होने पर निर्वाण का उदय होता दै। वह 
इसी जीवन में उपलच्ध रो सकता हें या शरीरपात होने पर उत्पन्न होता टे । 
इसीलिए वह दो प्रकार का होता दै--“सोपधिशेषः श्रौर (निरुपधिरोषः । कु 
लोग सोपधिशेष' को साखव, संस्कत, कुशल वतलाते हैँ, ओर निरुपधिशेषः को 
अनाखव, श्रसंस्कृत तथा व्याकृत वतलाते हैँ; परन्तु वस्तुतः दोना दी! 
अनाखच ( विशुद्ध ) श्रसंस्कृेत तथा श्रन्याकरत द° । श्राखर्वौ ८ मलो ) के क्षीणः 
रोने पर भी जो अत्‌ जीवित रहते टै, उन्ह पष्चस्कन्ध प्रयुक्तं श्ननेक विज्ञान शेष 
रदते हँ । अतः उनके निर्वाण का नाम &ै--सोपधिरोषः 1 परन्तु शरीर-पात 
होने पर संयोजन ( बन्धन ) के क्षय के साथ-साथ समस्त उपाधिर्यो दूर हो जाती 
दे । इसे निरुपिशेषः निर्वाण कहते दै । इन दोना निर्वाणो मेँ वही न्तर दै 
जो जीवन्मुक्ति श्रौर चिदेदसुक्ति में डे । निर्वाण सवसे उच्च धमं है । इसीलिए 
इसे श्रच्युत ( च्युति, पतन से रदित ), श्ननन्त ( श्रन्त रहित, ), ्नुत्तर ( लोको- 
त्तर ) पद बतलाया गया दे । 


निर्वाण को धमं मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन का निषेधः 
हीं माना जाता था, म्रत्युत्‌ यट भावात्मक कल्पना थी । 
सर्वास्तिवादिययो ने श्रसंस्कृत धमं को तीन प्रकार का माना है- (१ ) श्राकाशः 
(२) प्रतिसंल्यानिरोध, (२) शप्रतिसंख्यानिरोध । 
( १) श्राकाश- आकाश का वणेन वसुबन्धु ने श्रनाडतिः शब्द के द्वाराः 
किया दै -^तत्राकाशं ्ननाढरृतिः ( कोष १।५ ) श्ननाव्रति का तात्पयं दै कि आकाश 
नतो दूसरों को श्रावरण करता दैन अन्य धर्मो केद्वारा श्चाव्रेत होतादै। किसी 


१. विभाषा के मत के लिए द्रश्म्य--( इण्डियन रिस्यरिकल्ल क्वाटेरली 
भाग ६ (१९२७ ) प° ३९-४५ ) 
२. पदमच्युतमच्चन्त, श्रसंखत्तमलुत्तरं । 
निन्वानमिति भासन्ति, वानसुत्ता महेसयो ॥ ( अभिधम्मत्थसंगह ६।३१ ) 
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भीरूप को श्रपने में प्रतेश करने के समय यदह रोकता नदीं । श्राकाश घमं टै 
तथा नित्य ्रपरिवर्तनशील श्रसंस्करत धर्म है । इससे इसे भावात्मक पदार्थं मानना 
उचित दे । यह शूल्य स्थान नहीं है; न भूत या भौतिक पदार्थो का निषेध रूप 
दे । स्थविरवादि्यो ने आकाश को महाभूतो से उत्पन्न धर्मो मे माना दहै, परन्तु 
स्वास्तिवादि्यो ने इसे बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है । वे आकाश कोदो प्रकार 
का मानते है--एक तो दिक्‌ का तात्पर्यवाची है रौर दूसरा ईथर-सवेन्यापी सूम 
वायु-का पर्यायवाची । दोनो में महान्‌ श्रन्तर दै । एक दृश्य, साखव तथा संस्कृत 
टे, तो दूसरा इससे विपरीत । शंकराचायं के खण्डन से? प्रतीत होता दै कि उनकी 
दृष्टि सें वेभाषिक लोग श्राकाश को वस्तु अथवा श्रावरणभाव मात्र मानते थे । 
इसीलिए वे श्राकाश का भावत्वर प्रतिपादन करने के लिए मरहृत्त हए थे । परन्तु 
अभिधमेकोष से श्रवलोकन के वह भाव पदार्थं ही प्रतीत होता टै। यशोमित्र केः 
कथनः्से सिद्ध दोतादै कि श्रावरणाभाव वैभाषरिक मत में आकाश का लिगदे 
स्वरूप नहीं । वेभाषिक लोग भावरूप मानते हँ । इसीलिए कमलशील ने 'तत्त्व- 
संग्रहपजिकाः मेँ उन्द बौद्ध मानने में संकोच दिखलाया दे । | 
( २ ) प्रतिसखंख्यानिरोध--श्रतिसंख्याः का ्थेदटे प्रज्ञाया ज्ञान । रज्ञा 
कर द्वारा उत्पन्न साव धर्मो का पृथक्‌-पृथक्‌ वियोग । यदि प्रज्ञा के उद्य होने 
पर किसी साखवघमं के विषय मे राग या ममता का सवथा परित्याग किया जाय, 
तो उस धमं के लिए श्रतिसंख्यानिरोधः का उदय होता दै । जेसे सत्कायदृषट 
समस्त क्लेशो की जननी हे, अतएव ज्ञान के द्वारा इस भावना का सवथा निरोध 
कर देना इस असंस्कृत धमं का स्वरूप टै । वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार 
कियाद कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र बन्धना का निरोध दहो जाता 
टे या नदीं उत्तर हे-नरीं। सयोजनो का निरोध एक एक काके करना दही 


१. शांकरभाष्य २।२ । | | 
२. तदनावरणस्वभाव माकाशम्‌ । तद्‌ श्प्रत्यक्विषयत्वादस्य धमोनावृ्त्या 
श्रनुमीयते, न तु श्रावरणाभावमात्रम्‌ । शरतएव च व्याख्यायते यत्र रूपस्य गति- 
रिति । ( अ्रभिधमेकोष व्याल्या १।५५।५ ) 
( म्रो° वोजिहारा का संस्करण, टोकियो, १९३२२ ) 


२. प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ( श्रभि० को० १।६) ` 





| 
| 
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पडगा । श्न्ततः समम्र बन्धना का नाश वश्यंभावी हे । इसी निरोध के न्तर्गत 
निवांणः का समावेश किया जाता हे । 

( ३ ) अप्रतिखंस्यानिरोध--बिना पा काही निरोध। वही पूर्वनिर्दिष् 
निरोध बिना प्रज्ञा के दी स्वाभाविक रीति से जव उत्पन्न होता है तव उसे शमर 
तिसंख्यानिरोधः की संज्ञा प्राप्त होती है । जिन देतुग्रव्ययो के कारण वह धर्म उत्पन्न 
होता दै उन्दँही दूर कर देने से वह धर्म स्वभावतः निरुद्ध हो जाता टै; जैसे 
इन्धन के भाव में श्राग का बुफना। इस निरोध की विशेषता यह दै कि व 
निरुद्ध धमं भविष्य सें पुनः उत्पन्न नटीं होता । भरतिसंख्यानिरोधः में श्राखवक्षय- 
ज्ञान" उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ समस्त मर्लो के क्षीण होने काही ज्ञान उत्पन्न होता 
है, भविष्य मे उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ही रहती है । परन्तु इस शप्रति- 
संख्यानिरेधः का फल शनुत्पाद ज्ञानः दै । भविष्य मे रागादि क्लेशो की कथमपि 
उत्पत्ति नीं होती जिससे म्राणी भवचक्र से सदा के लिए मुक्तिललाभ कर तेता टै । 

ये तीना घ्म॑स्वतन्त्र दै तथा नित्य देँ । रतः एक से श्रधिक हेतुप्रत्यय 
विरहित नित्य पदार्थो की सत्ता मानने से वैभाषिका को हम नानाथंवादी कट 
सकते हें । 

योगाचारमत मेँ असंस्छृतधर्मो की संख्या टीक इस से दुग॒नी दै । तीन धर्म॑ 
तोये दी पूचेनिरदि्ट दँ! नवीन धर्मो में ये दै (४) श्रचल, (५) संज्ञा-वेदना- 
निरोघ तथा (६) तथता । इस विषय का साक्षात्‌ सम्बन्ध विज्ञानवादिर्यो की 
परमाथ को कल्पना से हं । शतः प्रसंगाञ्चुसार इसका विरोष विवरण आगे प्रस्तुत 
किया जायगा । 

कलं 


काल बौद्ध दाशनिको के लिए नितान्त विवाद का विषय रहादहै। भिन्न र 
बौद्ध सम्प्रदायो की इस विषय सें विभिन्न मान्यता रही है। सो्ान्तिक्ता की 
दृष्टि मे वर्तमान की ही वास्तविक सत्यता दै। भूतकाल की श्रौर भविष्यकाल 
की सत्ता निराधार तथा काल्पनिक टह । विभञ्यवादियां का कथन टै कि 
वतमान धमं तथा श्रतीत विषये मँ जिन कर्मो के फल श्रभौ तक उत्प नही 
इए दैवे दी दानां पदां वस्तुतः सत्‌ दें । वे भविष्यकाल का श्रस्तित्व नीं 
मानते तथा उन श्चतीत विषर्यो का भी श्स्तित्व नदीं मानते जिन्हाने श्रपना फल 
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उत्पन्न कर दियादै। कालके विषयरसे इस प्रकार विभागः मानने के कारण 
सम्भवतः यह सम्मदाय विभज्यवादीः नाम से अभिदहित किया जाता दै । सर्वा 
स्तिवादियों का काल-विषयक सिद्धान्त श्रे नाम के श्चनुरूप दी दै 1 उनके 
मत में समग्र धमं त्रिकाल स्थायी होते हैँ । वतमान ८ प्रत्युत्पन्न ), भूत ( ्रतोत ) 
तथा भविष्य ( श्नागत )-इन तीनो कालो की वास्तव सत्ता है । इस सिद्धान्त 
के अरतिपादन के निमित्त बबन्धु ने चार युक्ति प्रदशित की है । ` 

( क ) तदुक्तः- भगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तागम (३।१४) में तीनां काला की 
सत्ता का उपदेश दिया ह । शूपमनित्यं श्रतीतम्‌ श्रनागतं कः पुनर्वादः म्त्यु- 
त्पन्नस्यः । रूप श्रनित्य होता है, श्रतीत ओर अनागत होता दै, वतमान के लिए 
कहना ही क्या है 


( ख ) दयात्‌ चिज्ञान दो हेतुर्न से उत्पन्न होता है--इन्दिय तथा विषय 
से । चतुविज्ञान चक्षुरिन्दिय तथा रूप से उत्पन्न होता है, श्रोत्रचिज्ञान श्रोत्र तथा 
शब्द से, मनोविज्ञान मन तथा धर्म से । यदि अतीत श्रौर अनागत धमेन टो तो 
मनो विज्ञान दो वस्तु से कंसे उत्पन्न हो सकता दै 

( ग ) सद्विषयात्‌-- विज्ञान के लिए विषय कौ सत्ता होने से । विज्ञान किंसी 
श्रालम्बन-विषय-को लेकर ही ्रउरत्त होता है यदि अतीत तथा भविष्य चस्तुश्रो 
का श्रमाव हो, तो रिज्ञान निरालम्बन ( निर्विषय ) दो जायेगा । 

( घ ) फलात्‌--फल उत्प होने से। फलकी उत्पत्ति के समय विपाक 
काकारण तीत हो जाता टै, अतीतकर्मो का फल वर्तमान में उपलव्ध होता 
टे । यदि श्रतीत का श्रस्तित्व नहीं रै, तो फल का उत्पाद ही सिद्धः नहीं हो सकता । 
श्रतः सर्वास्तिवादियो की दृष्टि मं अ्रतीत अनागत की सत्ता उतनी दी वास्तविक दे 
जितनी वतमान की । 

दस युक्ति को सौत्रान्तिक मानने के लिए तयार रहीं हं । सौत्रान्तिकों की 
दशि मे वेभाषिके का पूर्वोक्त सिद्धान्त ब्राह्णो की नित्यरिथति के सिद्धान्त के 


१. ब्रयध्वंकास्ते तदुक्ते दयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ तदस्तिवादात्‌ सर्वास्ति- 


चादी मतः । 
| ( अभि° कोष ५।२५ ) 
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श्रनुरूप ही सिद्ध होता दै। वस्तु तो चही बनी रहती टै, ठे वल 
सोजान्तिर्को समय के द्वारा उसमें श्रन्तर उत्पन्न हो जाता है । यह तो तार्किको 
का विरोधं का शाश्चतवाद टै। सौत्रान्तिक मत मे अथे, क्रियाकारिता तथा 
उसके शाविर्भाव का काल-ईइन तीनो मे किसी प्रकार का न्तर 
नदीं हेँ। वे ज्लोग वैभाषिको की इस युक्तिका विरोध करते है कि श्रतीत कमं 
वतंमानकालिक फल के उत्पादन में समर्थं होते दे। दोनो कमं समभावेन श्रपना 
फल उत्पन्न करते है! ेसी दशा मे अतीत श्चौर चतेमान का भेद्‌ ही किमूलक 
होगा वचस्तु तथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण 
दे कि वह्‌ क्रियाकारिता जो किसी काल में उत्पन्न की जाती टै, दूसरे काल में 
चन्द दो जातीदै। शरतीत के कलेशा से चतेमानकालिक क्लेश उत्पन्न नदीं 
होते, मल्युत उन क्लेशो के जो संस्कार अवशिष्ट रहते दै उन्दी से नवीन क्लेशो 
का उदय होता दै। रतः यदह काल-सिद्धान्त सौत्रान्तिक को मान्य नहीं है । 


वैभाषिको के चार मत 


००९ 


चेभाषिक मत के चार प्रधान श्राचार्यां के कालविषयक विभिन्न मतोका 
उल्लेख चञुबन्धु ने च्रभिधमंकोष में किया है ( ५।२६ ) :- | 

( ९ ) भदन्त घमेजात-भावान्यथात्ववाद्‌ । 

धमत्रात के मत में श्रतीत, अल्युर्पन्न तथा श्ननागत मे भाव ( सत्ता ) की 
विषमता रहती दै । जव श्रनागत वस्तु श्रपने श्नागत भाव को छोडकर वर्तमान 
में आती है, तो वह वतमान भाव को स्वीकृत कर लेती दै। उस द्रव्ये किसी 
प्रकार का परतन नदीं द्योता, वह तो ज्यो कार्यो बना रहता है। दृष्टान्त, जव 
दूध दही बन जाता ह, तव उसके भाव मे परिवतेन हो जाता है। रसादि भाव 
भिन्न हो जाते हे, परन्तु दुग्धपदाथ में किसी प्रकार का परिवतन नदीं हेता । 

( २) भदन्त घोष-लक्चषणान्यथात्ववाद । 

भदन्त घोष का कथन दै किं श्रतीत वस्तु श्रतीत लक्षण से युक्त होती टै, 
परन्तु वह॒ वतमान तथा भविष्य लक्षण का परित्याग कभी नदीं करत) । उसी 
प्रकार वतमान पदाथं वतमान लक्षण से युक्त होने पर भी श्रतीत तथा श्ननागत 
लक्षण से विरहित नहीं हाता । जिस प्रकार एक खन्दरी मे श्रनुरक्त कामी दूसरी 


१. दासगप्-18107$ 01 1101871 21111050. ४०1. 1. प्रू, ११६-११७। 
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खन्दरियो के श्रनुराग से रहित नहीं होता। यदपि चह एक दी कामिनी सेम्रेम 
रखता टे, तथापि अन्य च्िर्यो से प्रेम करने की योग्यता कौ वह छोड़ नहीं बेठता । | 

( ३ ) भदन्त वश्डुमिज--अवस्थाऽन्यथात्ववाद्‌ । 

तीनो कालो मेँ भेद श्रवस्था के परिवतंन से दी होता दै। यँ श्रवस्था 
से श्रभिग्राय कर्मसेदै। यदि कोई वस्तु कमं उत्पन्न कर चुकी, तो चह श्रतीत हो 
गदे । यदि कर्मं कर रही टतो वतमान दै श्रौर यदि कमे का श्रारम्भ अभी नदीं 
दे तो वह भविष्य ह । श्रतः धर्मो में ्रवस्थाङृत दी मेद ठोता है, द्रव्य से नीं । 

( £ ) भदन्त बुद्धदेव--अन्यथान्यथात्व । 

भिन्न भिन्न क्षणो के श्रनुरोध से धमो सँ कालकी कल्पना होती ह । वतमान 
तथा भविष्य कौ पेक्षा से ही किंसी वस्तु की संज्ञा श्रतीत' होती दै। अतीत 
तथा वतमान की पेक्षा से वस्तु श्रनागत कलाती है । जेसे एक ही चरी पुत्री, 
भार्या तथा माताकीसज्ञा पराप्त करतीदटै। पिताकीद्ष्टिसे वही पुत्री होती दै, 
पति की श्चवेश्वा से बह भार्या हे रौर पुत्र की श्रपेक्षा से वही माता कहलाती हे 
वह्‌ टै वस्तुतः एक ही परन्तु श्रपक्षाक्रत ही उसके नाम में विभेद दता दे । 

ये च्राचार्य मौलिक कल्पना रखते ये । अतः इनके मत का उल्लेख वसुबन्धु 
करो करना पड़ाहे। इन चारो मतो मे तीसरा मत वैभाषिको को मान्य टै-वसु- 
मित्र का अवस्थान्यथात्ववादः ही खन्दरतम दै, क्योकि यह क्रिया के द्वारा कालक 
व्यवस्था करता है । धर्मत्राता कामत सांख्यो के मतके श्रनुरूप है । घोषक की 
कल्पना मे एक दी समय मे वस्तु म तीनो काल के लक्षण उपस्थित रहते है जो 
असम्भव सा प्रतीत होता दै । बुद्धदेव का भी मत श्रान्त दहै, क्योकि इनकौः 
द्टि में एक ही समय तीनों काल उपस्थित रहते हँ । श्रतः खव्यवस्थित होने से 
वसुमित्रकी युक्ति वैभाषिको को सचंथा मान्य दे" । 
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१. तृतीयः शोभनोऽध्वानः कारित्रेण व्यवस्थिताः--श्रभि० कोष ५।२६ । कारितरेण 
क्रियया व्यवस्थापनं भवति कालानाम्‌ । 
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छ, 4 छ, 
बाड का परिच्छद 
( क; ) एतिहासिक विप्ररण 


सवस्तिवादिर्थो के बेभाषरिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्ता का परिचय 
गत परिच्छद मे दिया गया है । सौत्रान्तिक मत भी स्वाँस्तिवादियो की दूसरी 
ग्रसिद्ध॒ शाखा थी जिसके इतिदास तथा सिद्धान्त का प्रतिपादन इस परिच्छेद का 
विषय है । रेतिदासिक सामग्र। की कमी के कारण इस सम्प्रदाय के उदय ओर 
अभ्युदय की कथा श्रभी तक एक विषम पेली वनी हई दै । इस सम्प्रदाय के 
आचाय का महत्त्वपूणं भ्रन्थ-जिसमें इनका सिद्धान्त भलीभोंति अरतिपादित दो - 
श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुश्रा है । इतर बौद्ध सम्प्रदाय के भन्थो मेँ तथा वौद्धेतर 
जैन तथा व्राह्मण दाशनिको को पुस्तके म इस मत का वर्णन पूवपक्ष के रूप में 
निर्दिष्ट मिलता है । इन्दीं निर्देशो को एकत्र कर इस सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत किया जाता दे । | 

“सौत्रान्तिकः नामकरण का कारण यहद किये लोग सूत्र ( सूत्रान्त ) को 
ही बुदधमत की समीक्षा के लिए भरामाणिक मानते थे१। वेभाषिक लोग अमिघमं 
की ¶विभाषा टीकाः को हो स्व॑तोमान्य मानते ये, परन्तु इस मतवादी दाशंनिक 
लोग शरभिधम्मे पिटकः को भी बुद्ध-वचन नहीं मानते, विभाषाकीतो कथारी 
मलग दै। तथागत के श्राध्यात्मिक उपदेश सुत्तपिटकः के ही कतिपय सूघ्नो 
( सृत्रान्त ) मे सन्निविष्ट हैँ । श्रमिधमं बुद्धवचन न होने से ्रान्त टै, परन्तु 


१. यशोमिच्र का कथन ईै--कः सौच्रान्तिकाथः । ये सूत्रघामाणिकान तु 
शाच्लप्रामाणिकास्ते सौत्रार्तिकाः- स्फुटा्थां प° १२ (रूस का सस्कारण १९१२) । 
शाल से अभिप्राय अभिधर्म" से है श्रौर सूत्र से तात्पयं (सूत्रपिटकः'सेदै। इस 
पर यशोमित्र की आशंकाटैे किं तब चरिपिटक की व्यवस्थ। किंस अकार होगी ९ 
इसका उत्तर यदी दै कि शर्थविनिश्वय श्रादि अनेक सूत्र रसे है जिनमें घमं का 
चरणन हे । येही सभिधमं के प्रतीक हें । इस प्रकार सूत्रपिटक ही सौत्रान्तिक 
की दृष्टि मे अभिधमं पिटक काभी काम करता दै। नेष दोषः सूत्रविशेषा एव 
अर्थविनिश्वयादयोऽभिधर्मसंज्ञा येषु धमेलक्षणं चण्येते । ( स्फुटाथां ए० १२ ) 
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२०८ बौद्ध-दशन-मीमांसा 


सृत्ान्त बुद्ध की वास्तविक शिकार के श्राधार होने से सवदा श्रघ्रान्त तथा 
प्रामाणिक हे । इसी कारण ये सौत्रान्तिकः नाम से श्रभिदित किये गये हें । 


आचाय 

( १) कुमारल्लात--इस मत के कतिपय आचार्यो काही श्रव तक परि 
चय मिलता है । इस मत के प्रतिष्ठापक का नाम कुमारल्लात दें" दहेनसांग 
ने इन्हें सौत्रान्तिक मत क संस्थापक बतलाया दे । ये तक्षशिल्लाके निवासी थे) 
वां से ये बलात्‌ कचन्धदेश मे लाये गये जाँ के राजा ने इन्दं रहने के लिए 
्मपने प्रासाद का टी एक रमणीय श्रंश दिया । कुमारलात ने यहीं रदकर श्रपने 
ग्रन्थ की रचनाकीथी। चीनी परिव्राजकने उस मठकोदेखा था जहोँये रहा 
करते थै२। श्रश्वघोष, देव, श्रौर नागाज्ञ॑न के साथ "चार प्रकाशमान सूर्यो" में 
इनकी गणना की गई है। इससे इनके विपुल प्रभाव तथा शअ्रलौकिक विदत्ताका 
यत्‌किच्चित्‌ परिचय मिल सकता हे । इनके ्रन्थ में महाराज कनिष्क का उल्लेख 
्रतीत काल के व्यक्तिके रूपमे किया गया हे। श्रतः इनका समय कनिष्कके 

कुछ पीच्धे पड़ता दै । ये सम्भवतः नागाजुन ( द्वितीय शतक ) के समकालीन ये । 
इनके ग्रन्थ का एक ्ंशमाच्र डा° लृूड्सं को तुरफान से मिले हुए हस्त- 
लिखित पुस्तका मे उपलब्ध हुश्मादहं जिसे उन्हाने बडे परिश्रम से सम्पादित 
कर प्रकाशित किया है । इस भ्रन्थ का पूरा नाम इसकी पुष्पिका 
ग्रन्थ में दिया गया हं---कट्पनामंडतिका दश्रन्त पंक्तिः ( शर्थात्‌ 
| ट्श्न्ता का समुदाय जा कवि कल्पना से खशोसित किया गया ह) । 

कल्पनासण्डतिकाः के स्थान पर इसका नाम 'कल्पनालकरतिकाः भी मिलता 

चीनी भाषा सें सु च्रालंकार' नामक अ्नन्थ उपलब्ध होता दे जो महाकवि अश्वघोष 
की क्रति साना जाता ठै, परन्तु उस श्रनुचाद कौ इस भ्रन्थ से तुलना वतलाती ह 
कि दोना मन्थ एकी देँ । अतः अनेक विद्वानों की सम्मति टै कि चीनदेशे 
इसका तथ इसके अ्ररोता का नाम किसी कारण अशुद्ध दी दिया ग्यादहै। न तो 


१. इस आचाय का यथाथं नाम कुमारलात' ही दै । इसका पूरा प्रमाण इनके 
ग्रन्थो की पुष्पिका मँ मिलता ह । अनब तक इनका जो कुमारलात (या कुमार लब्ध) 


नाम बतलाया जाता था, वह चीनभाषा के शुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था । 
२. १०३४९]ऽ-- शपथा (श्ण, (क 2{लाऽ, *#०1 1. 2 245 


~ 


एेतिहासिकं विवरण २०६ 


इसका नाम ही  सू्रालंकार” दे, ` न इसके श्ररोता ` ्रश्वधोष दै । परन्तु अन्य 
विद्धान्‌ श्रभी तक इस मत परं ट्ठ है कि र्वधोपर की रचना कोई सू्रालंकार 
अवश्य टं, जिसके च्नुकरण पर इस भ्न्थ कां निर्माण हृश्रा है! जो क्छ दों 
उपलब्ध करपनासण्डितिकाः चायं कुमारलातं दी की रचना है । इतके 
्रनेक प्रमाण मन्थ की श्मान्तरिक परीक्षां से मिलते दै । 
यह अ्न्थ जातक तथा श्रवदान के समान वुद्धधर्मं की शिक्षा देनेवाली धर्मिक 
तया मनोरज्ञक शाख्यायिकार््रो का सरसं संग्रह डै। कथायं श्रस्सी हैः । भाषा 
विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत है जिसे ` गद-प्रयं का विपुलं मिश्रण 
विषय टै । कथार्ये गय सें है, परन्तु स्थान-स्थान पर श्रार्या;  चसन्तति- 
रं लका रादि छन्दा मे सरस श्लोकोंका पुटहै। ग्रन्थ की चरने 
कहानिया स्वास्तिवादिर्यो के विनयपिटकः से संग्रहीत हे । ` ग्रन्थकार का सर्वास्ति- 
वादौ श्राचार्यो के प्रति पूज्य बुद्धि रखना उनके मत के नितान्तं श्रलुरूपं हे । इस 
ग्रन्थ में श्रारम्भ सें बुद्धधमं की कोई मान्य शिक्षा दी गह है जिसे स्फुट करने के 
लए गद्यात्मक कथा दी गदे दे। इन कथाश्मो मे बुद्धभक्ति तथा बुद्धपूजन को 
विशेष महततव दिया गया, है । अतः ग्रन्थकार का महायान के मरति श्रादर विशेष 
रूप से लक्षित होता दै । ; किसी जन्म में व्याघ्र के भय से नमो बुद्धाय इस मन्त्र 
के उच्चारण करने से एक व्यक्ति कोउस जन्म में मुक्त टोने की घटना का वर्णन 
वड ही रोचक ठंग से किया गया हं। ईस ग्रन्थ का महत्त्व केवल साहित्यिक ही 
नदीं है, श्रपितु सांस्कृतिक भा हं । उस समय के समाज का उज्ज्वल चित्त इन 
धार्मिक कथा के भीतर से प्रकट दहो रहा हें । यह कम मूल्य तथा महत्त्व कौ 
वात नहीं है । | 
( २ ) श्रील्लाभ--कमारलात के सौत्रान्तिकमतानुयायी शिष्य श्रीलाभ धेर । 


१. द्रष्टव्य \४10त्ला्ट--पा3(0ा$ वाक तप्लादफट श्ज्‌ र 
९. 267-69; एल्ा--प्राञप्णक़ ग §ध्णञपप४ [तध्भ्प्ात (| एाा३९९ ) 
ए. 8-10. ॥ | 

२. कुमारलात ऊ एक दूसरे शिष्य का पता चीनी अर्थो से चलता है । इनका 
नाम हरिवमा था जिन्दोने 'सत्यसिद्धिः सम्प्रदाय की स्थापना चीन देश में की 
यी । हरिवमा-रचित इस सम्प्रदाय के स्य भ्न्थ सत्यसिद्धिशान्नः का कुमारजीव 


१४ बो० 
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गुरु के समान इनके भी मत का विशेष पस्वियः हमें आप्त नहीं टै । केवल “निवाण' 
के,विषयः म इनके विशिष्ट मत का उल्लेख बौद्धः भअरन्थो में मिलता ह ( जिसका 
उल्लेख श्मागे किया जायगा, ) । ₹न्ोने श्रपने सिद्धान्तो के प्रतिपादनाथं “ सोता २ 
न्तिक विभावाः नामक शभ्न्थ की रचना की थी, इसका पता दमे कूड्‌ कौ" २ 
ग्रन्था से चलता दै । ये बडे भ्रतिभाशाली दाशंनिक अ्रतीत होते दं ।::इन्दोनि श्रनेक 
नवीन सिद्धान्तो की उद्‌भावना कर एक नया ही मागं चलाया ` । | 

(३) धमंज्रात तथा ( € ) बुद्धदेव- ये दोनो आचाय सौत्रान्तिक मत 
वादी थे । इनके समग्र सिद्धान्त से न तो हम परिचित दँ ओर न इनकी रचना 
से 1; अरभिधमेकोष मे वसुबन्धु ने इनके काल~विषयक मतो का सादर उल्लेख 
किया हं । श्रतः ये निश्चय ही वसुबन्धु से पूववर्तीं या समकालीन थै । यह उल्लेख 
इनके गौरव तथा माघान्य का सूचकं टे । | 

( ५) यक्षोभिच्- ये भी सौत्रान्तिक मत के दी माननेचाले ` श्राचायं ये । 
यह इन्टाने स्वय स्वीकार किया दं ( प्र०१२)। इनकी महृत्त्वपूणे रचना 
श्रसिघमेकोष की. विस्तृत व्याष्या स्फुटा्थाँः । यह टीका श्रन्थ ` वौद्ध धम का 
एकं उज्ज्वल रत्न टै जिसकी म्रभा से नेक अज्ञात तथा लुप्तपराय सिद्धान्तो का 
विदयोतन हुमा दे । यशोभित्र के: पदतले भी गुणमति, चखुमिन्र तथा श्रन्य 
व्याल्याकाररो ने इस कोश की व्याख्या लिखी थी, परन्तु वे प्राचीन टीका्ये राज 
कराल--कवलित देँ । यह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की. मी टीका दै, 
परन्तु चयुबन्धु का यह भाष्य मृलसंस्कृेत मे उपलन्घ दोने पर भी श्रभी तक 








----- ~= ` = 


( ४०३ ६० ) कृत श्रनुवाद श्राज भी चीन मे उपलन्ध दहं । इनका, समय ठृतीय 
शतक का मध्यकाल मानाजा सकता । . ये चञुबन्धु के समकालीन माने जाते 
है । इस धर्म का युल्य सिद्धान्त “सवेधमंशल्यता' है । ये लोग प्वस्कन्धात्मक 
वस्तु के रभाव के साथ-साथ धर्मं कौ भी अनित्यता मानते थे । `चअर्थात्‌ घुदल- 
सैरात्म्य के साथ ये धर्मनैरात्म्य के पक्षपाती थे। परन्तु ्न्य सिद्धान्त ` हीनयान 
के ही ये । श्रतः सत्यसिद्धि" सम्प्रदाय दीनयान के अन्तगेत होकर भी शल्यचाद 
का समर्थक था । द्रश््य यामाकामी सोगन--9फ5्ल9 0 प्तताऽ 
0०६ (ए. 172--185 ) 5 1} | 

१. इनके मत के लिए द्रष्य ( स्फुटा्थो र श्र) ` “ ` : ` £. 





क 
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प्रकाशित दे । श्रतः स्फुटाथः की अनेक बार्ते अस्फुट - ही : रह जाती हे । यह 
मन्थ वड़ा श्ननमोल दे! इसी की सहायता से कोष का रहस्योद्घाटन होता 
टं । आचीन मतो के उल्लेख के साथ साथ यह अनेक ज्ञातव्य एतिहासिक चत्तो से 
पारषूणह | [६ 
स।त्रान्तिको को उत्पत्ति वैभाषिको के अनन्तर प्रतीत दोती टै, क्यकि इनके 
प्रधान सिद्धान्त चेभाषिक भ्रन्थाकी वत्तियोमें ही यत्र तन्न उपलन्ध होते दें । 
वसुबन्धु न अभिधमेकोष की कारिका में शुद्ध वेभाषिक मतं का प्रतिपादन किया 
टे, परन्तु कोष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तो मे दोप्रोद्धाटन कर उनका पर्य 
खण्डन किया हे । ये खण्डन सौत्रान्तिक दष्टि-विन्द से दही किये गये प्रतीत होते 
टे । दमने पहले दी दिखलाया दै किं इस खण्डन के कारण ही संघभद्र ने--जो 
र चभापिक ध-- अपने म्रन्था मे वछुबन्धुके मत कौ विरुद्ध आलाचना का 
। परन्तु सौत्रान्तिक मतालुयायी यशोमित्र ने इनके समर्थन मे श्रपनी श्फुटाथां 
त्ति' लिखीदे। यही कारणदहै कि दोनो मतो के सिद्धान्त साथ साथ उल्लिखित 
मिलते टे । | 
सौत्रान्तिक का विचिच्र इतिहास चीनी भ्रन्था की सहायता से थोडा बहुत 
मिलता है । हृएनसांग के पड शिरया में से एक शिष्य का नाम 
सोत्रान्तिक् कुडकी' था। इनकी रचना किज्ञपनिमात्रतासिद्धिः की टीका टे। 
उपसम्प्रदाय इसके आधार पर सौत्रान्तिक के अन्तगत तीन सम्प्रदायो का 
पता हमें चलता दँ | ौ 
( १ ) ङमारलात-मूलाचाय के नाम से विख्यात ध तथा उनके प्रधान 
शिष्य मूलसौत्रान्तिकः कदलाते थे । प्रतीत होता दै कि कुमारलात के शिष्यो ने 
उनके सुद्य सिद्धान्त को लेकर गहरा मतभेद था । श्रीलात उनके 
दाष्रीन्तिक ` शिष्य होने पर नवीन मतवाद को लेकर गुरुसे अलग दहो गये 
थे । श्रीलात के शिष्य गण कुमारलात के सिद्धान्तान्ुयायियां को 
शदषटन्तिक'ः नाम से पुकारते थे । कुमारलात को षटान्त पंक्ति' के रचयिता होने 
के क्रारण 'दा्टान्तिकः नाम से अभिहित करना यक्तियन्त हौ रै । 


< 
(0 
२. 
त्रु 


~--4 


` .१. इसके दो संस्करणहे- (१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी मेँ है । परन्तु 
अधूरा है (२) जापान का संस्करण रोमनलिपि में पूरा श्रन्थ । 
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(२ ) श्रीलात-क शिष्य अपने को केवल सौत्रान्तिक मानते थे ) श्रीलात 
का यद्‌ ` सम्मदाय क अंश में पूर्वं सेभिन्न था। ये लोग श्रपने को विशुद्ध 
सिद्धान्त के अनुयाय होने से सौच्ान्तिकः नाभ से चुकारते थे। ईन्टोने श्रपने 
प्रतिपक्षि्यो की उपाधि 'दार्छान्तिकः दौ थी जो सम्भवतः अनादर सूचित करती दै । 

` (३ ) एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसकी कोई विशिष्ट संज्ञा न थी । 

इस कथन पर ध्यान देना श्रावश्यकर है । बौद्ध सम्प्रदायमे प्रत्यक तथा 
धृति में एक को मरत्त्व देने चाले साम्प्रदायिको की कमीन थी। कु क्लोग 
मरत्यक्ष को महत्व देते ये, पर श्न्य ज्लोग बुद्ध के द्वारा प्रकटित सिद्धान्त ( श्रुति ) 
को समधिक श्रादर लेने को उद्यत ये। ब्राह्मण दाशंनिकामे भी एेसा मतवाद 
दीख पदता टै । प्रत्यक्ष तथा श्रुति के श्रलुयायी भिन्न २ हुश्या करते ये । ्रत्यक्ष 
की दूसरी संज्ञा है--टष्टि । टष्टि या दृष्टान्त का महत्त्व देने वाते ्राचायं के शिष्य 
दषौन्तिकं कटलाये श्रौर केवल श्रुति, सूत्र या सू्रान्त को दी भरामाणिक मानने 
वाले लोग सोचान्तिक नाम से शरभिरहिक्र किये गये। परन्तु दोना दीएकदी 
मूलसम्प्रदाय-सवास्तिवाद्‌ की दो विभिन्न रथच अनेक तथ्या मं समान, शाखायं 
थी) एक अन्तर यद भी जान पडता दै कि दार्न्तिकं लोग ट्टान्त, जातक 
अथवा अचदान को धार्मिक मूल धर्न्थो का संग मानते ये, परन्तु सौघ्रारितकों 
की दृष्टि में इन प्रन्थो को इतना प्राधान्य नहीं दिया जाता था। दार्छान्तिक तथा 
सौत्रान्तिक से विभिन्न मतवाद विस्तृत श्रष्ययन तथा मनन के निमित्त आवश्यक 
विषय ह? । सामभ्री केन होने से इनकी विशोपर जानकारी हमे नदीं है । 

( ख ) सिद्धान्त 

सत्ता के विषय में सौत्रान्तिक लोग ॒सर्वास्तिबादी हँ श्रर्थात्‌ उनकी दृष्टिमें 
धर्मो की सत्ता माननीय है ।. वे केवल चित्त (या विज्ञान ) की दी सत्ता नहीं 
मानते, भ्युत बाह्य पदार्थो को भी सत्ता स्वीकार करते हैँ । श्चनेक म्रमार्णो के 
वल पर वे विज्ञानवाद का खण्डन कर श्रपने मत की प्रतिष्ठ करते हं । 


चिक्ञानवादि्यो की यह मान्यतादहै कि विज्ञान ही एकमात्र सत्ताठे, बोद्य 


१. द्रटन्य ङ° प्रिजल्लुस्की का एतदविषयक लेखं 10019 515810४ ९९1 
(प्डप्लाा$ 1940, 22. 246-254, ¦ | 
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पदाथ की सत्ता मानना रान्ति तथा कल्पना पर श्राध्रित है । इस पर सौत्रान्तिक 

का च्रात्तेप हे कि यदि बाह्य पदाथं की सत्ता न मानी जायगी, तो 

१-वाह्याथं उनकी कल्पनिक स्थिति कौ भी समुचित व्याख्या नहींकी जा 

कीं सत्ता सकती । विज्ञानवादिर्यो का कहना है कि भ्रान्ति के कारण दही 

विज्ञान बाह्य पदार्थो के समान प्रतीत होता दै। यह साम्य की 

प्रतीति तभी सयुक्तिक है जव बाह्य पदाथ वस्तुतः वियमान हो, नहीं तो जिस 

अकार "वन्ध्यापुत्र के समानः कहना निरथंक हे, उसी प्रकार श्रविदयमान बाह्य 
पदाथ के समानः बतलाना भी अथेशूल्य दे । | 


विज्ञान तथा वाह्य चस्तु कौ समकालिक प्रतीति दोनों की एकता बतलाती टे 
यह कथन भी यथाथ नदीं । क्योकि आरम्भ से ही जव हम घट का भरत्यक्ष करते 
टे, तव चट को प्रतीति वाह्य पदाथ के रूपमे होती है तथा विज्ञान श्ननन्तर रूप 
से प्रतीत होता है! लोक-व्यवहार बतलाता टै किज्ञान के विषय तथा ज्ञान के 
फल में श्रन्तर होतादै। घटके प्रतीतिकाल में घट प्रत्यक्ष का विषय दहै तथा 
उसका फल अनुव्यवसाय (मे घटन्नान बाला ह-एेसी अतीति) पीके होती दै । अतः 
विज्ञान तथा विषय का पाथंक्य मानना न्यायसंगत दै । यदि विषय श्रौर विषयी 
की श्रसेद कल्पन। मानी जाय, तो भे घट हः यदह प्रतीति होनी चादिए । विषयी 
है-श्रहं (म) श्रौर विषय दहै घट । दोनो की एकरूप में श्रभिन्न प्रतीति होगी, 
परन्तु लोकम एसा कभी नहीं होता। रतः घट को चिज्ञान से प्रथक्‌ मानना 
चाहिए । यदि समग्र पदाथं विक्ञानरूप ही हो, तो इनमे परस्पर मेद करस प्रकार 
माना जायगा । घडा कपडे से भिन्नटै, परन्तु विज्ञानवाद में तो एक विज्ञान के 
स्वरूप होने पर उन्हे एकाकार होना चाहिए । ग्रतः सौत्रान्तिक मत में बाह्यजगत्‌ 
की सत्ता उतनी ट्‌) प्रामाणिक श्रौर श्रभ्रान्त टै जितनी श्ान्तर जगत्‌ कौ-- विज्ञान 
की । इस सिद्धान्त मेँ प्रतिपादन मेँ सौत्रान्तिक वैभाषिको के श्रचुरूप ही टे । परन्तु 
बाह्याथं कौ प्रतीति के विषय मँ उनका विशिष्ट मत दै । 


(१) वेभाषिक लोग बाह्य-च्र्थं का प्रत्यय मानते दै । दोषरदहित इन्द्रियो 
के द्वारा बाह्य-थं की जेसी भ्रतीति हमे होती है वह वेसा दी है, परन्तु सौत्रान्तिक 


१. ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत्‌. फलमन्यदुदाहूतम्‌ 1 ( का० प्र०, २ उ ) 
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का इस पर श्त्तेप दै । जब समग्र पदाथे क्षणिक हे, तव किसी 

वाह्याथ की भी चस्तु के स्वरूप का त्यक्ष संभव नहीं हे । जिस क्षण में किसी 

देयता वस्तु के साथ दमारी इन्द्र्यो कासंम्पकं होता, उस क्ष्ण में 

वह वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न -दोकर तीत के गभं में चलीः 

गई रहती टै । केवल तजन्यसंवेदन रोष रहता दे 1 मरत्यक्ष होते ही पदार्थो के 

नील, पीत श्रादिक चिनच्र चित्त के पट पर खिच जातेदें। मन पर जो 

प्रतिविम्ब उत्पन्न दोतादै उसी को चित्त देखता दै ओर उसके द्वारा वह्‌ उसके 

उत्पादक बाहरी पदार्थौ का श्नुमान करता दै 1 रतः बाह्य अथं की सत्ता 

प्रत्यक्ष गम्य न होकर नुमान-गम्य टै, यदी सौत्रान्तिकवादिया का सवसे म्रसिद्ध 
सिद्धान्त ह । 

(<) ज्ञान के विषयमे ये स्वतः प्रामाण्यवादी हँ । इनका कहनाटै कि 
जिस प्रकार प्रदीप श्रपने को स्वयं जानता टै उसी प्रकार ज्ञान भी श्रपना संवेदन 
प्रापदही श्राप करतादटै इसी का नाम है स्वसंचित्तिः या संवेदनः। यह सिद्धान्त 
चिज्ञानवादि्यो को सम्मत दँ। इनमें कोई आश्चयं नहीं, क्योकि सौत्रान्तिक के 
्ननेक सिद्धान्त विज्ञानवादिर्यो ने भ्रदण कर लिया टै । 

(२ ) बाहरी चस्तु विद्यमान श्रवश्य रहती हे ( वस्तु सत्‌ ) परन्तु सौत्रा- 
न्तिका में यह मतभेद की वाते कि उसका कोड श्राकार होतादे या नरीं। 
कुछ लोगा का कहना टं कि बाह्य वस्तु मे स्वयं श्रपना श्राकार होता दै । कुद 
दाशनिका को सम्मति मे चस्तु का ्माकार बुद्धि के द्वारा निमित किया जाता हे \ 
बुद्धि ही ्राकार को पदाथ में संनिविष्ट करती टै । तौसरे प्रकार के मत में ऊप्र 
लिखित दोना मता का समन्वय किया गयादटे। उसके श्रनुसार चस्तु का श्माकार 
उमयात्मक होता दे । 

( ४ ) परमाणुवाद के विषय में भी सौत्रान्तिक ने ्रपना एक विशिष्ट मत 
वना रक्खादे। उनका कटना दै कि परमाणु में किसी अकार के पारस्परिक 
स्यशं का श्रभाव होतादे। पशं उन्दी पदार्थो मेँदोता दै जो अवयव से युक्त 

होते हँ । लेखनी श्रौर हर्त का स्पशं होता टै क्योकि दोना सावयव पदार्थं हे। 





~~ ------------ 


१. नीलपीतादिभिधित्ररुदधथाकाररिहान्तरः । 
सौत्रान्तिकमते नित्यं बाह्याथस्त्वनुमीयते ॥ (सवेसिद्धान्तसं प्रह र १३) । 
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परमाणु निरवयव पदार्थं है । शतः एक परमाणु का दृसरे परमाय के साथ स्पशं 
नहीं दो सकता ।, ` यदि यद स्पशं ` होगा तो दोना से तादात्म्य हो जायगा; जिससे 
श्रनेक परमाणाश्यो के संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिकन रो सडेगा। 
श्रतः परमा में स्पशे माननां उचित नहीं दं । परमाणु के बीच में कोडे अन्तर 
नही होता । श्रतः वे अन्तरहीनं पदाथं दें । 

(५) विनाश काकोई हेतुं नहींटै। प्रत्येक वस्तु स्वभावसे ही विनाशं 
घमशौल है । यदह श्रनित्य नदीं दै वल्कि क्षणिक हे । उत्पाद का श्रथ हे अभूत्वा 
भावः (अर्थात्‌ सत्ता धारण न: करने क अनन्तर अन्तर स्थिति) । पुद्रल (आत्मा) 
तथा श्नाकाश  सत्ताहीन पदाथ दे । वस्तुतः सत्य नहीं देँ । क्रिया--चस्तु तथा 
क्रिया, काल में किचित्‌मात्र भी अन्तर नहीं दै । वस्तु असत्य से उत्पन्न होती हे । 
एक क्षण तक अनवस्थान धारण करती है श्रौर फिर लीन हो जाती दै। तब भूत 
तथा भविष्य की सत्ता क्यो मानी जाय #: 

(६ ) वेभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते दै । (१) वणे (रंग ) तथा 
(२) संस्थान ( शाति ) । परन्तु सौत्रान्तिक रूपसेवण का टी अथं तेते दें 
संस्थान को उसमें सम्मिलित नहीं करते । यदी दोना मे अन्तर दे। 

( ७ ) प्रत्येक वस्तु दुःख उत्पन्न करने वाली हे । यँ तक कि सुख श्रौर 
वेदना भी दुःख दही उत्पन्न करती दँ । इसलिए सौत्रान्तिक लोग के मत मे समस्त 
पदाथ दुःखमय हँ । 

( ८ ) इनके मत में श्रतीत ( भूत ) तथा श्ननागत ( भविष्य ) दोनो शल्य 
टेर । वतमान ही काल सत्य टं । काल के विषय सें इस प्रकार चेभाषिका से इनका 
पर्याप्त मतभेद दे । वेभाषिक लोग भूत, चतेमान तथा भविष्य तीनो काल के 
श्रस्तित्व को स्वीकार करते इ । परन्तु सौत्रान्तिक मत में वतमान काल की दी 
सत्ता मानी जाती हं । 

( ९ ) निर्वाण के विषय मे सौत्रान्तिक मत के श्राचायं श्रौलन्ध का एक 


विशिष्ट मत था किं प्रतिसंद्यानिरोधः तथा ` शपरतिसंख्यानिरोधः में किसी प्रकार 


१. रूपं द्विधा विशतिधा ( भ्रभिधमेकोष १।१० ) 
२. तथा सौत्रान्तिकमतेऽतीतानागतं श्एल्यमन्यदशाल्यम्‌ । 
( माध्यमिक व्रत्ति प्र०.४८४४ )} 
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का अन्तर नहीं ह । म्रतिसंल्यानिरोघ का अथे हे पन्ञानिबन्धन, भाविक्लेशालतः 
| पत्ति अथात्‌ अज्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न - होने वाते समस्त क्लेशो कान 
| दोना । श्रपतिसंख्यानिरोघ का अर्थं हे क्लेशनिचृत्तिमूलकं दुःखानुत्पत्ति अर्थात्‌ 
| क्लेश के निशत हो जाने पर दुःख का उत्पन्न न होना ।: क्लेशो की निवृत्ति के 
ऊपर ही दुःख श्रथात्‌ संसार की शनुत्पत्ति अवलम्बित दै! श्रतः क्लेश का 
उत्पन्न न होना संसार के उत्पन्न न होने काकारणटै। श्रीलब्ध की निर्वाण क 
विषय में यही कल्पना टे । 

( १०) घर्मा का वर्गीकरण सौत्रान्तिक मत क श्रनुसार धर्मो कां एक 
नवीन वर्गीकरण है । जहाँ वेभाषिक लोग ७५ घर्म मानते है रौर विज्ञानवादी. 
प्रे १०० घमं मानते हे, वो सौत्रान्तिक केवल ४३ धर्म स्वौकार करते है । यह्‌ 
व्याकरण साधारणतया उपलब्ध नहीं होता । सौभाग्यवश तामिल देश के च्ररुण- 
न्दीशिवाचाये ( १२७५-१२२५ ई० ) द्वारा ` लिखितः शिवन्ञानसिद्धिचरः नामक 
तामिल ग्रन्थ में यदह वर्गीकरण उपलब्ध होता दै१। म्रमाणदो प्रकार काटै- 
मरव्यक्ष श्रीर्‌ श्रनुमान । इनके विष्य सौत्रान्तिक के. अनुसार ४ कार केटै 
(१) रूप (२) श्ररूप (३) निर्वाण (४) व्यवहार । सरूप दो प्रकार का होता दै- 
उपादान श्रौर उपादाय, जो मत्येक ४ प्रकार कऋादहोतादै। उपादान के अन्तर्गत 
¶ृथ्वी, जल, तेज तथा चायु कौ गणना है तथा उपादाय में रक्षता, आकषण, गति 
तथा उष्णता इन चार धर्मो कौ गणना दहै। रूपः भीदो प्रकार का होता दै- 
चित्त श्रौर कमनं । निर्वाण दो प्रकार काटे सोपधि श्रौर निरुपधि । व्यवहार 
सी दो म्रकार्‌ काहोता दै-- सत्य ओर्‌ असत्य । इस सामान्य . चणंन के ध्नन्तर 
४३ धर्मो का वगीकरण इस तरह दै-- _ .. 

(१) रूप = ८ ( ४ उपादान + ४ उपादाय )। 

(२) वेदना = ३ ( ख्ख, दुःख, न सुख न दुःख ) । 

( ३ ) संज्ञा = ६ ( ५ इन्द्रियों तथा १ चित्त )। 

( ४ ) विज्ञान = £ ( चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, काय तथा मन; 

--इन उन्दिया के चिज्ञान । 

( ५ ) संस्कार = २० ( १० शल + १० अकुशल ) । 





१.. आलम्बनपरीक्षा ( श्रञ्यार संस्करण ) प° ११६-१८ । 
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(ग ) सबोर्तिवाद का समीच्तण 


सर्वास्तिवादियो के सिद्धान्तो की समीक्षा नेक श्राचार्योः ने की हे । बाद्रा- 
यण ने ब्रह्मसूत्र के तकैपाद्‌ ( २।२ › सँ इसकी बडी मार्मिक श्रालोचना कौ हे । 
शङ्कराचार्य ने श्रपने भाष्य में इस समीक्षा की युक्तियो का वडा 
संघात- दी भव्य अदर्शन किया है । श्रवौद्ध दाशेनिकां ने श्रपनी उगली 
निराख वौद्धमत के सवे दुवंल अंश पर रखीदे। वद दुवल अशा 
संघातवाद्‌ । सर्वास्तिवादिर्यो कीद्ष्टि में परमाणुश्या के सघात 
से भूतभौतिक जगत्‌ का निर्माण होतादै श्रौर प्चस्कन्धो से च्रान्तर्‌ जगत्‌ 
( चित्त-चेत्त ) की रचनां होती दै । भूत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हे । भूत 
परमाणाश्रो का संघात दै शरोर चित्त पच्चस्कन्धाधीन होने से संघात ट । सवसे 
बड़ी समस्या दै इन समुदाय! की सिद्धि । चेतन पदार्थो का संघात -मेलन युक्ति 
युक्त टै, परन्तु यहौँ ससुदायौ द्रव्य ( श्रु तथा संज्ञा ) अचेतन है । एेसी परि 
स्थिति तँ समुदाय की सिद्धि नटी बन सकती । चित्त अथवा विज्ञान इस सघात 
करां कारण नही माना जा सकता । देद होने पर विज्ञान का उद्य होतारं रोर 
विज्ञान के कारण देदात्मक संघात उत्पन्न होता! ेसौदशामें देह विज्ञान पर 
श्रवलम्बित रहता दै गौर चिज्नान देह पर । फलतः न्योन्या- 
खेतन श्रय दोष से दूषित होने से यह पक्ष समीचीन नींटै जा स्वय 
संहत का स्थिर संघातकतां की सत्ता बुद्धधमं में मान्य नदीं हे जो स्वयं चेतन 
द्मभाव होता हुश्रा इन श्रचेतनो को एक साथ संयुक्तं कर देता । चेतन- 
कतां के रभाव में परमाणञ्च के संघात होने की प्रवर्ति निरपेक्ष 
> अथात्‌ बिना किसी श्रपेक्षा ( आवश्यकता ) के ही ये सुदायी रत्ति उत्पन्न 
करते दै, तव तो इस मरदृत्ति के कभी न वन्द्‌ रोने की श्रापत्ति उट खड़ी टीती 
। साधारण नियम तो यही दै क्रि कोई भी प्रवृत्ति किसी श्रेक्षा के लिए दोती 
। ग्रवृत्ति का कर्ता चेतन होता! जब तक उसे उसकी आवश्यकता बनी 
रहती दै तव तक वह कायं में म्रवरत्त रता दै । श्रपेन्ता को समाप्ति के साथ टी 
म्रृत्ति का भी विराम हो जाता है । परन्तु चेतनो के लिए श्रपेक्षा कसौ १ चत 
सर्वास्तिवादी मत में मञ्त्ति के कहीं भी समाप्त होने का. श्रचसर्‌ ही नही अवेगा, 
जो व्यवहार से नितान्त विरुद्ध दे । 


1) # 4 २५८ 
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विज्ञानवादी कट सकते दे किं आलय विज्ञान ( समस्त विज्ञाना का भण्डार ) 
इस सङ्घात काकर्तादहो सकता 1 पर प्रश्न यह द कि यह श्रालयविज्ञान सन्तान 
क सन्तानियो से भिन्न दे या.श्रसिन्न १ भिन्न होकर वह स्थिर हं 
श्राज्ञय- या क्षणिक १ यदि वह्‌ स्थिर माना जायगा तो वेदान्तानुसार श्रात्मा 
विज्ञान कौ की.कल्पना खडी हो जायगी । श्रतः श्रालयविज्ञान को क्षणिक 
समीच्ता मानना पड़ेगा । एेसी दशा में वह म्रवर्ति उत्पन्न नदीं कर सकता१। 
क्षणिक चस्तु केवल एक दी व्यापार करती दै श्रौर चद व्यापार 
उत्पन्न होना दं । ( जायते ) इसके अतिरिक्त चह क्षणिक दोनेसे कर दी क्या 
सकती टे १ अरभिन्न होने पर भी व्ह परमाश्रयं मं सद्घात नदीं पदा कर सकती 
क्योकि वह स्वयं क्षणमान्न स्थायी है । भरव्रत्ति उत्पन्न करने के लिएतो अरन्य 
क्षणा मं स्थिति मानना पडेगा जो सिद्धान्तं से विरुद्ध पडेगा । 


परमाणुश्रा को क्षणिक होने से उनका सद्घात कथमपि सिद्ध नदीं दो सकता । 

परमाणश्रा का मेलन. परमाणक्रिया के धीन दे प्रथमतः परमाण मे किया 

दो गी, अनन्तर उनका सङ्घात होगा । श्व अपनी क्रियाके कारण 

चतणिक देने से क्रिया से पूक्षण में परमाण को रहना चादिए। क्रियाके 

परमाणु आश्रय होने से जिसक्षणमें क्रिया हो, उस क्षणमें परमाण की 

मं संघात  श्रवहिथति शरपेक्षित दै! इसी प्रकार मेलन केक्षण मेंभी पर 

प्रसभव माणश्रो का श्रवस्थान वश्यक दै। यदि मेलन का श्रश्रय ही 

न रहेगा, तो मेलनरूप प्रवृत्ति ही कंसे उत्पन्न होगी १ फलत 

एेसी परिस्थिति मे परमाणञ्चा का अचस्थान नेक क्षणो तक्र दोना अवश्यक टे । 

परन्तु क्षणिकवादी बौद्धो की दृष्टि में एेसी स्थिति सम्भव नहीं दै । अतः क्षणिक 

परमाणो मेँ स्थिर परमाणुं से साध्य मेलन नहीं हो सकता । निष्कषं यह दै 

कि परमाणुश्राके क्षणिक होने से तथा संघातकतां किसी स्थिर चेतन के रभाव 
होने से संघात नदीं हो सकता । 





१. 'क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निव्यापारात्‌ म्रहत्यनुपपत्त' ˆ "* शांकरभाष्य । 
क्षणिकस्य जन्मातिरिक्तव्यापारो नास्ति तस्मात्‌ तस्य॒ परमाण्वादिमेलनाथ प्रवर्ति 


नुपपन्ना क्षणिकलत्वन्याघातादित्यथेः ।' 
( रत्प्रभा २।२।१७.) 
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वौद्धमत मे श्रविद्यादि द्वादश निदान श्रापस सें कायकारण भाव धारण करते | 
` हए इस जगत्‌-म्रवाह कां निर्वाह करते ह । ईइसे भी संघात का कारण नदीं माना | 
। ` जा सकता । कयौकरि अविद्यादि निदान.आपस में दी एक दृसरे 
दादश्- को उत्पन्न करते है । पूवे-पृवं निदान उत्तरोत्तर निदाना को उत्पन्न 
निदान करते हे । उनकी सामर्थ्य ` इतनी परिमित हे । संघात की. उत्पत्ति 
संघातकां के लिए कोई दूसरा कारण खोजना चाहिए । एक प्रश्न यह भी 
कारण दे किसंघात का प्रयोजन क्यादै १ भोग । परन्तु स्थिरभोक्ता 
न. होने से वह भोग ;भोग के जिए ही रह : जायगा, दूसरा कोड 
भी उसे न चाहेगा इसी म्रकार मोक्ष भीः मोक्ष-के लिए. ही रदेगा । यदि भोग अर 
मोक्ष दोनो के इच्छक प्राणी वियमान है तो. उन्दे भोग, श्रर मोक्ष के समयम 
स्थायी होना चाहिए । परन्तु एेसी दशा में क्षणिकवाद को ` तिलाल्लि देनी पड़गौ । 
सरतः स्थिरभोक्ताके अभाव होने से संघात की सिद्धि नदीं दोती। संघात के 
स्रभाव में लोकयात्रा का विनाश उपस्थित - दोगा । अतः बोद्धा का संघातवाद्‌ 
युक्ति की कसौटी पर ठीक नदीं उतरता । 


क्षणभङ्कनिरास 

जगत्‌ क पदार्थो को क्षणिक मानने से व्यवहार श्रौर परमाथं की उत्पत्ति 
कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकवी । वस्तु के क्षणिक होने पर कोदेभी क्रिया 
फल उत्यज्न करने के लिये दृसरे क्षण मँ वियमान नटीं रहेगी । फल की उत्पत्ति 
के लिये क्रिया कादूसरे क्षणम रहना नितान्त च्रावश्यक है परन्तु बौद्धोके 
ग्रनुसार क्रिया तो क्षणिक है। इसलिए वह श्रपने फल को उत्पन्न विनाक्यिदही 
वह श्रतीत के गर्भं मे विलीन हो जाती हे । इस दोध्र का नाम है कृतप्रणाशः रथात्‌ 
कयि गये क्म का नाश । क्रिया के बिना किये ह ्राणी को स्वयं बिना कयि | 
हए कर्मो के फल को भोगना पदता दे । इस दोष का नाम टं "अहृतकम भोग.+ | 
भव-भङ्ग का दोष भी इसी प्रकार जागह्क टे । प्राणिया का जन्म इस जगत्‌ मं | 
कमफल के भोगने के लिएदी होतादे। परन्तु ्राणीतो क्षणिक दरा जिस 
कायं को उसने किया है उसके भोगने का उसे ्रवसर ही नदीं मित्ेगा । फलतः 
उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के लिये दी 





१. इतरेनर प्रत्ययत्वादितिं चे्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । ( घ्र ° सू° २।१।१९ } 
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कोद कारण उपयुक्त नदीं जान पड़ता । अतः क्षणिकवाद के मानने के कारण संसार 
के भग होने का असंग उपस्थित दोगां। मोक्न सिद्धान्त को भी इसे गरा 
घक्ता पर्हुचता दै । बुद्धघमं सोश्च-परा्नि के लिये ङ्गक भागं का विधान करता 
दे । परन्तु कमफल के क्षणिक होने पर मोक्च की मरा ही सुतरां श्रसंभव दै! तव 
निर्वाण करी आप्ति के तिये मागं के उपदेशः करने से लाभ दी क्या होगा 
स्म्रति-भंग भी क्षणिकवाद्‌ के निराकरण के लिये एक प्रवल व्यावहारिक 
प्रमाण है । लोगो के श्रनुभव से दम जानते हैँ कि स्मरण करने वाला तथा ्न्ुभव 
करने वाला एक ही व्यक्ति होना चादिए। पदाथं का स्मरण वही 
श्रतिकछीं करता दै जिसने उसका अनुभव किया दै। मधुरा के पेडा खाने 
अव्यवस्था के स्वाद का श्रनुभव वही व्यक्ति कर सकता टै जिसने कभी 
उसका श्रास्वाद्‌ लिया हदो । परन्तु क्षणिकवाद के मानने पर यह्‌ 
व्यवस्था टीक नहीं जमती । क्योकि किसी चर्तु को श्राज रुमरण करनेवाला देवदत्त 
्रयतनकालिक ( श्राज के साथ ) सम्बन्धं रखता टै श्रौर कल उसका श्रनुभव 
करनेवाला देचदत्त पूचं-दिन-कालिक सम्बन्ध रखता दै । देवदत्त ने कल अनुभव 
क्रिया श्रौर आज वट उसका स्मरण करता दै । ¦ क्षणिकवाद के मानने से अनुभव 
करनेवाले तथा स्मरण करनेवाले दवदत्त में एकता सिद्ध नदीं हह । जिस देवदत्त 
ने यनुभव किया वहतो श्तीतके गभेमें विलीन दहो गया श्रोर जो देवदत्त 
इसका स्मरण कर रहा ह वह चतेमान काल सं विदयमानदै। दोना की भिन्नता 
स्पष्ट हे। पेसीदशाम स्ति जसे लोक-प्रसिद्ध मानसः व्यापार की व्यवस्था 
नदी की जा सकती । अतः लौकिक तथा शाघ्वीय उमय, द्यो से प्णिकवाद्‌ त्क 
की कसौशी प्रर खरा नदीं उतरता 


क्षणिकवाद्‌ कै शह्गीकार करने से धामिक विषयों मेँ भूयसी अनवस्था फल 
जायेगी, इस वात का स्पष्ट अरतिपादन जयन्तभच ने न्यायमजरी मे वड ही चुभते 


१. इसीलिए इतने दोषो के सद्भाव रहने पर देमचन्द्रने क्षणिक्रवादं को 
मानने वाले बौद्ध को ठीक टी महासाहसिकः कहा दै । 
कतप्रणाशाकरृतकमभोगभवग्रमोक्षस्तिभङ्गदोषान्‌ । 
उपेय साक्षात्‌ क्षणभङ्गमिच्छन्नहो महा साहसिकः परस्ते ॥ 
( अयो गव्यवच्छैदकारिका" श्लोक १८ ) 


च #॥ 
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शब्दो में किया दे । उनका कहना दै कि जव फल भोगने के लिये श्रात्मा दी नदीं 
देतो स्वगं की प्राप्तिके लिये चेत्य की पूजा करने से क्यालाभ १ जब संसार 
क्षणिक ट तो श्रनेक वषो तक रहने वाले तथा युग-युग तक जीनेवाले विहारो को 
वनने की क्या शआ्राचश्यकता है । जव सव कच्छ शल्य दै तव गुरु को दक्षिणा 
देने का उपदेश देने से क्यालाभ? सचतोयहदैकि बौद्धो का चरित्र श्रत्यन्त 
अरद्मुत दे तथा यह दम्भ को पराकाष्ठा दै 

“नास्त्यात्मा फलभोगसात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याचनं; 

संसाराः कणिका युगस्थितिशतश्चेते विदाः छृताः । 

सव॒ शल्यमिदं वसुनि गुरवे देहीति चादिश्यते; 

बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दस्मस्य भूमिः परा ॥' 

( न्यायमज्ञरी, ए० २३९ )} 


० <.4-9.>- 
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योगाचार 
( विज्ञानवाद ) 


“चिनतं प्रवतंते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 
चित्तं हि जायते नान्यच्ित्तमेव निरुध्यते ।। 


( लंकावतारसूत्र गाथा १४५५ ) 











परल्र्माणि 


ह 5 ग 13 भ 
६, क 1311. ॥ 


म । 
क क [^ ै क ) ती, ` ववी 
५ क १) ङ ~ ॥ ^ ^ 
४ ह | # ज 4 





सवद का पारिच्छेढ 
विज्ञानवाद के आचाय 


योगाचार मत बौद्धदशंन के विकास का एक महत्त्वपूर्ण ॒च्रंग सममा जाता 
टे । इसकी दाशेनिक दृष्टि श्ुद्ध-मत्ययवाद ( श्राइडियलीजम ) की है । श्याध्यात्मिक 
सिद्धान्त के कारण यह विज्ञानवाद कहलाता है श्रौर धार्यिक तथा 
नामकरण व्यावहारिक दष्ट से इसका नाम शयोगाचार' है । एतिहासिक दि 
से योगाचार की उत्पत्ति माध्यमिको के प्रतिवाद स्वरूप मेँ हई । 
माध्यमिक लोग जगत्‌ के समस्त पदार्थो को शून्य मानते हँ । इसी के मतिवाद 
मँ इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति हई । इस सम्प्रदाय का कटना है कि जिस बुद्धि के 
दारा जगत्‌. के पदाथ श्रसत्य अतीत हो रहे दै, कम से कम उस बुद्धि को तो सत्य 
मानना ही पडेगा । इसीलिए यह सम्प्रदाय विज्ञान" ( चित्त, मन, बुद्धि ) को 
एकमात्र सत्य पदाथं मानता है । इस सम्पदाय की छत्रह्ठाया मँ वौद्धन्याय का 
जन्म हुश्रा । इस मत के अलुयायौ भिष्मा ने वौद्ध-न्याय का खूव ही श्रनुशीलन 
किया । ` इसके बडे-वडे चायं लोगो ने दिज्ञान को ही परमार्थं सिद्ध करने के 
लिए वड़्ी ही उच्चकोटि की आध्यात्मिक पुस्तके लिखीं । ये पुस्तके भारत के बाहर 
चीनदेश मेँ खूब फली ओर वदँ कौ श्राध्यात्मिक चिन्ता को खृव भ्रसर किया । 
इसी योगाचार मत का पट ते इतिहास म्रस्तुत किया जायगा श्रौर इसके श्रनन्तर 
दाशेनिक सिद्धान्त का चणन होगा । 
१-मेरेयनाथ-- विज्ञानवाद को सुद्‌ दाशेनिक म्रतिष्ठा देने वाले आर्य 
श्रसंग को कौन नहीं जानता १ इनके एेसा उ्कोटि का विद्वान्‌ वौद्ध दर्शन के 
इतिहास मेँ विरला ही होगा । अव तक विद्वानों की यही धारणारहीदहेकि आर्थ 
श्रसंग हौ विज्ञानवाद के संस्थापक थे । परन्तु श्राजकल के नवीन श्रनुसंधान ने 
इस धारणा को भ्रान्त प्रमाणित कर दिया हे । बौद्धो की परम्परा से पता चलता 
हे कि तुषित स्वगे मेँ भविष्य बुद्ध मेत्रेय की छृपा से श्रसंग को ्रनेक ग्रन्थो की 
फति आप्त हई । इस परम्परा मे एतिहासिक तथ्य का वीज प्रतीत होता ३। 
मेत्रेय या मेतरेयनाथ स्वयं देतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्ोनि योगाचार की स्थापना 
की शौर शरसंग को इस मत कौ दक्षा दौ । श्रत मत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद का 
रतिष्टापक मानना न्यायसंगत श्रतीत होता टै । 


१५ बो 
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्रायं मेत्रेय ने श्ननेक श्रन्थ की रचना संस्कत में कौ । परन्तु दुःख टैक 
एक, दो भन्थो को छोडकर इनके प्रन्थो का परिविय मूल संस्कृत मेँ न मिलकर 
तिव्वतीय शौर चीनी अनुवादो सेदी मिलता है । भोदेशीय विद्वान्‌ बुस्तोन ने 
पने वौद्धधर्म के इतिहास" मेँ इनक्रे नाम से पाँच श्रन्थ का उद्लेख किया दै । 

( १ ) महायान सूजालंकार-सात परिच्छेदो मेँ ( कारिका भाग केवल ) 

(र)-धमधमेता विभंग-- ¬ मूल संस्कृत मे अ्रलुपलब्घ; 

(३)-महाथान-उत्तर-तन्- | तिव्वती श्रनुवाद प्रप्त । 

मध्यान्त विभंग या मध्यान्त विभाग । 


यह्‌ भ्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या श्राचायं वसुबन्धु ने 
की। इस भाष्य कौ टीका वसुबन्धु के मरञ्चुख शिष्य आचायं स्थिरमति ने की । 
सौभाग्य से कुच्छ कारिकारये मूल संस्छरत मेँ भी उपलब्ध हुई दै? । 


( ५ ) अभिसमयालकारिका- इस श्रन्थका पूरा नाम श्रभिसमया- 
लंकारमन्ञापारमि ताउपदेशशाच्' दै । इस ग्रन्थ का विषय है अन्ञापारमिता का वर्णन 
र्थात्‌ उस मागं का वणेन जिसके दारा बुद्ध निर्वाण की प्रापि करते देँ । निर्वाण 
के सिद्धान्त के प्रतिपादन मं यह ग्रन्थ श्द्धितीय माना जातादै। इस भ्रन्थमें 
आढ परिच्छेद दे जिसमें ७० विषयो का वर्णन है । इस प्रन्थ की महत्ता का 
परिचय इसी वात से लग सकता टै कि इसकी संस्कृत तथा तिव्बती भाषा सें 
लिखी गई २१ टीकाये उपलब्ध दँ । कारिकाश्रो के अत्यन्त संक्षिप् होने के कारण 
से यह भ्रन्थ त्यन्त कटिन है । संस्कृत मेँ लिखी ग इस श्रन्थ को असिद्ध रीकायं 
ये हैँ (१) श्रायं वियुक्तसेन--जो वसुघन्धु के साक्षात्‌ शिष्य ये--की लिखी हुई 
टीका । (२) भदन्त विसुक्तिसेन-ये श्राय विसुक्तसेन के शिष्य ये ( ६ वीं शता- 
ब्दी )। (२) श्राचायं हरिभद्र ( नवमी-शताब्दौ ) इनकी टीका का नाम रै रभि- 
स्यालंकायालोकः । तिव्वतीय परस्परा के श्रनुसार श्राय वियुक्तसेन श्रौर 


१. इस प्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्वतीय भाषासे पुनर्निमाण कर 
विधुशेखर भघ्यचाये तथा डा० तुशो ने कलतकता ओरियन्यत सीरीज्‌ नं० २४ 
( १९३२ ) बे छपवाया है । इत प्रन्थ क} पूरा अुवाद्‌ डा° चेरवास्की ने अग्ेजी 
म क्रिपा दै-('विऽतथिका बुद्धिक।, नं ३०, लेनिनग्राड ( ङ्स ) १९२६ ) 


` चि यकनकककक क = = ५ 


[वि " 
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विज्ञानवाद के आचाय र 


इरिभद्र पारमिता के सवश्रेषठ व्याख्याता रौर विवेचक माने जाते है । सौभाग्यवशे 
यह श्रालोक मूल संस्कृत समे उपलब्ध है तथा अकाशित भी हश्मा हैः । यह्‌ श्रन्थ 
श्रभिसमयालंकार' पर टीका होने के श्रतिरिक्त श्टसाहसिका मनज्ञापारमिताः षर 
भी रीका है । तिब्बत सें इस ` भ्रन्थका गाढ़ अध्ययन तथा शनुश्ीलन आज भी 
होता दै । योगाचार के घार्मिक रदस्यवाद की जानकारी के जिए यह ग्रन्थ नितान्त 
उपादेय हे । डा० तुशी को ्ा्यं॑विसुक्तसेन की व्याख्या का कतिपय रंश भी 
प्राप्त हृद्या हे । | + 


२ आयं असंग-- 

ओगाचार सम्प्रदाय के सवसे परसिद्ध आचाय श्राय ्रसंग मेतरेयनाथ ऊ शिष्य 
थे । इस शिष्य ने अपने भ्रन्थो से इतनी प्रसिद्धि आप्त कर ली किं विदधाना नेभी 
इनके गुरु के श्रस्तित्व को यला दिया । इनका व्यापक पाण्डित्य तथा अलौकिकः 
व्यक्तित्व इनके भ्र्म्था से सर्वत्र परिलक्षित होता है । इनका पूरा नाम “वखबन्ध 
असंग" था । ये च्राचायं वखवन्धु के ज्येष्ठ भ्राता ये । सम्रार्‌ समुदरयस क समय 
( ४ थीं शताच्दी ) मँ इनका श्याविर्भाव इश्या था । विज्ञानवाद की पसिद्धि, 
अतिष्ठा तथा अघ के प्रवान कारण श्राय असंग ही ये । श्रपने श्रनुज वखबन्ध 
को वभाषिक मत से दृटा कर योगाचार मतम दीक्षित करने का सारा श्रेय इन्हीं 
को प्राप्रे । इनके भरन्थो का विशेष पता चीनी भाषा मे किये गये नुवादो से 
टी चलता दै । 


( १) महायान सम्पस्य्ह- इस भ्रन्थ म महायान ॐ सिद्धान्त संततेप 
ङ्प से वणित हें । यह श्रन्थ मूल संर्क्रत मे नदीं मिलता परन्तु इसके तीन 
चीनी अरवा उपलन्ध दै ।- (१) बुद्धशान्तक्रत--५२१ ई० (२) परमार्थ-- 
५६२ ६० (२) हेन्साजकृत--६५० ६०) इस ब्न्य 7 को वदो काश्चन 

१“ इस भरन्थ क। संस्कृत मूल संस्करण 'विन्लोथिका बुद्धिका' न° २२ ( १९ 
२९६० ) मेँ डा चेरवास्की के सम्पादकत्व मे निकला है तथा इसकी समीक्षा डा 
श्रो बेरमिल्लर ने ^4112157815 0 4 01158719 शृशाार9-2 07 }191॥€52+ ` नामः 
से निकला है । द्रष्टव्य ( कलकत्ता श्रो स्यन्यल सीरीज नं० २७ ) 

२.गा० श्रो सीमे डा° तुशी के सम्पादक सें प्रकाशित । 
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चलता हे जिसमे सवसे परसिद्ध टीका श्राचायं वसुबन्धु की थी जिसके तीन ्रुवादः 
खीनी भाषा मँ उपलब्ध देँ । 

(२ ) प्रकरण आर्ववाचा--योगाचार ॐ व्यावहारिक तथा नेतिक रूप कौ 
व्याल्या । हेन्साङ् ने इसका चीनी माषा मे अलुवाद एगारह परिच्छेदो मे किया हे \ 


(३ ) योगाचार भूमिश्चाख्ल--यह भन्थ वड़ा विशालकाय टे जिसमे 
योगाचार के साघनमार्म का प्रामाणिक विस्तृत वणन दे । विज्ञानवाद को 'योगाचार' 
क नाम से एुकारने का कारण यदी भ्रन्थ है। इसका केवल एक छोटा शरश संस्कृत 
मे अकाशित हे । सौभाग्यवश यह पूरा विराट्‌ ग्रन्थ संस्कृत मे राहृल सांस्छत्यायन 
के प्रयत्न से उपलब्ध दहो गया दै। इसके परिच्छेदो का नाम भूमि हे । भ्रन्थ 
के १७ भूमिय के नाम ये टै-- (9) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूषि, (२) सचितकं 
सविचारा भूमि, (४) अवितकं विचारमात्रा भूमि (५) अवितकंञ्मविचारा भूमि, 
(६) समाहिता भूमि (७) श्रसमादिता भूमि, (८) सचित्तका भूमि, (९) अचित्तका 
भूमि, (१०) श्रतमयी भूमि, (११) चिन्तामयी भूमि, (१२) भावनामयी भूमि, 
(१२) श्रावक भूमि, (१४) म्रत्येकबुद्ध भूमि, (१५) बोधिसत्त्वभूमि (१६) सोपधिका 
भूमि तथा (१७) निरुपधिका भूमि 1 इस भ्रन्थ में विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का 
विशद विवेचन दै? 1 

( ४ ) महायान सूजालंकार-- संग का यह प्रन्थ विद्वानों में विशेषः 
भरसिद्ध है । मूल संस्कृत मे इसका ्रकाशन भी बहुत पितते ह्या था । इसमे २१ 
अधिकार ( परिच्छद्‌ ) दै । कारिका मेत्रेयनाथ की है परन्तु व्याल्या असंग की ! 
चिज्ञानवाद का यह नितान्त मौलिक ग्रन्थ है जिसमे मदायान- सूत्र कासार 
रंश संकलित किया गया है3 । 

१. इस प्रन्थ के विशेष विवर्ण के जिय देखिये- 

९, ६, पपा्ाशौ-174187 [नध्लक्पाल 7 (यः भात्‌ प्ल एथ 
1५5 ए. 228--29. 

२, भ्रन्थ की विस्तृत विषय सूची कै लिए द्रश्न्य--राहुल- दशन दिग्दशंन, 
५६० ७०५-७१४ । 

२. डा० सिल्वोँ लेवी के द्वारा १९०९ में पेरिससे प्रकाशित तथा फरचर्मे 
श्नु वादित । 


विज्ञानवाद के आचायं २२६ 


३ आचायं वस्ुवन्धु- 
वसुबन्धु का परिचय पद्िल्ते दिया जा चुका दै । जीवन कै शन्तिमि काल में 
अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रायं असंग के संसग मेँ आकर इन्टेनि योगाचार मत को भ्रहण 


कर लिया था। सुनते हँ कि श्रपने पूचं जीवन मेँ लिखित महायान की निन्दा 


को स्मरण कर इन्द इतनी ग्लानि हुई किं ये श्रपनी जीम को काटने पर तुल 
गये थे परन्तु आयं संग के समाने पर इन्टोने महायान सम्मदाय की सेवा 
करने का भार उठाया ओरौर प्राण्डित्य-पूणं प्रन्थो की रचना कर विज्ञानवाद के 
भण्डार को भर दिया । इनके महायान सम्बन्धी ग्रन्थ ये है-- 

( १ )-सद्धमं पुण्डरीक की डीका--५०८ ६० से लेकर ५३५ ‡० के बीच 
चीनी भाषा में अनूदित । 

( २ )-महापरिनिर्वाणसूत्र की टीका--चीनी श्रनुवाद दी उपलब्ध है । 
, ( ३ )-ञ्च्छेदिकाप्ज्ञापारमिता की शीका--इसका ्रलुवाद २८६ ई० से 
५२४ के वीच चीनी भाषा में श्रनुवादित । | 

( ४ )--चिक्ञपति मात्रतासिद्धि- यह विज्ञानवाद की सवश्रेष्ठ दाशंनिक व्याख्या 
है। इसके दो पाठ (८८५८९०७० ) उपलब्ध दै (१) वंशिका (२) त्रिंशिका 
विंशिका मेँ २० कारिका हँ जिसके ऊपर वसुबन्धु ने स्वयं भाष्य लिखा हे । 
त्रिंशिका मेँ तीस कारिकार्ये दै जिसके ऊपर इनके शिष्य स्थिरमति ने ष्य 
लिखा है । विक्प्तिमाच्रतासिद्धि' का चीनी भाषा मेँ अनुवाद हेन्साङ्ग ने किया 
आ जो श्राज भी उपलन्ध है। राहुल सांकृत्यायन ने इस प्रन्थ के कुछ अंश का 
श्रनुवाद चीनी से संस्कृत में किया हैर । 

8 आचाय स्थिरमति- 

श्राचायं स्थिरमति वसुबन्धु के शिष्य हैँ । उनके चार शिष्यो मँ अपदही 
उनके पट शिष्य माने जाते हैँ । इन्होंने पने गुरुके मन्थो पर महतत्वपृणं व्याख्या 
लिखी है । इस प्रकार आचायं वस॒बन्धु के गूढ़ श्रभिप्रा्यो को समाने के लिए 
स्थिरमति ने व्याल्या रचकर श्रादशं शिष्य का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया 


१. इस प्रन्थं का. मूल संस्कृत संस्करण ड1° सिलवन लेवी ने पेरिस (१९२५५) 
से निकाला है जिसमें विशिका तथां त्रिशिका पर लिखे भाष्य भी सम्मिलित हें । 


२. 40प्राध8] ग लाथ & 0115858 1२6869९]1 80लरल, 
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हे । श्राप चौथी शताब्दी के अन्त मं विद्यमान ये । इनके निम्नलिखित श्रन्थो कां 
पता चलता है जिनका अ्ननुवाद तिव्वती साषा मेँ आज भी उपलन्ध है :-- 
( १ ) काड्यपपरिवते रीका- तिव्वतीय श्रलुवाद के साथ इसका चीनी 
अनुचाद भी मिलतादे। ` 
(२) सूघालंकारलत्तिभाल्य- यह भ्रन्थ ववन्धु की सूत्ालंकारइत्ति कौ 
विस्तृत व्याट्या है 1 इस भ्रन्थ को सिल्वन लेवी ने सम्पादित कर प्रकाशित किया हे । 
(३) चिका भाव्य वसुबन्धु की श्रिशिकाः के उपर यह एक 
९ ( > 
महत्वपूणं भाष्य हे । इस प्रन्थ के मूल संस्कृत को सिल्वन सेची ने नेपाल से खोज 
। निकाला दै तथा फेञ्चभाषा मँ अनुवाद्‌ करके मकाशित किया दै । 


( ७ ) पञस्कन्धप्रकरण चाप्य |. 


( ५ ) शअभिषटमेंकोप भाष्यद्ुत्ति- यह भरन्थ वसुबन्धु के अभिघमंकोश 
के भाष्य के ऊपर टीका है । इसका संसत मूल नहीं मिलता परन्तु तिव्वती 
भाषा म इसका ्रनुवाद्‌ ज भी उपलब्ध ह । 


(६ ) सृललमाध्यभिक कारिका चत्ति- कदा जाता है कि यदह चायं 
नागाजुन ऊ प्रसिद्ध भन्थ की डीका है । 


(७ ) मध्वान्तधिमागसूचभास्यरीका--्राचार्ं मैत्रेय भध्यान्तविभागः 
नामक खग्रसिद्ध भ्रन्थ लिखा था। उसी पर ` वसुबन्धु ने श्रपना भाष्य लिखा । 
इस अ्रन्थ म योगाचार के मूल सिद्धान्तो का विस्तृतं स्पष्टीकरण है । इसी भाष्य 

ऊपर (ठेथरमति ने यह टीका बनाई दै जो उनके सब मर्थो से श्रधिक मदत्त्व- 


पृणं मानन जाती हं । योगाचार के गूढ सिद्धान्तो को समफने के लिए यदं टीका 
नितान्त उपयोगी हं ` । 


=> ----- ------ 


१. इस प्रन्थ का तिव्वतीय अनुवाद दी भ्राप्तथा परन्तु पं चिधुशोखर 
भन्मचायं तथा डा° तुशी ने तिन्बतीय अनुवाद. से, इस ग्रन्थ का सस्करृत सें घुन- 
निमाण करिया है जिसका प्रथम भाग कलकत्ता ्ोरियन्टल सीरीज ( नं ० २४) मेँ 
छपाटै। इस पूरे भन्थ का अनुवाद डा° चेरवास्कीने अ्र॑मेजी मं कियादै। 
द्रष्टव्य वी° हु° भाग. २०, मास्को १९३६ । यह अनुवाद इस कठिन भ्रन्थ कोः 
समफने के लिए नितान्त उपयोगी दे । 


, . शा 2 १? ९.१, 


विज्ञानवाद के आचाय २३९१ 


५ दिङ्नाग--इनका जन्म काश्च के पास सिहवक्र नामक माम सें, एक 
ब्राह्मण के घर हुश्या था। ्रापके नागदत्तः नामक म्रथम गुर्‌ वात्सीपुच्रीय मत 
के एक असिद्ध पण्डित थे। इन्हनि शयापको बोद्धम मेँ दीक्षितं किया, इसके 
पश्चात्‌ श्राप श्राचायं चसुबन्धु के शिष्य हए । निमन्त्रण पाकर श्राप नालन्दा 
महाविहार में गए जँ पर आपने स॒दुजेय नामक ब्रह्मण तार्किक को शाद्धाथ में 
हराया । शा्लाथं करने के लिए आप उडसा शरोर महाराष्ट्र सँ रमण किया करते 
थे । श्राप अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे। श्राप तन्त्र-मन््रोके भी विशेषं 
ज्ञाता ये । तिन्बतीय एेतिदासिक लामा तारानाथ ने इनके विषय सें लिखा टै किं 
एक वार उड़ीसा कैः राजा के श्रथे-सचिव भद्रपालित--जिसे दिङ्नाग ने वौद्धधमं 
मे दीक्षित किया था-के उद्यानमें हरीतकी ब्ृक्ष की एक शाखा के विलकुल 
सूख जाने पर दिङ्नाग मे मन्त्र द्वारा उसे सात ही दिना के अन्दर फिरसे 
ट्रा-भरा कर दिया । इस मकार बौद्धधमं मेँ सारी शक्तियो को लगाकर उन्हनि 
्रपने धमं की श्रनुपम सेवा की। अन्त में ये उड़ीसा के एक जंगल में निर्वाण- 
पद में लीन दहो गए । ये वञबन्धुके पषठशिष्यामं से यै, शतः इनका समय 
ईसा कौ चतुथं शताब्दी का उत्तराघं तथा पोँववौ शताब्दी का पूर्वाधं ( २४५ ९०- 
४२५ ई० ) दै । 

( १ ) प्रमाण सभ्ुच्चय- इनका सबसे महतत्वपूणं ग्रन्थ है । यह संस्कत 
म अनुष्टुप छन्दो मँ लिखा गया था । परन्तु बडे दुःखकी वात है कि इसका 
संस्कृतमूल उपलब्ध नहीं हं । हेमचमां नामक एक भारतीय पण्डित ने एक तिव्बतीय 
विद्वान्‌ के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिन्वतीय भाषा से श्रनुवाद किया था। इस 
्रन्थ मे ९ परिच्छेद हैँ जिनमें म्यायशाल्र के समस्त सिद्धान्तो का विशद भरति- 
पादन हे । इनका विषय-कम ययो है--(१) अत्यक्ष (२) स्वार्थानुमान (२) परार्था- 
लुमान (४) हेतुदान्त (५) श्रपोह्‌ (६) जाति । 

( २) प्रमाण सम्रुचचयच्रु्ति- यह पटले भ्रन्थ की व्याल्या है । इसका 
संस्कत मल नहीं मिलता, परन्तु तिन्वतीय श्रनुवाद्‌ उपलबन्ध हे । 

( ३ ) न्याय-प्रवेश्- श्राचायं दिडनाग का यही एक ग्रन्थ है जो मल 
संस्कृत मेँ उपलब्ध हुश्रा ह । इस भ्रन्थ के स्वयिता के सम्बन्ध में विद्वानों मे बड़ा 
मतभेद है । क्छ लोग इसे दिड्नाग के शिष्य “शंकरस्वामीः की रचना बतलाते 
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ह । परन्तु वास्तव में यह दिङ्नाग की दी कृति ह । इसमे सन्देहं करने का 
तनिक भी स्थान नहीं दहै१ । 

(४) हेतुच्रहमरू--इस ग्रन्थ का दूसरा नाम शेतुचक्रनिणयः टे । 
इसमें नव प्रकार के हेतुर्ना का संकिप्त वणन हे । श्व तक इस भ्रन्थ का तिव्बतीय 
श्रनुवाद ही मिलता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जीने इस श्रन्थ का संस्ृतमें 
पुन्िर्माण किया टै । इसके देखने से पता लगता दँ कि जोर नामक स्थान के 
बोधिसत्त्व" नामक किसी विद्धान्‌ ने भिष्ु धर्माश्चोक की सहायता से तिव्वतीय 
भाषा में इसका शनुवाद किया था । 


(५) प्रमाणल्ञासखरन्यायप्रवेश्त- इसके शनुवाद तिव्वती तथा चीनी 
भाषा मे मिलते दै। (६) श्रालम्बन परीत्ञा (७) आलस्वनपरात्ता- 
चृत्ति- यद श्रालम्बन परीक्षा कौ टीका दै। ( ८ ) चिकाल परोल्ता--इसके 
संसत मूल का पता नदीं है परन्तु तिव्वती भाष! मे इसका अनुवाद मिलता दे । 
८ ६ ) म्म॑प्रदीपचत्ति-यह दिड्नाग के गुरु श्राचा्यं वखबन्धु के श्रभिधमं 
कोशः की टीका है । संस्कृत मृल का पता नदं दै । तिन्वतीय श्रनुवाद मिलता दे । 

चौद्ध न्याय को सुव्यवस्थित करने में दिंङ्नाग क वड़ा हाथ दै । इनके पदि 
गौतम तथा वात्स्यायन ने परार्थानुमान के लिये "पचावयव वाक्यः का वणेन किया 
था) परन्तु इस मत का खण्डन करके दिङ्नाग ने यह दिखलाया दै किं तीन दही 
यवया से काम चल सकता है । सत्यक्ष श्मनुमान के जो लक्षण गौतम तथा 
वात्स्यायन ने दिये थे उनका खण्डन दिङ्नाग ने इतने अभिनिवेश के साथ किया 
हे किं ब्राह्मण दाशेनिक उदोतकर को दिङ्नाग के सिद्धान्तो का खण्डन करने के 
लिये ^न्यायवार्तिकः जसे प्रौढ भन्थ को रचना करनी पड़ी । मीर्मक--मूर्धन्य 
कुमारिल भट ने भी दिङ्नाग कौ उक्तिर्यो का बड़े विस्तार के साथ श्लोक-वार्तिकः 
से खण्डन किया दै। ब्राह्मण दाशनिको के द्वार किये गये इस प्रचण्ड श्ाक्रमण 
करो देखकर हम इनकी अलौकिक महत्ता को भलीर्भोति समफ सकते हे । दिङनाग 
वौदधन्याय के विद्वान्‌ प्रतिष्ठापक टे जिन्हे विज्ञानवाद के समथन के लिये अभिनव 
१. यह ग्रन्थ गायकवाड ओओरियन्टल सीरीज्‌ ( सं ३२८ ) मे प्रकाशित हुश्या 


हे जिसका सम्पादन श्राचायं ए० बी° ध्रुव ने किया हे । इस प्रन्थ का तिञ्बतीय 
भाषा मे भी अनुवाद मिलता है जो गायकवबाड सीरीज न° ३९में छपादे) 
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सिद्धान्ता कौ उद्धाचना कर बौद्धन्याय को स्वतन्त्र रूप से अतिष्टित किया। 

( £ ) शंकर स्वामी-चीन-देशीय प्रन्थो से पता चलता दै कि शंकर 
स्वामौ दिङ्नाग के शिष्य ये । डा० विद्याभूषण उन्हे दक्षिण भारत का निवासी 
बतलाते हँ । चीनी त्रिपिटक के श्रनुसार शंकर स्वामी ने हेठुविदान्यायप्रवेश- 
शाखः या न्यायप्रवेशतकंशाखः नामक वौद्ध न्याय-्रन्थ बनाया था जिसका चीनी 
भाषा में अनुवाद हनसांग ने ६४७ ई० मेँ किया था। इस विषय मे विद्धानो मं 
वड़ा मतमेद है कि यह श्रन्थ दिक्नागरचित न्यायप्रवेशः से भिन्न दे या नटी । 
डा० कीथ तथा डा तुशी न्यायप्रवेशः को दिङ्नाग को रचना न मानकर शंकर 
स्वामी कौ रचना मानते हें । 


( ७ ) धमपाल--घमंपाल कच्ची (ान्ध्रदेश) के रहने चाले थे । ये उस देश 
के एक बडे मंत्री के जेष्ठ पुत्र थै। लङकपन से दी ये बद चतुर थे। एक वार 
उस देश के राजा रौर रानी इनसे इतने असन्न हए कि उन लोर्गो ने इन्दे एक 
बहुत बडे भोज मे ्रामन्तरित किया । उसी दिन सायंकाल को इनका हदय सांसा- 
रिक विष्यो से इतना उद्धि्न हृश्रा कि इन्दने वौद्ध-भिष्ठु का चच्र धारण कर 
संसार को छोड दिया । ये बडे उत्साह के साथ विदाघ्ययन से लग गये श्चोर श्रपने 
समय के गम्भीर विद्वान्‌ बन गए । दक्षिण से ये नालन्दा सें श्राए ओरौर यदीं पर 
नालन्दा महाविहार के कुलपति के पद्‌ पर प्रतिष्टित हुए । ह नसांग के गुरू शील 
भद्र घमपाल के शिष्य थे । जब यह विदान्‌ चोनी यात्री नालन्दा मे बौद्ध दशन 
का अभ्ययन कर रदा था उस समय धमपाल ही वहो के श्रध्यक्ष ये) योगाचार 
मत के उक्छृष्ट आचार्या मे उनकी गणना की जाती थी । माध्यमिक मत के व्याख्या- 
कार चन्द्रकीति इन्दी के शिष्योमेंसेये। 

इनके प्रन्थ--(१) आलम्बन-म्त्ययध्यान-शा-व्याख्या, (२) विज्ञपिमात्रता- 
सिद्धिन्याल्या, (३) शतशाखन्याख्या--यदह ग्रन्थ माध्यमिक श्राचायं आआयैदेव के 
शतशाल्न की उक्कृष्ट व्याल्या है । इसका अनुवाद होनसांग ने चीनी भाषा में 
६५२ ३० करिया था । यह विचित्र सी वात है कि ह्यनसांग ने योगाचार मत के 
ही श्रन्थ का श्ननुवाद किया । केवल यही प्रन्थ पसा है जो माध्यमिक मत से 
सम्बन्ध रखता दै१ । 


१. 2. 1९, #प््ला16€--17101870 [नप्लाद्षा€ 10 (1102 २], 230. 
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(2 ) धमंकीर्ति-- धर्मकीर्ति श्रपने समय के दी त्कनिष्णात दार्शनिक न 
थे भर्युत उनकी विमल कीतिपताका भारत क दार्शनिक गगन मे सदा ही फटराती 
रहेगी 1 इनकी अलौकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपक्षी दाशनिको ने भी मुक्तकण्ठं 
से कोहं । जयन्त भद. १००० ई० ) ने न्यायमञ्जरी मे, घर्मकीतिं से सिद्धान्त 
का तीदण श्रालोचक होने पर भी, इनको छखनिुणबुद्धिः तथा इनके प्रयत्न को जग- 
दभिभवघौीरः' माना हे | 

इनका जन्म चोलदेश के तिरुमल" नामक ग्राम सें एक व्राह्मण कुल में ह्या 
था । तिव्वतीय परम्परा के अनुसार इन पिताका नाम पोरनन्दः था; ये 
ङमारिलमट के भागिनेय ( भानजा ) बतलाये जाते है । परन्तु इस वात के सत्य 
होने मे बहुत इच्छ सन्देह दै । धम॑कीति ने छुमारिल के सिद्धान्त का खण्डन तथा 
ुमारिल ने धमकीति ऊ सिद्धान्तो का खण्डन किया है । इससे जान पडता है कि 
दोनो समकालीन थे । धमेकीतिं की प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी । ब्राद्मण-दशनो 
का श्ष्ययन करने के लिए इन्टाने कुमारिल के घर सेवक का पद्‌ प्रहण किया; 
एेसा उना जाता देँ । नालन्दा के पीठस्थचिर्‌ धमपाल के शिष्य बन कर ये भिक्षु 
संघ में अविष्ट हृए । दिद्नाग की शिष्य-प्रम्परा के श्राचायं ईश्वरसेन से उन्दने 
बौद्धन्याय का अध्ययन किया । चीनी यात्री इत्सिङ्ग ने श्रपने भ्रन्थ मे धमकीर्ति 
का उल्लेख किया ह । , इससे सिद्ध टै कि. ६७९ द° से पूवं ये अवश्य वतेमान 
ये । धमंपाल के शिष्य शीलमद्र नालन्दा के उस समय प्रधान श्राचार्य ये जवं 
हं नसाङ्ग वहाँ अध्ययन के लिये राया था। धमंपाल के शिष्य दोने से धर्मकीर्ति 
का समय ६२५ ३० के आसपास श्रतीत दाता दं । 


ग्रन्थ--घमकीति के ग्रन्थ वौद्ध प्रमाण-शाचख पर हँ । इनकी संख्या नव है 
जिनमे सात मूल भन्थ दै श्रौर दो श्रपने ही ग्रन्थो पर इन्टीं की: लिखी हई 
बत्तियांँ 

(१) प्रमाणवात्तिक--इस भ्रन्थ का परिमाण लगभग १५०० श्लोक दे । 
धमंकीति का यही सवश्रेष्ठ ग्रन्थ दै जिसमें बौद्ध न्याय का परिष्करेत रूप विदाना 


के सामने शाता हे । ` यद अन्थ-रत्न : श्रव तक मूल संस्कृत मेँ श्प्ाप्त था परन्तु 


१. इति खनिषुणबुद्धिलश्षणं वक्तुकामः, पदयुगलमपीद्‌ निममे नानवदम्‌ । ` 
भवतु मतिमदहिम्नः चेष्टितं शृष्टिमेतत्‌ ; जगदसिभवधीरं श्रीमतो घमंकीर्तेः ॥ 
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राहुल सांङ्घत्यायन ने बडे परिश्रम से तिन्वत से इसकी खोज करके, आप्त कर 


म्रकाशित किया हं । इसके ऊपर भ्रन्थकार ने स्वयं अपनी टीका लिखी थी । इसके 


अतिरिक्त दश शरोर टीकाये त्िव्वती भाषा तथा संस्कत मेँ सिलती टै जिसमें 
केवल मनोरथनन्दी की उक्ति दी श्रव तक प्रकाशित हद दै। इस भन्थ में चार 


परिच्छेद हं । परहिते सें स्वाथानुमान, दूसरे सं प्रमाणसिद्धि, तीसरे सें मरत्यक्षप्रमाण 
शरोर चौये सं परार्थानुमान का वणन है । 


( २) परमाण बिनिश्धय--इसका भ्रन्थ परिमाण १३४० श्लोक टै । यह 
नूल संस्कृत में उपलब्ध नदीं दै । 

(३ ) न्यायविन्द--घमकीत्ति का यही सवसे मसिद्ध ग्रन्थ है । बौद न्याय 
इसका विषय है । भन्थ सूत्ररूप में है। इसके ऊपर धर्मोत्तिराचायं की रीका 
( काशी संस्कृत सीरिज़् संख्या २२ ) प्रकाशित है । इस भ्रन्थ मेँ तीन परिच्छेद दे । 
पदिले परिच्छेद मे प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेद का. वणेन है। दूसरे 
परिच्छेद मे अनुमान के दो प्रकार-स्वाथंश्रौर पराथं का वणेन है। साथदही 


साथ हेत्वाभास का भी वणेनहै। तृतीय परिच्छेद मे पराथाचुमान का विषय 
हे तथा तत्सम्बद्ध श्रनेक विष्यो का विवरण टे । 


( & ) खस्बन्ध परीच्वा--यह वहत ही छोटा भ्रन्थ दै । इसके ऊपर घम- 
कीति ने स्वयं इतति लिखी थ जो मूल श्रन्थ के साथ तिव्वतीय रनुवाद में श्रा 

उपलनव्ध ₹ह । 

( ५) हेतुचिन्दु-- यह न्यायपरक अन्थ परिमाण मँ न्यायविन्दु से बदकरं 
टे । यह सस्कृत म उपलब्ध टे परन्तु अभी तक छुपा नहीं दे । 

( £ ) वाद्न्याय- यदह वाद-विषयक ग्रन्थ हे । 

( ७ ) सन्तानान्तर-सिद्धि-यह छोटा ्रन्थ है जिसमे ७२ सूच हं) 
मन सन्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन सन्ताने ( सन्तानान्तर ) है, इसमे 


प्रन्थकार ने यह सिद्ध करियाटै तथा शन्त में दिखलायादहै कि किस प्रकार ये 
मनोविज्ञान के सन्तान ईश्य जगत्‌. की उत्पत्ति करते 


धमकीति की शिष्य परम्परा बड़ी लम्बी दै निसके अन्तभ क्त होने वाल 


पण्डितां ने बौद्धदशन का श्रपने भ्रन्था कौ सहायता से विशेष प्रचार तथा प्रसारं 
किया परन्तु स्थानाभाव से इन ग्रन्थकारो का परिचय यदहं नहीं दिया जा सकता । 


न~ 


१. राहल-दशंन-दिण्दशन प्र° ७४३ । 
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अष्टादशा परिच्छद 
दाश्चनिक सिद्धान्त 

सौत्रान्तिक मत के पर्यालोचन के श्रवसर पर हमने उनका दाशेनिक दृष्ट 
से परिचय प्राप्त करियादहै। उनके मत मे वाह्य श्रथं कौ सत्ताज्ञान के द्वारा 
श्मनुमेय दै । हमें बाह्यार्थं की प्रतीति होती है । श्रतः हमें बाह्याथं 
समीच्ता की सत्ता का श्रलुमान होता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा दी बाह्य 
पदार्थो के स्तित्व का परिचय हम मिलता दै । विज्ञानवादी 
इस मत से एक ङग श्राे बड़ कर कटता दै किं यदि बाद्याथं की सत्ता ज्ञान पर 
श्रवलम्बित है तो ज्ञान ही चारतव सत्ता हे । विज्ञान या विज्ञप्ति ही एकमात्र परमाथ 
ह । जगत्‌ के पदाथ तो चस्तुतः माया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न 
के समान निरुपाख्य है । जिसे हम वाद्य पदाथ के नाम से श्रभिदित करते हे, 
उसका विश्लेषण करे तो चोः ओंख से देखे गये रंग-आआकार, दाथ से छ्ुए गए 
सक्षता-चिक्रणता शादि गुण दी मिलते दे, इनके व्यतिरिक्त किसी चस्तु स्वभाव का 
परिचय दमे नहीं मिलता । प्रत्येक चस्तु के देखने पर हमं नीला पीला रग तथा 
लंबाई, चौडाई, मोटाई श्मादि को छोडकर केवल रूप-भौतिकतत्त्व-दिखलाई 
नदीं पडता । वाह्य पदाथं का ज्ञान हरमे कथमपि हो नहीं सकता । यदि वाह्य पदार्थ 
श्रणुरूप दै, तो उसका ज्ञान नदीं टौ सकता ! यदि चह ्रचय-रूप दहै ( अर्थात्‌ 
श्रनेक परमाणु के संघात से वना ह्या है ), तोभी उसका ज्ञान श्रसम्भव है । 
क्योकि भ्रचयरूप पदार्थो के प्रत्येक अ्रंग-्रत्यंग का ( रगलःबगल का) एक- 
कालिक ज्ञान सम्भव नदीं हो सकता । एसी दशा मे हम वाद्याथं की सन्ता किस 
अकार मान सकते देँ १ सत्ता केवल एक दी पदाथं की है रौर वह पदाथं विज्ञान ट । 
बाह्य पदार्थो के रभाव में हम उनकी सत्ता नदीं मान सकते । प्रतिदिन का 
जीवन हसे बतलाता दै कि श्रलुभव का हम कथमपि म्रतिषेध नहीं कर सकते । 
“टम जानते है" इस धट्ना का तिरस्कार कोई भी नहीं केर सकता । श्रतः ज्ञान 
है यही वास्तव सत्ता है । विज्ञानवादी विशुद्ध प्रत्ययवादी है। उसकी दृष्टि में 
भौतिक पदार्थं नितरां श्रसिद्ध टै, विज्ञान ही बाह्यपदाथं के अभाव मेँ भी सत्य पदाथं 


१. म्रमाणचातिक ३।२०२ । 
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है । विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोड श वलम्बन नदीं चाहता । वह अचवलम्बन 
के विना ही सिद्ध है । इसी कारण विज्ञानवादी को निरालम्बन वादीः की संज्ञा ाप्त हे । 

माध्यमिको का शल्यवाद चिज्ञानवादी की दृष्टि मेँ नितान्त देय सिद्धान्त हे + 
जब हम किसी पदाथ ॐ विषय मेँ सोच सकते दै मरतिवादी के सिभ्राय को 
समकर उसकी युक्ति्यो का खण्डन करते है तव हमें वाध्य होकर शुल्यवाद 
को तिलाज्ञलि देनी पड़ती है। माध्यमिक को लक्षित कर योगाचार का कथनं 
टे क्रि यदि तुम्दारा सवंशल्यता का सिद्धान्त मान्य ठहराया जाय, तो शल्य ही 
तुम्दारे लिए सत्यता के माप की कसौरी होगा 1 तव दूसरे वादी के साथ वाद्‌ 
करने का अधिकार तुम्हे कथमपि नींद सकता? । प्रमाण के भावात्मक होने 
प॒र ही वाद विवाद के लिए वकाश है! शल्य को भमाण मानने पर शाच्लाथं , 
की कसौटी ही क्या मानी जायगी जिससे हार जीत की न्यचस्था की जा सकेगी + 
एेसी दशा मेँ तुम किस मकार अपने पक्ष को स्थापित कर सकते हो या पर-पक्ष 
तं दूषण लगा सकते होर भावात्मक नियामक के श्रभाव में यही दशा गले 
पतित होगी । अतः इस विज्ञान की सत्ता श्ल्यवादिर्यो को भी माननी ही पद़गी ; 
नहीं तो पूरा तकंशाच्न श्रसिद्ध दो जायेगा । शट्यवादि्या ने स्वयं अपने पक्ष की 
ुष्टि सँ तकं तथा युक्ति का श्राश्रयं लिया दै रौर इनके लिए  उनन्टोने तकंशाख 
का विशेष उहापोह क्यादहै। परन्तु चिज्ञान के अस्तित्व को न मानने पर यदह 
शुस्यवादिया का पूरा उद्योग वालू की भीत के समान भूतलशायी हो जायेगा ४ 
रतः विज्ञान. = चित्त ) की ही सत्ता वास्तविक हे । 

इस विषय मे लंकावतारसूत्रः का स्पष्ट कथन है-- 

चित्तं बतते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 
चित्तं हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरुध्यते ॥ 

चित्त की ही परवृत्ति होती है ओर चित्तकी ही विमुक्ति होती दै। चित्त को 

छोडकर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती श्रौर न उसका नाश होता है । चित्त दीः 


१. त्वयोक्तसवशाल्यत्वे प्रमाणं शल्यमेव ते । 
रतो चादेऽधिकारस्ते न परेणोपपदयते ॥ 
२. स्वपक्षस्थापन तद्वत्‌ परपक्षस्य दूषणम्‌ । 
कथं करोत्यत्र भवान्‌ विपरीतं बदेन्न किम्‌ ॥ (सवेसिद्धान्तसंप्रह प्र° १२) 
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एकमाच्न तत्त्व है ।  चवन्धु ने भी विज्ञप्तिमात्ता सिद्धिः मँ इसी तत्व का वडा ही 
मार्मिक विवेचन ग्रस्त॒त किया दै । 
: विज्ञानः के श्रन्य पर्याय दै-- चित्त, मन तथा विज्ञप्ति° । किसी विशिष्ट क्रिया 
। की म्रधानता मानकर इन शब्दा का रयोग किया जाता है । चेतन क्रिया से सम्बद्ध 
दनं सं यह चित्तः कटलाता हं, मनन क्रिया करने से वही मनः ह तथा विषयो 
` के प्रहण करने मे कारणभूत होने से वही °विज्ञानः पद वाच्य देता है- 
चित्तमालयविज्ञानं= मनो यन्मन्यनात्मकप्‌ । 
गृह्णाति विषयान्‌ येन विज्ञानं हि तदुच्यते ॥ 

( लंकावतार, गाथा १०२ ) 
लंकावतार सूत्र सें तथा योगाचार मन्था में चित्त की ही एकमात्र सत्ताका 
प्रतिपादन वडे ही अभिनिवेश के साथ किया गयादहै। इस विश्व मे जितने देतु- 
त्यय से जनित संस्कत पदाथं दै, उनका न तो श्रालम्बनदटै श्रौरन कोई 
श्रालम्बन देने बाला दी टै। वे निश्चित रूप से चित्त- मात्र है--चित्तके चित्र 
विचित्र नानाकार परिणाम दै२। साधारण जन ्रात्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता 
मानते दै, परन्तु वद्‌ केवल व्यवहार के लिए संज्ञा ( अङ्ञपि सत्य )केरूपमें 
खडा किया गया दै; वह वास्तच द्रव्य ( द्र्य सत्‌ ) कथमपि नहीं दै । वह पच्च 
स्कन्धो का समुदाय माना जाता टे, परन्तु स्कन्ध स्वयं संज्ञा-रूप हैँ, द्रव्य रूप 
से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं दोतीउ। इस जगत्‌ मँ नतो भाव वियमानदहेै, न 
श्राव । चित्त को छोडकर कोद भी पदार्थं सत्‌ नहीं दै। परमार्थं को नाना नार्मो 
से पुकारा जाता है । तथता, शुल्यता, निर्वाण, धमेधालु, सव उसी परम तत्त्व के 
पर्यायव्राची नाम है । चित्त ( श्रालय विज्ञान ) को ही तथता क नाम से पुकारते 
2४ । दरतः योगाचार का परिनिष्ठित मत यदी है“ 

श्यते न विद्यते वाह्यं चिन्त चितं हि दृश्यते । 
देहमोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ 


१. चित्तं मनथ विज्ञानं संज्ञा वैकल्पवर्जिताः 
विकल्पघमतां प्राप्ताः श्रावका न जिनात्मजाः ॥ ( लंकाचतार ३।४० ) 
२. लंकावतार ३।२५ २. वही २।२७ ` 
४. लंकाचतार २।२१ ५. चही २।३३ 
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श्थात्‌ वाहरी इश्य जगत्‌ विल्छुल चिदयमान नही है । चित्त एकाकार ३ । 
परन्तु वही इस जगत में विचित्र रूपो से दीख पड़ता दै । कभी वह देह के रूप 
में रौर कभी भोग ( वस्त्रो के उपभोग ) के रूप मेँ प्रतिष्ठित रहता है, तः 
चित्त ही की वास्तव मेँ सत्ता है । जगत्‌ उसीका परिणाम है । 
चित्ती द्विविध रूप से प्रतीयमान दोता दै-(१) प्राह्य-विषय, (र) 
भ्राहक-- विषयी, प्रहण करनेवाली वस्तु की उपलब्धि के समय तीन पदाथ उप- 
स्थित होते दै एक तो वह जिसका ब्रहण किया जाता है (विषय, 
चित्त कै घट-पट ), दूसरा वह जो उक्त वस्तु का अ्रहण कर्ता है ( विषयी, 
दिविध करता) ओौर तीसरी चस्तु टै इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध या भ्रदण। 
रूप ्राह्य-म्राहकभ्रहण अथवा ज्ञेयज्ञाता-ज्ञान--यह त्रिपुटी सवत्र 
विद्यमान रहती है । साधारण दष्ट से यँ तीन वचस्तुश्रो की सता 
हे, परन्तु ये तीनां दी एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्तके परिणमनदेंजो 
वास्तविक न होकर काल्पनिक देँ । आन्त दृष्टि वाला व्यक्ति दी भिन्न बुद्धिर्मे 
इस त्रिपुरी की कल्पना कर उसे भेदवती बनाता हैर । विज्ञान का स्वरूप एक ही 
दे, भिन्न-भिन्न नहीं । योगाचार विज्ञानाद्वेतवादी हैँ । उनकी दष्ट पूरी अद्धेतवाद 
की हे, परन्तु प्रतिभान- परतिभासित दोनेवाले पदार्थो की भिन्नता तथा बहुलता 
के कारण एकाकार बुद्धि बहुल के समान प्रतीत होती दै । बुद्धि सं इस प्रतिभान 
के"कारण किसी सरकार का मेद उत्पन्न नहीं होता इस विषयमे योगाचारी 
विद्वान्‌ म्रमदा का दृष्टान्त उपस्थित करते हे । एक ही प्रमदाके शरीर को संन्यासी 
शव॒ समफता है, कामुक कामिनी जानता दै तथा कत्ता उसे भच्य सानता है । 
परन्तु वस्तु एक ही दै । केवल कल्पना के कारण वह भिन्न-सिन्न व्यक्तिर्यो 
को भिन्न सिन्न प्रतीत होती दै। बालाके समान दही बुद्धि कीदशादै। एक होने 


१. चित्तमात्रं न दश्योऽस्ति, द्विधा चित्त हि दश्यते । 


प्र्यापराहकभावेन शाश्वतोच्छैदवजितम्‌ ॥ ( लंकावतार २।६५ ) 
रि = ५५ 
२. श्रविभागो हि बुद्ध थात्मा विपर्यासितदशनेः । 
प्रह्याग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लयते ॥ ( स° सिण सं° प° १२) 


३. बुद्धिस्वरूपसेकं हि वस्त्वस्ति परमाथेतः 
म्रतिभान्य नानात्वान्न चेकत्वं विहन्यते ॥ ( स० सि० सं० ४।२।६ ) 
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पर भी वह नाना ्रतिभासित होती है । कर्ता-कमं, विषय-विषयी वह सब स्वयं टै । 


विज्ञान के प्रभेद 


विज्ञान का स्वरूप एक शरभिन्न आकार कादै परन्तु श्रचस्थाभेद से वह 
श्राठ अकार का माना जाता टै (१) चक्षुर्विज्ञान (२) श्रोच्र-विज्ञान (३) [घ्राण- 
विज्ञान (४) जिहा विज्ञान (५) काय विज्ञान (६) मनोविज्ञान (७) क्रिष्ट मनोविज्ञान 
(८) श्रालय विज्ञान । इनमें श्रादिम सात चिज्ञानो को श्रदत्ति विज्ञानः कहते हें 
जो श्रालय विज्ञान से दी उत्पन्न होते दै तथा उसी में चिलीन हो जाते हें । 

( १ )-चच्लविह्लान 

मरवरृत्ति विज्ञान में चक्लुचिज्ञान के लक्षण तथा स्वभाव का निरूपण श्रसंगने 
योगाचार भूमिः में कियादै। चक्चुके सहारेसे जो विज्ञान म्रप्त दोता टै वह 
चष्ुविज्ञान कदलाता टै । इस विज्ञान के तीन आश्रय दैः-- 

( १ ) चष्ठु-जो विज्ञान के साथ साथ श्रस्तितत्वमें आतादटै श्रौर साथ दही 
साथ विलीन होता दै । रतः सदा संबद्ध होने के कारण चकु सहभुः श्राश्रय हे । 

(२ ) मन-जो इस ॒चिज्ञान की सन्तति का पद्े श्राश्रय बनता है। श्रतः 
मन समनन्तर आ्मश्रय द । 

(२ ) रूप, इन्द्रिय, मन तथा सारे विश्व का बीज जिसमे सदा विद्यमान 
रहता है वह खचेवीजक आश्रय श्मालयविज्ञान है । इन तीनो श्राश्र्यो मे चश्च 
रूप ( भौतिक ) दोने से रूपी श्चाश्रय हे तथा अन्य दोनो श्ररूपी श्राश्रय हे । 
चश्र्वज्ञान को श्रालम्बन या विषय तीन देँ। (१) वणे- नील, पीत, लाल, 
द्रादि; (२) संस्थान (श्करति)- हस्व, दीघ, वृत्त, परिमण्डल श्रादि । (२) चिक्ञप्ि 
( क्रिया }-- जेल लेना, फेकना, वेना, दौड़ना श्रादि । चशचुरविज्ञान इन्दीं विष्यो 
को लक्षित कर उत्पन्न होता है । च्र्चिज्ञान के कमे छः प्रकार के बतलाये गये हे । 
(१) स्वविषयावलम्बी (२) स्वलक्षण (२) वतमान काल (४) एक क्षण (५) इष्ट या 
त्रनिष्ट फल का ग्रहण (£) शुद्ध ओर श्रशुद्ध मन के विज्ञान कमे के उत्थान । 
इसी प्रकार चशर्विज्ञान के समान ही श्रन्य इन्द्रिय विज्ञान के भी श्श्रय, श्रालम्बन 
क्म श्रादि भिन-भि्न होते देँ । 

( २) मनोविज्ञान- 

यह छँ विज्ञान रैः। चित्त, मन श्रौर विज्ञान इसके स्वरूप ह । सम्पूणं 
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बीज को घारण करने चाला जो लय-विज्ञान टै वही चित्त है। मन चह हैजो 
विद्या, श्भिमानः, श्रपने को कतां मानना तथा विषय की तृष्णा इनं चार वत्ते्शो 
से युक्त रहता है । चिज्ञान वह है जो किं श्ालम्बन की क्रिया मेँ उपस्थित होता 
दे । मनोविज्ञान का श्राश्रय स्वयं मन है । यह समनन्तर श्याश्रय दै क्योकि 
श्रोत्र श्रादि इन्िर्यो क द्वारां उत्पन्न होनेवात्ते विज्ञान के शनन्तर वही इन चिज्ञानों 
का श्राश्रयं वनता है । इसीलिये मन॒ को “समनन्तरः श्राश्रयः कहते है । बीज 
द्मश्रय तो स्वयं श्रालय-विन्ञान ही दै। इस विज्ञान का विषय पो्चो इच्िर्यो के 
पंचा विज्ञान हँ जिर साधारण भाषा में शर्मः कहा जाता है । मन ॐ सदायर्को 
मे मनस्कार, वेदना, संहा, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, रागद्वेष, र्प्या श्रादि चेत्तिक 
( चित्त -सम्बन्धी )"घमं हँ । मन के वेरोषिक कर्म नाना प्रकार के दै जिनमें विषय 
की कल्पना, विषय का चिन्तन, उन्मादः, निद्रा, जागना, मूच्छित हीना, मूर्च्छा 
से उठना, कायिक-वाचिक कर्मो का करना, शरीर छोडनां ८ च्युति ) तथा शरीर 
में राना ( उत्पत्ति ) च्रादि ह । श्रसंग ने मन की च्युति तथा उत्पत्ति के विषय 
मं भी बहुत सी एेसी सू चम वस्तुश्रो का विवेचन किया है जो ्राजकल के जीव- 
विज्ञान तथा मानस-शाच्र ( मनोविज्ञान ) की दृष्ट से नितान्त मटत्वपू्णं तथा 
विवेचनीय दै । 


( ३ ) छ्िष्ट मनोविज्ञान- 


यह सप्तम विज्ञान हे । - यह विज्ञान तथा आलय दिज्ान-- दोन विज्ञानवादी 
दाशनिका के सुत्तम मनस्तत््व के विवेचन के परिणाम है। स्वास्तिवादिय 
विज्ञान कौ विवेचना ६ प्रकारो की स्वीकृत की &ै, परन्तु योगाचार-मदाुयायी 
पण्डिताने दो नचीन विननो को जोड़कर विज्ञानो की संघ्या ्राठ मानी ह । 
ठ तथा सप्तम विज्ञान “मनोविज्ञान का अभिन्न भिधान धारण करते हे 
परन्तु उनके स्वरूप तथा कायं मेँ पर्याप्न विभिन्नता विद्यमान हे । षष्ठ वि्तान 
मनन' कौ साधारण प्रक्रिया का निर्वाहक है। पच इन्द्रिय विक्ञानांके द्वारा जो 
विचार या प्रत्यय उसके सामने उपरिथत किया जाता है, उसका वह सनन करता 
हे, परन्तु वह यह विभेद नहीं करता किं कौनसे ्रत्यय श्रात्मा से सम्बन्ध 
रखते हें शौर कौन ्रनात्मा से । “रिच्छेद" ( विवेचन ) का यह समप व्यापार 
सप्तम विज्ञान का श्रपना विशिष्ट कायं है । वह सद्‌ा इस कां मेँ व्याएूत रहता 
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हे, चाहे भणी निद्रित हा चादे वह क्रिसी कारण से चेतनादीन हो गया हो । 
यद मनोविज्ञान सांल्यो क. `अरटंकारः का अतिनिधिः दै । यह. अष्टम ( ्रालय .) 
निन्नान ऊ साथ उसी रकार सम्बद्ध रहता है जिस भकार ईंजन के साथ यन्त्र के 
भिज्ञ भिन्न दिस्ते। मनोविज्ञान का विषय शालय विज्ञानः का स्वरूप होता टं । 
यह चिज्ञान अपनी शान्त कल्पना के सारे श्रालयविज्ञान को परिवतनशील 
जीव सम वेठ्ता है। श्रालय विज्ञान सतत परिवतनशील होने से जीवसे 
भिज हे, परन्तु अटंकाराभिमानी यद सप्तम विज्ञान सन्तत उसे आत्मा मानने के 
लिए ्राग्रह करता है । इसके सहायक ( साथियो ) में निम्नलिखित - चेतसिक 
धर्मो को गणना की जाती हे-- ५ साधारण चित्तघमं, ज्ञा, ; लोभ, मोहः मान, 
श्रखम्य. ष्टि ( अज्ञान, किसी वस्तु के विषय में मिथ्या ज्ञान °), स्त्यान, ओोद्धत्य, 
कौसीय ( ऋलघ्य ), सुषितस्परति ( विस्मरण ), असंज्ञा ( अज्ञान ) तथा चित्ते 
( चित्त का इतस्ततः भ्रमण )। इस मनोविज्ञान की म्रधान च्रत्ति उपेक्षा की होती 
टे। उपेश्चा काश्चर्थदैन कुशल न अजशल,_ अपितु तटस्थता की ब्रृत्ति । यह्‌ 
उवेश्षा दो प्रकार कौ होती हे--ाढ़ृत ( ठकी, इई ) उपेक्षा तथा अनाढत् उपेता । 
“आरत उेक्षाः की प्रधानता इक सप्तम विज्ञान में रहती हं । विशुद्ध अहंकार 
यतक तत्त्व होने के कारण यह निर्वाण का ्रवरोव करता दे। कल्पना का जब 
तक साम्राज्य है तव तक निर्वाण का विशुद्ध अकाश हमारी दृष्टि के सामन उपस्थित 
नहीं होता । अह" की कल्पना माया-मरीचिका के समान भ्रान्ति उत्पन्न करती 
टे । भ्राणो बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक नाना अवस्था-मेद, विचार तथा 
काका क विभेद को धारण करता हुश्रा सन्तत परिवतित होता रहता ठे । उसका 
“रट जो श्रपरिवतंनशील बतलाया गया हे कँ विद्यमान है जिसकी खोज की 
जाय १ पूर्वं मनोविज्ञान से पाथेक्य दिखलाने के लिए इसे छि ` ( वले्शोसे युक्त ) 
यनो विह्ञान की संज्ञा दी गई हे । विज्ञान का यद दवितीय परिणाम माना जाता है? । 


( 8 ) आलय विज्ञान-- 
योगाचारमत में शग्रालय विज्ञान कौ कल्पना समधिक महत्त्व रखती है । 


१. द्रषटव्य--विज्ञधिमात्रतासिद्धि ६० २२४ । 
-“*“ ° °" * " तदाश्रित्य प्रवतते । 
तदालम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ । ( त्रिशिका, कारिका "^ ) 
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अनन्य दाशनिक ने चिज्ञानवादिया पर इस सिद्धान्त के कारण बड़ा आक्तेप क्रिया 
हे, परन्तु विज्ञानवादि्यो ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त की रक्षा के लिए बड़ी अच्छी 
युक्ति्यो का पदशेन किया है । ालय- विज्ञानः वह॒ तत्व है जिसमें जगत्‌ के 
समग्र धर्मो के बीज निहित रहते है, उत्पन्न होते दै तथा पुनः विलीन हो जाते 
दँ । इसी को आधुनिक मनोवेज्ञानिक सव्‌कानशश माइन्ड कते हे१ । चस्तुतः 
यदह श्रात्माः का विज्ञानवादी प्रतिनिधि माना जाता दै यद्यपि दोनो कल्पनाश्रो में 
साम्य होते इए भी विशेष वैषम्य दहै । इस विज्ञान को आलय शब्द के द्वारा 
अभिहित किये जाने के ( ्माचायं स्थिरमति के श्चनुसार ) तीन कारण दै 

( क ) (्रालयः का श्रथ है स्थान । जितने क्लेशोत्पादक धर्मौ के बीज दहे 
उनका यह्‌ स्थान है । ये बीज इसी में इकट्ठे किये गये रहते है । कालान्तर में 
विज्ञान रूप से बाहर श्राकर जगत्‌ के व्यव्हार का निर्वाह करते हें । 

( ख ) इसी विज्ञान से विश्व के समग्र घमं ( = पदाथ ) उत्पन्न होते हे । अतः 
समस्त धर्म कायें रूप से सम्बद्ध रहते हें । इसलिये उनका नाम (आलयः ( लय 
होने का स्थान ) दै । 

( ग ) यही विज्ञान सव धर्मो का कारण हे.। ्रतः कारण-रूप से सव धर्मोमें 
श्नुस्यूत होने के कारण से भी यह श्रालयः कटा जाता दै । इन व्युत्पत्ति्यो के सम- 
यन में स्थिरमति ने शभिधम॑सूत्र' की निम्नलिखित गाथा को उद्धृत किया हे-- 

सवधमां हि आलीना घिज्ञाने तेषु तत्तथा । 
अन्योन्यफलभावेन देतुभावेन सवेदा ॥ 


श्रथात्‌ विश्व के समस्त घमं फलरूप होने से इस विज्ञान मेँ आलीन (सम्बद्ध) 

„ दते दै तथा यह ्रालयविज्ञान भी उन धर्मों के साथ सर्वदा हेतु होने से सम्बद्ध 

रहता हे ; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थो की उत्पत्ति इसी विज्ञान से होतो दे । 
यह विज्ञान हेतुरूप टै तथा समग्र धमं फलरूप देँ । 
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२. तत्र सवेसांकलेकिकधमबीजस्थानत्वाद्‌ श्रालयः । शालयः स्थानमिति 
पर्यायौ । अथवा आलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ सवंधर्माः कायभावेन । यद्राऽऽ- 
~ लीयते उपनिवध्यते कारणभावेन स्वधमषु इत्यालयः । ( त्रिशिका भाष्य धू० १८ ) 

२. मध्यान्तविभाग प्र° २८ । 
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श्रालयदिज्ञान मे अन्तर्मिदित बीजोका फल वतेमान संस्कार के रूपमे 
लक्षित होते दै । समग्र संसार तथा उसका जो श्जुभव सात विज्ञानो के दारा में 
मर्त होतादे वे सव इन्टीं पूर्॑कालीन वीजो से उत्पन्न होते दै श्रौर वतेमान 
संस्कारो तथा श्चज्ुभवों से नये-नये बीजा की उत्पत्ति दती दै जो भविष्य में 
बीजरूप से आलय विज्ञान में अपने को श्रन्तर्निहित करते दे । 
श्रालयविज्ञान का स्वरूप समुद्र के दान्त से हृदयंगम किया जा सकता दै \ 
हवा के कोर से समुद्र मे तरंगे नाचती रहती है-वे सदा पनी लीला 
दिखलाया करती दै- कमी विराम नदीं लेतीं 1 इसी म्रकार श्ालय- 
द्माल्लय- चिज्ञानः तें भी विषयरपी वायु के फकोरो से चित्र विचित्र चिज्ञान- 
विन्ञानका रूपी तरंगे उटती दै, सदा चत्यमान होकर शरपना खेले किया 
स्वरूप करती है ओरौर कभी उच्छेद धारण नहीं करतीं । श्रायलविज्ञानः 
ससुद्रस्थानीय दै, विषय पवन का प्रतिनिधि है `तथा विज्ञान ( सपत- 
विधविज्ञान ) तरंग ढे अतीक द? । जिस कार समुद्र रौर तरंगा मे मेद नहीं है, 
उसी प्रकार (रालयचिज्ञानः तथा श्रन्य सप्तविध चिज्ञान विज्ञानाकार से मिनन नहीं 
है । आचार्यं वसुबन्धु ने भी श्रालयविज्ञान की उत्ति जल के च्रोघ ( वाद्‌ ) के 
के समान बतलार दै । जिस प्रकार जलम्रवाह तृण, काष्ठ, गोमय आदि नाना 
पदार्थो को खींचता हुश्ा सदा श्रागे वदता जाता है उसी प्रकार यह विज्ञान भी 
पुण्य, श्पुण्य श्ननेक कर्म की चासना से. श्रनुगत स्पर्श संज्ञा, वेदना श्रादि चेत्त- 
घर्मो को खींचता हृद्या आगे वदता चला जाता है । जव तकं यह . संसार दै तव 
तक श्रालयचिज्ञानः का विराम नटीं । यह उस जल ग्राह के. समान दै जो, अनवरत 
वेग से श्रागे वदता जाता हे, खडा. होना जानता ही नदीं । 
यह शालय विज्ञान: श्रात्मा का प्रतिनिधि माना जातादै, परन्तु दोनो में 





स्पष्ट न्तर भी चिदयमान टै जिसकी शरचटेलना नहीं की जा सकती । श्रात्मा 


१. त ज्ञा उदघेयंदवत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 

नृत्यमानाः भ्रवतेन्ते व्युच्ेदश्च न विद्यते ॥ 

श्रालयौचस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । 

चि्नैस्तरद्वविज्ञानेचरत्यमानः भ्रचतेते ॥  ( लं सू° २।९९, १००) 
२. तच्च वर्त॑ते खोतसौधवत्‌ । ( त्रिशिका का० ४, घर०२१।२२ ) . 


ज 
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श्रपरिवतनशोल रहता दै- सदा एकाकार, एकरसं, परन्तु (आलय 
्ालय- विज्ञान ` परिवतंनशील होता है । अन्य विज्ञान क्रियाशील हौ या 
विज्ञान = पना व्यापार बन्द करदे, परन्तु यह श्रालय विज्ञानः विज्ञान 
स्मा का सन्तत प्रवाह बनये स्वता टै। इसकी चेतन्य धारा कमी 
उपशान्त नहीं होती । यह प्रत्येक व्यक्ति मे वियमान रहता है, 

परन्तु यह समष्टि चैतन्य का प्रतीक दै 1 
इसके साथ सम्बद्ध . सहायक चेत्त धमं पाँच माने गये दै--(१) मनस्कार 
८ चित्त की चिषय की शरोर एकाग्रता ), (२) स्पशं ( इन्द्रिय तथा विषय के साथ 
` विज्ञान का सम्पकं), (३) वेदना ( खख-दुःख की भावना ), 
्रलय- (४) संज्ञा ( किसी चस्तुका नाम), (५) चेतना ( मन की वह 
विज्ञान के चेष्टा जिसके रहने पर चित्त श्रालम्बन की श्रोर स्वतः मुक्ता हे 
चेत्तधमे [ चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा । यस्यां सत्यात्मालम्बनं 
मरति चेतसः पररयन्द इव भवति, श्रयस्कान्तचशाद्‌ श्रयः सस्यन्द- 
वत्‌-स्थिरमति ] नो वेदनो श्रालयचिज्ञान' के साथ सहायकं धमं है, वद 
उपेक्षा भाव है जो श्रनिवृत तथा श्रव्याकृत माना जाता है। यह उपेक्षा ( तट- 
स्थता कौ भावना--न खख, न दुःख की दशा ) मनोभूमि में विद्यमान रहने वाल्ञे 
श्रागन्तुक उपवेश से ठकी नहीं रहती । श्रतः वह प्राणियो को निर्वाण तक 
पहुचाने म समथं होती टै । जिस विज्ञान का यह्‌ विश्व विजृम्भणसात्र साना गया 

टे वह यदी आल्लयविज्ञान दै । 


पदाथं समीत्ता- 

योगाचारमतवादी आचार्यो ने विश्व के समग्र धर्मो ( पदार्थो ) का वर्गीकरण 
विशेष रूपसे किया है। धर्मोकेदो प्रवान विभाग दै-संस्छत रौर असं 
त॑ । खंस्छतधमे वे है जो हेतुप्रत्यय-जन्य है--जो किंस कारण तथा सदायक 
कारण से उत्पन्न होकर अपनी स्थिति प्राप्त करते दे । शअखंस्छृतधमं हेत॒मरत्यय- 
जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हें । उनकी स्थिति किसी कारण पर श्रवलम्बित नहीं 


` होती.। : इन दोनो के न्तर्गत अनेक ` अवान्तर वगे हे । संस्करतधर्मो के चार 


अवान्तर विभाग हैँ जिनकी गणना तथा संख्या इस प्रकार दै-- 
१. विज्ञत्निमात्रतासिद्धि एर १९-२१ 
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( क ) संस्कृतधमं = ४:-- (१) रूपधमं = ११, (२) चित्त = ८ (२) चैत 
सिक = ५१, (४) चित्तविमरयुक्त = २४ । 

, (ख) श्रसंस्कृतधमं = ६ । इन समन्र धमां की संख्या पूरी एक शत दै । 
संस्कृतधर्मो के विस्तरत चणंन के लिए यहाँ पर्याप स्थान नहीं दै । श्रतः श्रसंस्करृत- 
धर्मो ॐ वणन से दी सन्तोष करना पड़ता हे 

्रसंरक्ृतधमे & दै-(१) आकाश, (२) प्रतिसंख्यानिरोध, (३) श्र्रति- 
संख्यानिरोध, (४) श्रचल, (५) संज्ञावेदनानिरोध तथा (£) तथता । इनमें प्रथम 
तीन धमं सर्वास्तिवादि्यो की कल्पना के अनुसार दीदें) इसका वणन पिछले 
परिच्छेद में टो जाने से इनकी पुनराद्रत्ति अनावश्यक दे । नवीन घमा को व्याद्या 
स्ते मे की जाती टै-- 

(४ ) श्रचक्ल- इस शब्द का अथं हे उपेक्षा । उपेक्षा से श्रभिप्राय खख 
या दुःख.की भावना का सवथा तिरस्कार दै! विज्ञानवादि्यो के श्रनुसार चलः 
की दशा का तभी साक्षात्कार होता दै, जव सुख श्रौर दुःख उत्पन्न नहीं होते। 
यदह चतुथं ध्यान सें देवतार््रा की मनःस्थिति के समान की मानस स्थिति दै 
(-५) खंज्ञा-वेदना-नियेघ- 

यह दशा तव प्राप्त होती दै जब योगी-निरोध- समापत्ति में म्रवेश करता है 
छर संज्ञा तथा वेदना के मानस धर्मो को बिल्कुल श्रपने वश में कर लेता है । 
इन प्रथम पंच श्रसंस्कृत धर्मो को स्वतन्त्र मानना उचित नहीं है, क्योकि तथता 
के परिणाम सेये भिन्न भिन्नरूप दें तथता ही इस विश्वं मै परिणाम धारण 
करती टै श्रौर ये पाचों धमं उसी क आंशिक विकाशमात्र हे । 

( £ ) . तथता- . 

 . (तथताः का रथं हे तथाः ( जंसी चस्तु हो उसी तरह क स्थिति ) का भाव । 
यही विज्ञानवादिर्यो का परमतत्त्व दै । विश्च के समग्र घर्मो का नित्य स्थायी धर्म॑ 
'तथता' ही हे । (तथताः का रथं है श्रविकारी तत्व अथात्‌ वह पदां जिसमे किसी 
प्रकार का विकार न उत्पन्न हो । चिकार हेतुप्रव्ययजन्य होता है । अतः तथताः के. 
ग्रसंस्करत धमं होने के कारण च्रविकारी होना स्वाभाविक टै । इसी परमतत्त्व के भूतः 





१ तथता अविकारार्येनेत्यथः । > > > नित्यं सवेस्मिन कालेऽसंस्करत- 
त्वान्न विक्रियते । ( मध्यान्त विभाग पर° ४१) 
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कोटि, निभि, चरमां ओर धमघालु पयायवाची शब्दं हें । भूत = सत्य + 
श्रविपरीत पदार्थ; कोटि = अन्त । इसके अतिरिक्त दूसरा ज्ञेय पदाथं नदीं दै श्रत 
इसे भूतकोटि ८ सव्य वस्तुर्रो का पयंवसान ) कते ह" । सव निमित्ता से विहीन 
होने के कारण यह श्रनिमित्त कहलाता टै । यह ` लोकोत्तर ज्ञान के दवारा साक्षात्कृतं 
तत्व हे--श्रतः परमां है । यह श्रायधर्मो का सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ व्यायाम 
श्रा श्रेष्ठ धर्मों का वारण ( धातु ) दै--श्रतः इसकी संज्ञा '्घमेधातुः दैः । 
दसं तत्त्व का शब्द के दवारा यथार्थ-निरूपण नहीं हो सकता दै । समस्त कल्पनाश्रा से 
विरहित होने से यदी परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता दै। श्रयं 
श्रसंग ने निम्न-लिखित कारिका में जिस परमाथ का निरूपण किया है वंह तत्त्व 
यही 'तथता' है-- ं 

न सन्न न चासंन्न तथां न चान्यथा न जायते व्येति न चावहीयते । 

न वधते नापि विद्युभ्यते पुनविं्ुध्यते तत्परमाथलत्तणम्‌ ॥। 


सत्ता-मीमांसा 


योगाचार मत मं सत्ता माध्यमिक मतके समानी दो मकार छी मानी 
। [स 
जाती दै--(१) पारमार्थिक श्रौर (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक सत्ता को विज्ञान- 


१. भूतं सत्यमचिपरीतमित्यथः । कोटिः प यन्तः । यतः परे णान्यत्‌ क्षयं नास्ति 
श्रतो भूतकोटिः भूतपयेन्तः । ( स्थिरमति कौ टीका, मध्यान्तविभाग प° ४१ ) 

२. यही 'तथताः भूत-तथताः के नाम से भी श्रभिहित होती दे । शश्वघोष 
ने महायानश्रद्धोत्पादशाष्च मे इस तत्व का विशेष तथा विशद प्रतिपादन किया 
टे। ये श्रश्वघोष, कवि शश्वधोष से भिन्न माने जाते हैँ, परन्तु (तथता का 
इतना विस्तार इतना पटे होना संशयास्पद्‌ दै । (तथताः विज्ञानवादी तत्त्व ह । 
परन्तु श्रश्वषोष को विज्ञानवादी मानना युक्तियुक्त नदीं प्रतीत होता । वेभाषिकमत 
के भ्रन्थो की रचना के लिएजो संगीति बुला गहे थी उसका कायं अश्वघोष की 
श्रध्यक्षता तथा सहायता से ही सम्पन्न हुच्मा। रतः ये सवांस्तिचादी ही थे! 
तिन्वत मे क मन्थो की पुष्पिका मे इन्द सर्वास्तिवादी स्पष्ट कटा गया है । इनके 
मत के लिये द्व्य ए्पथरधोो 80हएला-उङ़ऽल0ऽ ण एपतत]७६ व्र पटा 
( लाक्ष्लः फा ए. 25226; ) 
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वादी ्राचायं दधेः : भार्गो मं विभक्त करते दै-(१) परिकल्पित सत्ता श्रौर (२) 
परतन्त्र सत्ता । अद्ेत वेदान्तियो के समान ही विज्ञानवादियो का कथन दै कि 
जगत्‌. का समस्त व्यवहार श्रारोप य। उपचर के ऊषर अवलम्बित रहता है । 
वस्तु मं श्वस्तु के श्रारोप को अध्यरारप कहते दै जेसे रज्जु में सपंका श्रारोप। 
इस दष्टान्त मे स्प का च्रारोपमिन्याद्रै क्योकि दूसरे ही क्षण सें दमं उचित 
परिस्थिति में इसं भान्ति का निराकरण हो जता दै श्रौर रज्जु का रज्ज्व टमारे 
सामने उपल्थित टो जाता है । यहाँ सपं की भ्रान्ति का ज्ञान परिकल्पित हे । रज्ज 
कौ सत्ता परतन्त्र शब्द से भिहित को जाती है । वह चर्तु जिससे रज्ज वनकर 
तेयार हुईं दै परिनिष्पन्न सत्ता कदलाप्गी 


लंकावतार सूत्र मेँ भी परमाथ रौर संृति का भेद दिखलाय। गया दै । परन्तु 
माध्यमिक भ्रन्थो में इस विषय क्रा जितना विवेचन दै उतना सदम विवेचन इस 
पन्थ मेँ नहीं मिलता । संवृति-सत्य ८ व्यवहारिक सत्य ) परि- 
लंकावतार कदिपित तथा परतस्च सत्य स्वभाव के साथ सदा सम्बद्ध रहता 
सृञ्रमें दै। इन दोनों कारके ज्ञान होने के वाद ही परिनिप्पन्न ज्ञान 
जिविध दोतादे) परमाथ सत्यका सम्बन्ध इसी ज्ञानसे दं । परमां 
सत्ता का दी नामान्तर ` भूतकोषटिः दै । संदृति उसी का अतिविम्बमाच्र 
दे । संति काश्रर्थ है वुद्धि, जो दो रकार की मानी गयी है 
(१) अविचय बुद्धि श्रौर (२) प्रतिष्टापिका ` बुद्धि ।` ्रविचयं बुद्धिस पदार्था कै 
यथाथं रूप का प्ररण किया जाता दै। शन्यवादियो के समान दी सब पदार्थ 
सत्‌, श्रसत्‌ श्रादि चारा कोिर्यो से सदा मुक्त रहते दै । लंकावतार सूत्र का 
स्पष्ट कथन टै कि बुद्धि से पदार्थो की विवेचना करने पर उनका कोद भी स्वभाव 
ज्ञानगोचर नटीं होता । इसीलिये विश्च के समस्त पदार्थो को लक्षणदहीन ( श्रन- 
सिलाप्य) तथा स्वभावदहीन ८ निःस्वभाव ) मानना ही पड़ता है* । चस्तु-तत्त्व का 
यह विवेचन प्रविचय बुद्धि का कायं दै । 


१. लंकावतारसूत्र प° १२२। 
२. बुद्ध्या विवेच्यमानानां स्वभावो नावधायेते । 
तस्मादनभिलाप्यास्ते निःत्वभावाश्च दैशितः॥ | 
( लकरावतारसूत्र पर . २।१५५ ) 


{ 
४ 
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म्रतिष्टठापिका बुद्धि से मेद-प्रपव्च श्राभासित होता दै तथा. श्रसत्‌ पदार्थं सत्‌ 
रूप से अतीत दता दै । इस प्रतिष्ठापन व्यापार को समारोपः कटते हँ । लक्षण, 
इट, हेत शौर भाव--इन चारो का श्रारोप होता दहै। सारांश यद 
प्रतिष्ठापिकाः दे कि जो लक्षणया भाव चस्तु में स्वयं उपस्थित न दो उसकी 
बुद्धि ` कल्पना करना ` प्रतिष्ठापन कहलाता दै । लोकव्यवहार के मूल मे 
यही प्रतिष्ठापन व्यवहार सदां प्रद्रत्त रहता दे । इस प्रतिष्टापिका 
बुद्धि का अतिक्रमण करना योगी जन का अधान कायं है । विना इसके अतिक्रमण 
कयि हए वह दन्द्वातीत नदीं हो सकता श्रौर निर्वाण की पदवी को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य मँ परस्पर भेद टै । परिकल्पित केवल 
निमूल कल्पनामात्र है । परन्तु परतन्त्र बाह्य सत्य सापेक्ष है । 
परतन्त्र उतना दूषणीय ` नहीं होता । . परन्तु परिकल्पित सत्य भ्रान्ति का 
कारणं हे । परतन्त्र शब्द का. ही थं है दुसरे के ऊपर श्रवलम्बित होने वाला । 
इसका तात्पयं यह है कि परतन्त्र सत्ता स्वयं उत्पन्न नहीं होती 
परतन्यसचा अपितु हेतु-त्यय से उत्पन्न होती दै! परिकल्पित लक्षण में 
ग्राह्य म्राहक भाव का स्पष्ट उदय होता दै परन्तु भेद की कल्पना 
नितान्तं आन्त दं । 
वराहकं भाव ओरं श्राह्य भाव दोनो ही परिकल्पित दे; वर्योकिं विज्ञान एकाकार 
रहता है, उसमे न तो भ्राहकलत्व है श्र न प्राह्यत्व द । ` जव तकं यह संसार दै 
तव तक यह द्विविध कल्पना चलती रहती दं । जिस समय ये दोन भाव निवत्त दो 
जाते हँ उस समय की श्रवस्था परिनिष्पन्न लक्षण कटी जाती हे । परतन्त्र सदा 
परिकल्पित लक्षण के साथ मिध्रित होकर हमारे सामने उपस्थित होता दै । जिस 
समय उसका यदह मिश्रण समाप्त हो जाता हे श्रौर वह श्रपने विशुद्ध रूप में अतीत 
होने लगता टे वही उसकी परिनिष्पन्नावस्था हे । अतः इस वस्था को श्राप्त करने 
के लिये कल्पना को सदा के लिये विराम देना चाहिये । बिना कल्पना के उपशम 
हुए परमाथ ततत्वं की प्रतीति कथमपि नहीं दोती 
स्ाचायं श्रसंग ने महायान सूत्रालकार से सत्य के इन तीन प्रकारा का वणेन 
वदे ही सन्दर ठंग से किया है :-९-परिकटिपत सचा वह है जिसमे 
किंसी वस्तु का. नाम या अथं श्रथवा नाम का प्रयोग संकल्प के द्वारा किया 
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जाय १ । २-परतन्ञ खत्ता वह टै जिसमे ब्राह्म ओौर 

सन्ता के भ्ाहक के तीनो लक्षण कल्पना के ऊपर श्रवलम्बित हो 1 श्राह्य के 

विषय मेँ तीन भेद असंगने स्वीकार कयि दँ (क) पदाभास ( शब्द ) 

श्रसंगका (ख ) शअथांभास ( श्रथ )( ग ) देदाभास ( शरीर ) 1 ग्राहक के 

मत भी तीन भेद होते दै-( क) मन, (ख ) उद्ग्रह ८ चधुर्विक्नान 

रादि पाँच इन्द्रिय चिज्ञान ), (ग) चिकल्प । ग्राह्य श्रौर हक 

के ये तीनां भेद जिस अवस्था मं उत्पन्न होते टै उस. श्रवस्था की सत्ता परतन्त्र 
सत्ता कही जाती टेः । 

३- परिनिष्पन्न वस्तु चह दै जो भाव श्रौरं रभाव से उसी प्रकार श्रतीत 
हे जिस प्रकार दोनों के मिश्रितं रूपसे। वह सुख श्रौर दुःख की कल्पना से 
नितान्त मुक्त दै3। इसी का दूसरा नाम तथता है जिसे माप्त कर लेने पर 
भगवान्‌ बुद्ध तथागत ( तथता को प्राप होनेवाला व्यक्ति ) के नाम से प्रसिद्ध हए 
यह परमाथ अदतरूप रे । इसके स्वरूप का चणेन करते समय श्राचाये श्रसग कां 
कथन है कि यह्‌ परमतत्त्व पाँच प्रकार से श्रद्धेव रूप टेँ--अत्‌-श्रसत्‌, तथा- 
श्रतथा, जन्म-मरण, हास-बुद्धिः शुद्धि-अविशुद्धि--इन पांचा कल्पनाश्रो से यह 
तत्त्व नितान्त सुक्त दै । एक दूसरे मसङ्ग मेँ असंग की उक्ति टै कि बोधिसत्त्व 
सचमुच शट्यज्ञ ( शल्य के सच्चे स्वरूप को जानने वाला ) तभी कदा जा सकता है 
जब वह. शून्यता के इन त्रिविध पकारो से भलीभोंति परिचित दहो जाता टे) 
्रल्यता के तीन प्रकार येद :- 





१. यथा नामाथमथस्य नाम्नः म्रह्यानता च या । 
असंकल्पनिमित्तं हि परिकल्पितलक्षणम्‌ ॥ ( महायान सूत्रालंकार ११।३९) 
२. रिविधं चरिविधाभासो ग्राह्यप्राहकलक्षणः । 


्भूतपरिकल्पो हि परतन्त्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ( वही ११।४० ) 
२. श्रभावभावता या च भावाभावसमानता । 
श्रशान्तशान्ताऽकल्पा च परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥ ( वही ११।४१ ) 


४.न सन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, न जायते व्येक्ति न चाचटीयते । 
न वधेते नापि विश्युध्यते पुनः, विशुध्यते तंत्परमाथंलक्षणम्‌ ॥ 
। (म०स्‌०६।१) 
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( क ) अभावशून्यता--श्रभाव का श्रथं उन लक्षणो से हीन होने काट 
जिनको हम साधारण कल्पना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध मानते दै (परिकल्पित) । 

( ख ) तथाभावशल्यता-- वस्तु का जो स्वरूप हम साधारणतया मानते हें 
वह नितान्त श्रसत्य है । जिसे दम साधारण भाषामें घट नाम से पुकारते दें 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नदीं ( परतन्त्र ) । 

( ग ) अकृतिशल्यता-- स्वभाव से ही समग्र पदाथ शल्यकूप हेँ (परिनिष्पन्न) । 

सम्यक्सम्बोधि का उदय तभी हो सकता है जव बोधिसत्त्व इन त्रिविध सर््यो 
केज्ञान से सम्पन्न होता दै । 
„ आचार्यो के उपरिनिदि्ट मतो के अलुशौलन करने से स्पष्ट दै कि योगाचार- 
मत मे सत्य तीन अ्रकारका होता दै९। माध्यमिको की द्विविध सत्यता के साथ 
इनकी तुलना इस प्रकार की जाती है-- 


माभ्यधिक् योगाचार 
( १) संद्रति सत्य 1 परिकलिपत 
परतन्त्र 


( २ ) परमां सत्य = परिनिष्पन्न । 
` ` ` परिकल्पित सत्य चह है जो अत्ययजन्य हो, कल्पना के द्वारा जिसका स्वरूप 
श्रारोपित किया गया दो तथा सचा रूप हमारी टश्टि से ्रगोचर हो 
"परतन्त्र" हितुप्रत्ययजन्य दोने से दूसरे पर आश्रित रहता है, जसे लोकिकः 
मरत्यक्च से गोचर घट पटादि पदाथं । ये मृत्तिका, कुम्भकारादि के संयोग से उत्प 
होते दै । रतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं होता । “परिनिष्पन्न' सचा श्रदरत वस्तु 





~ काका 





सा 








१. श्रभावशूल्यतां ज्ञात्वा तथा-भावस्य शूल्यताम्‌ । 

मक्रत्या शल्यतां ज्ञात्वा शल्यज्ञ इति कथ्यते ॥ ( म० सू° १४।३२४ ) 
सत्ता का विवेचन वञबन्धु ने भी विज्ञप्िमावृतासिद्धि में विशेषरूप से क्रिया 

टे । देखिये-( त्रिशिका प्र ३९-४२ ) 
२. कल्पितः परतन्त्रश्च परिनिष्पन्न एव च । 
` श्र्थादभूतक्पाच्च दयाभावाच्च कथ्यते ॥ ( मेत्रेयनाथ ) 

३. कल्पत; भ्रत्ययोत्पन्नोऽनभिलाप्यश्च सवथा । ` 

परतन्त्रस्वभावो हि शद्धलौकिंकगोचरः ॥ 
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का ज्ञान हे । परिनिष्पन्न का. ही दूसरा नाम तथता, परमाथं श्रादि दे१। इस 
रकार विज्ञानवाद पका शद्रैतवादी ह 1 
( ग ) समीत्ता | 
विज्ञानवाद को समीक्षा अन्य बौद्ध सम्परदार्योने भी की दै, परन्तु इसकी 
मा्िक तथा व्यापक समीक्षा ब्राह्मण दाशनिको ने कीटे, विशेषतः कुमारिल भ 
तथा आचार्य शंकर ने। बादरायण ने तर्कपाद ८ व्रह्मस॒त्र २।२ ) मेँ सूम रीति 
से ्रपने मतभेद का प्रदर्शन किया दै जिसका भाष्य लिखते समय शंकराचायं ने 
वड़े विस्तार के साथ विज्ञानवाद की मौलिक धारणा््ो का खण्डन कयां है । 
शाबर भाष्य न निरालम्बनवाद का खण्डन श्रत्यन्तं संक्षिप्त दै परन्तु भ 
ऊुमारिल ने श्लोकवार्तिक मे वडे विस्तार तथा तक कुशलता से योगाचार के मर्तो 
की कल्पना को भान्तसिद्ध किया दै" । नेयायिके सें चाचस्पति मिश्र, जयन्तम 
-तथा उदयनाचार्य का खण्डन वड़ा ही मौलिक तथा मार्मिक हैः! स्थानाभाव से 
संक्षिप्त समीक्षा से टी यदो सन्तोष क्रिया जाता टै । 


( १ ) इभारिल का मत 


विज्ञानवाद शान्यवादिर्यो क समान ही दिविध सत्यता का पक्षपाती दै--संढति 
-सत्य तथा परमाथ सत्य । कुमारिल का श्रात्तेप संबृतिसत्य की धारणा पर दै । 
संढृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना जाता है, यह सिद्धान्त तकं 
की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जव ससंदृतिः काही ध्र्थं मिथ्या दहै तव च 
सत्य का प्रकार किस प्रकार हो सकती दे १ यदि वह सत्यलूप है, तो उसे मिथ्या 
कते मानां जावेगा १ संतरृतिसत्यः की कल्पना दी विरोधी होने से त्याज्य दै । यदि 
कहा जाय कि भृषार्थ श्रौर परमार्थं मेँ 'सत्यत्वे' सामान्य धमं दहै तो यह धमं विरुद्ध 
हे जैसे वृक्ष श्रौर सिह मे शृक्षत्व' सामान्य ध्म । वृक्षत्व तो केवल वृक्षम दीदे, 
सिंह मे नदीं । तव इसे दोनो वस्तुं का सामान्य धमं केसे स्वीकार किया जाय 
१. कल्पितेन स्वभावेन तल्य यात्यन्तश्ूल्यता । 
स्वभावः परिनिष्पन्नोऽविकल्पज्ञानगोचरः ॥ ( मध्यान्तविभाग प्र० १६) 


२. ब्रह्मसूत्र भाष्य २।२ २. द्रष्टव्य मीमांसासूत्र १।१।५. 
४. श्लोकवातिक, ° २१७-३६७ ( चौखम्भा संस्करण, काशी ) 
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यथाथ बात तो यह्‌ है कि जिस चस्तु का रभाव हे; चह सदा अवियमान हे । 

"संदल ओर जो वस्तु सत्य दे, वह परमाथेतः सत्य दे! अतः सत्य प्रथक्‌ 

त नः" रोर मिथ्या अलग दे । एक दही साथ दोनो का फमेला खडा 
` ` धारणां करना कथमपि उचित नहीं ह । इसलिए सत्य एक ही भ्रकार का 

होता दै-परमाथे सत्यरूप सं । संवृति सत्यः की कल्पना कर 
उसे द्विविध रूप का मानना भरान्तिमाव्र दैः । 
विज्ञानवाद जगत्‌ को सांव्रतिके सत्य मानता हे । जगत्‌ के समस्त पदाथं 
सृगमरीचिका तथां गन्धर्वनगरं के अनुरूप मायिक देँ । जाग्रत्‌ पदाथ भी स्वप्न 
‹ मे अनुभूत पदाथ के सदश दही काल्पनिक, सत्तादीन, निराघार 
स्वष्नका ` तथा भ्रान्त दै । यह्‌ सिद्धान्त यथाथेवादी मीमांसक के श्ाक्ञेप का 
` रहस्य प्रधान विषय है । शाबर भाष्य मेँ जाग्रत्‌ तथा स्वप्न का पाथेवयं 
स्पष्टतः घ्रतिपादित किया गया है । स्वप्नमें विपयेय का ज्ञान 

श्रनुभव सिद्ध है । स्वप्न दशा में मनुष्य नाना प्रकार की वस्तुश्रो का( घोडा, 
हाथी, राजपाट, भोग, विलास रादि ) अनुभव करता दै, परन्तु निद्राभङ्ग ने पर 
जाग्रत्‌ वस्था में ति ही ये वस्तुरये श्रतीत के गभेसें विलीनदहोजातीद। न 
घोडा ही रहता है, न हाथी दी । शय्या पर लेटा हुश्मा माणी उसी दशा मे अपने 
को पड़ा पाता है । अतः इस विपयंय ज्ञान ( विपरीत वचस्तु कै ज्ञान ) से स्वप्न को 
मिथ्या कटा जाता है । परन्तु जाग्रत्‌ दशा का ज्ञान समानरूप से वना रहता दै \ 
कभी उसका विपयेय ज्ञान नहीं पैदा होता । श्रतः जाप्रत्‌ को स्वप्न के पत्यय के 
समान निरालम्ब मानना कथमपि न्यायसिद्ध नदीं हैः । कुमारिल ने ट्स शापश्च 

को नवीन तकं से पुष्ट किया है। प्रतियोगी के इष्ट होने पर जाग्रत्‌ ज्ञान को मिया 


१. तस्माद्‌ यन्नास्ति नास्त्येव यस्त्वस्ति परमाथतः । 
तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्यकल्पना ॥ १० ॥ 
( श्लोकवार्तिक प्र ° २१९ ) 
२. स्वप्ने चिपर्ययदर्शनात्‌ । ्विपययाच्चेतररिमन्‌ । तत्सामान्यादितरत्रापि 
भविष्यतीति चेत्‌ >+ -> -> सनिद्रस्य मनसो दौवेल्यान्नद्रा मिभ्याभावस्य 
हेतः । स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च खुषठुप्तस्याभाव एव । 
( शाबर भाष्य; १।१५; पर० ३०) 
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का जा सकता दै । स्वप्न का प्रतियोगी श्रनुभव से सिद्ध दे, परन्तु 
जाय्रत्‌ जाम्रत्‌ ज्ञान का प्रतियोगी कीं अनुभूत नदींहोता। जिसे इम 
वदार्थो की भत्यक्षतः स्तम्भ देखते दे, चह सदा स्तम्भ दही रहता दै ! कभी 
सचा अपना स्वहूप बदलकर किसी नये पदाथ के रूप में टमारे सामने 
नहीं आआता। शतः प्रतियोगी के न दीख पड़ने से टम जाग्रत्‌ ज्ञान 
को मिथ्या नदीं मान सकते9 । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान हे कि योगि्यो 
की बुद्धि ्रतियोगिनी दोती दै श्र्थात्‌ योगी लोग श्रपने  श्रलोकिक ज्ञान के सहारे 
जाग्रत्‌ दशा के मिथ्यात्व का अनुभव करते हैँ । परन्तु कुमारिल इस तकं कौ 
सत्यता को स्पष्टतः स्वीकार करते दै । वे कहते दै-- खस जन्म में कोद योगी 
नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में जगत्‌ का ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो । योगी कौ अवस्था 
को प्राप्त करनेवाल्ञे मानवा की दशा क्या होगी १ उसेमें नदीं जानता ॥ योगी 
कौ बुद्धि बाधबुद्धि होती टै इसका तो कोई दशान्त मिलता नही, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो यदह रतीति टै कि जो श्ननुभूत दै वह वियमान दहै (यो गरदीतः स 
विद्यते ) इसके लिए दशन्तो की कमी नहीं देर । 
स्वप्न की परीक्षा बतलाती द कि स्वप्न का ज्ञान निरालम्बन दै नदीं । स्वप्न 
अत्यय में भी वाह्य श्रालम्बन उपस्थित रहता ट । देशान्तर या कालान्तर में जिस 
वाह्य वस्तु का श्रनुभव किया जाता दे वही सप्नमें स्प्रतिरूप से 
स्वघ्न ज्ञान उपस्थित होती टै कि मानो वतमान देश तथा वतंमानकालःमें 
का आघार चह क्रियाशोल हो । स्वप्न की स्मृति केवल इस जन्म की घट- 
नाश्ो पर दी श्रवलम्बित नहीं रहती, प्रत्युत वह जन्मान्तर में 
दनुभूत पदार्था पर भी आश्रित रदती दै। रतः स्वप्न क। बाह्य श्रालम्बन 
अवश्य रहता दै । जाग्रत्‌ दशा मेँ रान्ति के लिए भी बाहरी श्रालम्बन विदयमान 
१. श्ल।कचार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-९०। 
२. इह जन्मनि केषौ चिन्न तावदुपलभ्यते । 
योग्यवस्थागतानां तु न विद्यः किं विष्यति ॥ (वही श्लो° ९४ ) 
३. वही ( श्लो ° ९५।९६ ) 
४. स्वप्नादिमत्यये बाहयं सर्वथा नटि नेष्यते, 
सवत्रालम्बनं वाहं देशकालान्यथात्मकम्‌ । 


ति ० (िन्न्न्््क्क्क्् [ऋ 


शाका " वा कीः = 


न 
रः 
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रहता ही है । भिन्न सिन्न स्थाना पर शनुभूत पदार्थो के एकीकरण से भ्रान्ति 


उत्पन्न टोती दै। उस न्तिके लिए भी भौतिक श्माधार अवश्यमेव विद्यमान 
रहता है । जल का अदुभव दमने अनेक बार किया दै तथा सूयं के किरणो से 
सन्तप्त बालुका राशि का भी हमने अत्यक्ष किया दै । इन दोना घटनामा को एक 
साथ मिलाने से खग-मरीचिका? का उदय होता दै। श्रतः रान्ति नाम देकर जिसे 
हम निराधार समते दै चह भी निराघ।र नहीं दै! उसके लये भी श्राधार-- 
द्रालम्बन हे । अतः ज्ञान को निरालम्बन मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता दे । 
योगाचार मत सें विज्ञान मे भिन्नता की म्रतीति होती दै। कुमारिल का 
पष्छना ह कि अरत विज्ञान सें भेद केसे उत्प हुश्रा १ वासना भेद्‌ से यह विज्ञान- 
| मेद सम्पन्न हेता दै, यह ठीक नदीं । चासनाभेद्‌ का कारण क्या 
ज्ञानेकीं दे यदि ज्ञानभेद इसकाकारण दौ, तो श्रन्योन्यश्रय दोष 
विचित्रता उपस्थित होता दै-चासनाके भेद से विज्ञानभेद तथा चिज्ञान 
क{ पर्न के भेद से वासनाभेद । फलतः विज्ञान में परस्पर भेद 
समाया नही जा सकता। ज्ञान नितान्त निमंल टै। श्रतः 

उसमें स्वतः भी मेद नदी हो सकता । चासना कौ कल्पना मानकर विज्ञानवादी 
पने पक्च का समर्थन करते दहै। एक क्षण के लिए वासना का अस्तित्व मान भी 
लिया जाय, तो वासना श्रादक ( ज्ञाता ) में भेद उत्पन्न कर सकती ट, परन्तु भ्राह्य 
(ज्ञेय, विषय) में भेद्‌ कर्याकर उत्पन्न होगा १ विषय-घट, पट श्रादि-विन्ञान के 
टी रूप माने जाते हें, तव घडा वचर से भिन्न केसे हुश्रा १ घोडा दाथ से अलग 
कंसे हुश्रा १ एकाकार विज्ञान के रूप होने से उनमें समता होनी चाहिए, विषमता 
नहीं । वासनाजन्य यह विषयभेद हे, यह कथन प्रमाणभूत नहीं है, क्योकि यह वात 


जन्मन्येकत्र वा सिन्ने तथा कालान्तरेऽपि चा, 

तदेशो वाऽन्यदेशो वा स्वप्नज्ञानस्य गोचरः ॥ ( वही, श्लोक १०७,१०८)} 
१. पूवानुभूततोयं च रश्मितप्तोषरं तथा । 

ग्रगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ ( वही, श्लोक १११ ) 
२. वही ( श्लोक १७८-१७९ ) 
२. कुर्यात्‌ ग्र(हकभेदं सा प्राद्यमेदस्ठु कि कृतः । 

संवित्या जायमाना हि सुखतिमात्रं करोत्यसौ ॥ ( चही, १८१ ) 
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वासनाः के स्वरूप से विरोधी 8 । वासना है द्या १ पू श्रनुभव से उत्पन्न संस्कार- 
विशेष ८ पूर्वाजुभवजनित-संस्कारो वासना )। तव वद केवलं स्मृति उत्पन्न कर 


सकती है, अत्यन्त श्ननजुभूत घटपटादि पदार्थो का श्ननुभव वद कथमपि नदीं करा 
सकती । श्रतः वासना विषय की भिन्नता को भलीभाोंति सिद्ध नहीं कर सकती । 


विज्ञान क क्षणिक होने से तथा उसके नाश के पीट्धे उसकी सत्ताके किसी 

मी चिह के न मिलने से वास्य (८ वासना जिसमें उत्पन्न की जाय ) तथा ` चासक 

( वासना का उत्पादक द्रव्य ) मं परस्पर एक काल सें श्रवस्थान 

वासना का नहीं होता१। तव दोनों मेँ वासनाः केसे सिद्ध होगी १. वासनाः 
खण्डन का भौतिक अर्थे किसी वस्तु सें गन्ध का संकमण ( जसे कपडे 

को फूल से वासना )। यह तभी सम्भव दै जब दोनां पदार्थो 

की एककालिक स्थिति हो । बौद्धमत सें पूर्ंक्षण की वासना उत्तरक्षण में संकमित 
मानी जाती है। परन्त॒ यह सम्भव केसे हो सकता! पूर्वक्षण केदोने पर 
उत्तरक्षण ह शअदत्पनच्न श्रौर उत्तरक्षण की स्थिति होने पर पूक्षण विनष्ठ हो गया 
दै । फलतः दोनो क्षणा के समकाल श्रवस्थान न होने से वासना सिद्ध नहीं हो 
सकती । क्षणिक होने के कारण दोना का व्यापार भी परस्पर नदींदहो सकता । 
जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही टै, वह नष्ट होनेवाली दूसरी वस्तु के द्वारा केसे वासित 
कोजा सकती १ क्षण से श्रधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भवो 
सकता दै १ मूल ्राततेप तो ज्ञाता की सत्ता न मानने पर है। वासना तो स्त्रयं 
क्षणिक ठदहरी, उसक्रा कोई न कोई नित्य स्थायी श्राधार मानना पदेगा । तभी 
उसका संकमण हो सकता दै । आधार की सत्ता रहने पर ही वासना का संक्रमण 
सममायाजा सकतादै। लोकमेंदेखा जाताहै किलाक्षाकेरंगसे एलको 
सीचने पर उसका फल भी उसी रंग का होता दै । याँ सूम लाक्षा के ्रचयव 
पूल से फल में संकरान्त होते हें । श्रतः संकमणकेज्लिए श्राधार रहता हैर । 





१. क्षणिकेषु च चित्तघु विनाशे च निरन्वये । 
वास्यवासकयेोश्वेवमसाहित्यान्न वासना ॥ ( वही, श्लोक १८२ ) 
२. यस्य त्ववस्थितो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते 
स तस्य वासनाधारो वासनापि स एव वा । 
कुखमे बीजपूरादैयल्लाक्षाथ्पसिच्यते 
तद्रूपस्यव संक्रान्तिः फले तस्येत्यवासना ॥ ( वही, श्लोकं १९९-२०० ) 


 „ „^ का 
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परन्तु विज्ञानवाद में स्थायी ज्ञाता के न रहने से वासना का संकमण ही केते हो 
सकता > १ फलतः "वासनाः मानकर जगत्‌ के पदाथाः की भिन्नता सिद्ध नहीं को 
जा सकती । 


२-- विज्ञानवाद के विषय मे आचायं शंकर 


शंकराचार्य ने विज्ञानवाद के सिद्धान्तो की मीमांसा बडी मार्मिकता के साथ 

की हे। बाह्यां की सत्ता का अनिषेध करते समय योगाचार की युक्तयो का 
खण्डन बड़ी. तकंुशलता के साथ किया दे। प्रत्येक वाह्याथं की 

बाह्यार्थं की अनुभूति में बाह्यपदाथे की प्रतीति दोती हैः इसका अपलाप 
उपल्लन्धि कथमपि नहीं किया जा सकता । घट का ज्ञान करते समय विषय- 
रूप से घट उपस्थित हो ही जाता है । जिसकी साक्षात्‌ उपलच्धि 

हो रही टै उसका रभाव केसे माना जा सकता है १ -उपलब्धि होने पर उस चस्तु 
का श्रभाव मानना उसी प्रकार विरुद्ध होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेवाला 
व्यक्ति यह कटे कि न तो मेने भोजन किया है रौर न सुन्ने तृक्षि इदे दै। जिसकी 
साक्षात्‌ प्रतीति होती है उसको सत्य वतलाना तकं तथा सत्य दोना का गला 
घोटना है । साधारण लौकिके अनुभव वबतलाता है कि घट, पट श्रादि पदाथं ज्ञान 
से ्रतिरिक्त बाहरी रूप मं विद्यमान रहते हे । विज्ञानवाद भी इस तथ्य को 
्रनगीकृत नदीं कर सकता । चह कहता है कि विज्ञान बाहरी पदाथ के समान 
प्रतीत होता द। यह समानता की धारणा तभी सिद्ध हो सकती है जब वाहरी 
वस्तुर्रो की स्वतन्त्र सत्ता होः । विज्ञान घट के समान प्रतीत होता है- इसका 
तात्पय यह दै कि घट भी विज्ञान से अतिरिक्त दै तथा सत्तावान्‌ है। कोई भी 
यह नहीं कहता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र के समान प्रकाशित होता दहै; क्योकि 
वन्ध्यापुत्र नितान्त श्रसत्य पदाथ है । श्रसत्‌ पदाथ के साथ सादृश्य धारण करने 
का प्रश्न ही उपस्थित नदीं होगा 1 अतः विज्ञानवादी को भी श्रपने मतसेदी 


वाह्याथं की सत्यता मानना नितान्त युक्तियुक्त दै । 


१, यदन्तङ्ञैयरूपं तद्‌ बहिवेदवभासते इति । तेऽपि स्॑लोकम्रसिद्धा वदिरव- 
भासमाना संविदं प्रतिलभमाना अत्याख्यातुकामाश्च बाह्यसथं वहिवेदिति चत्कारं 
कुर्वन्ति । ( ब्रह्मसूत्र २।२।२८ शांकरभाष्य ) 


१७ बो० 








२५८ बौद्ध-दशेन-मीमांसा 


श्रथ तथा उसका क्ञान सदा भिन्न होते दँ । वट तथा घट-ज्ञान एक ही वस्तु 
नहीं हे। वट का ज्ञान" तथा "पट का ज्ञान- यद्य क्ञान की एकता बनी हुई हे, 
परन्तु विशेषण रूप से घट तथा पट की भिन्नता हे । शुक्त गाय 
थेज्ञान शरोर कृष्ण गाय-यटोःगोत्व म कोई भेद नदीं, विशेषणङूप 
को भिन्नता शुक्कता तथा छृष्णतामें दी मेद बिदयमान टे । श्रतः अथं तथा 
षान का सेद स्पष्टदटै। दोनों को एकाकार ( जेसे विज्ञानवादी 
कहता हे ) नहीं माना जा सकता । 
स्वघ्न शरोर जागरित का अन्तर 

वाहथाथं का तिरस्कार करने वाले विज्ञानवादी को जागरित दशा मे अनु- 
भूयमान पदार्थो को सत्ताहीन मानना पडता है। तव उसकी दृष्टिमें स्वप्न में 
ञेभूत वस्तु श्रौर जागरित दशा में श्रनुभूयमान वस्तु मे किसी प्रकार काभेद 
नहीं है । परन्तु दोनो वस्तुश्रों मे इतना स्पष्ट वैधम्यं दीख पडता है कि दोर्नो 
को एक माना नदीं जा सकता । वेधम्यक्यादे१ बाध तथा बाध का अभाव । 
स्वप्न की वस्तु जागने पर बाधित हो जाती दै। स्वप्नमें किसीने देखा कि चह 
बडे भारी जन-समूह में व्याख्यान दे रहा था, परन्तु जागने पर चह श्पने को 
उसौ च।रपाई पर केले चुपचाप लेटे हए पाता है । न तो जन-समुदाय में वह 
है, न उसने बोलने के लिए मुह खोला दै । तब उसे निद्रा के कारण श्रपने चित्त 
के म्लान होने की भ्रान्ति का उसे पता चलतादेँं। यौ जागने पर स्वप्न के 
्रनुभव का सदयः वाध ( विरोध ) उपस्थित होता है। जागरितमेंतो एसा कभी 
भी नदीं होता । जागरित दशा की श्रनुभूत दस्तुएं ( घट, घट, खम्भे तथा दीवाल ) 
किसी भी दशा में बाधित नहीं दोती दे । शतः जागरित ज्ञान को स्वप्न के समान 
बतलाना बड़ी भारी भूल दै। यदि दोनो एक समान ही होते, तो स्वप्न में घोडे 
पर चदृकर काशी से प्रयाग जाने वाला व्यक्ति जागने परर श्रपने को प्रयाग में 

पाता । परन्तु एेसी घटना कभी नहीं घटित होती? । 


१. वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । किं पुनरै॑घरम्यम्‌ { वाधावाधाविति 


ब्रमः । वाध्यते हि स्वप्नोपलन्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो मद्ाजन- ` 


समागम इति । नेवं जागरितोपल्धं वस्तु स्तम्भादिकं कप्थाध्रिदप्यवस्थायां वाध्यते । 
( शांकरभाष्य २।२।२९ ). 


----4-~ 
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स्वव्न = स्ति ; जागरित = उपलन्धिः-- , 
स्वप्न शरोर जागरितकेज्ञान में स्वरूप का भी मेद है । स्वप्नक्षान स्ति दे 
श्रौर जागरित ज्ञान उपलब्धि ८ सद्यः प्रतीत श्रनुभव ) है । स्मरण श्रौर श्लु भव 
का भेद इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्तिभी इसे जानता ३ कोमल चित्त 
पिता कहता हे कि मँ पने भ्रिय कनिष्ठ पुत्र का स्मरण करता द्रः परन्तु पता 
नहीं । पाने के लिए व्याकुल हँ, पर मिलता नहीं । स्मरण तो को रुकाचट 
नहीं । जितना चाददिए उतना स्मरण कीजिए । अतः भिन्न होने से जागरित ज्ञान 
को स्वप्न ज्ञान के समान मिथ्या मानना तकं तथा लोक की भूयसी श्रवहेलना है१ । 
चिज्ञानवाद के सामने एक विकट समस्या है- विज्ञान सें विचिच्रता की उत्पत्ति 
किस प्रकार से होतीदै १ दम बाहथ श्र्थं को विचित्रताको कारण नहीं मान 
सकते, क्योकि बाहथ श्रथ तो स्वयं श्रसिद्ध है । रतः वासनां की दिचिन्नता को 
कारण माना जाता हे । ` परन्तु धासनाः की स्थितिके ही लिए उपयक्त प्रमाण 
नदीं मिलताः । श्रथ की उपलच्धि ( पर्षि ) के कारण नाना प्रकार की बासनाये 
ठोती हे, परन्तु जव श्रथ ही नदीं, तव उसके ज्ञान से उत्पन्न वासना की करपना 
करना ही श्रुचित दै । वासनाः मेँ विचित्रता किस कारण से होगी १ र्थं विचित्र 
दोते देँ । अतः उनकी उपलब्धि के श्रनन्तर वासना भौ चिचित्र ह्येती हे । परन्तु 
विज्ञानवाद में यह उत्तर ठीक नहीं । एक वात ध्यान देने की डे कि वासना संस्कार- 
विशेष दै रौर संस्कार विना श्राश्रय के टिक नहीं सकता । लोक का श्रनभव इस 
वात का साक्षी है, परन्तु बौद्धमत मे वासना का को$ श्राश्रय नहीं । (आलयविक्ञानः 
कों इसं कायं के लिए हम उपयुक्त नहीं पाते, वर्योकि क्षणिक होने से उसंका स्वरूप 
्ननिश्ित हे । शतः प्रहृत्ति- विज्ञान के समान टी वह वासना का श्रधिष्टानं नहीं 
टो सकता । श्रयिष्ठान चादिए कोड सर्वार्थदर्शी, नित्य, च्रिकालस्थायी, कूटस्थ 
पदां । ्रालयचविज्ञान" को नित्य कूटस्थं माना जायगा, यो उसकी स्थितरूपता 


१. श्रपि च स्ए्तिरेषा यतस्वप्नदशनम्‌ 1. -उपलब्धिस्त जागरितद्‌ शनम्‌ । 
स्मृ्युपलव्च्योश्च  भर्यक्षमन्तरं, स्वयमनुभूयतेऽथेविप्रयोगात्मकमिष्टं पुत्रं स्मरामि 
नोपलभे, उपलब्धुमिच्छामीति ( वदी ) 0 

२. इरषटव्य शांकरभाष्य २।२।२० 
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होने पर सिद्धान्त की हानि,दोगी। अतः बाध्य हकर वासनाः की ससस्य 
अनिर्धारित रह जाती दै" 1 . 

रेसी विरुद परिस्थिति मे जगत्‌ कौ सत्ता को हेय मानना त॒था केवल विज्ञान 
कर सत्ता मे विश्वास करना तकं की महती अवदेलना हं । 


आत्मा को पच्च स्कन्धात्मक मानते से निर्वाण को महती हानि पह्चती दं । 
जिस स्कन्ध-पश्चक ने युण्य-संभार का रजन किया वह तो ्रतीत कौ चस्तु बन 
॑ गया । रेसी दशा. मे निर्वाण ¦ तथा उसके उपदेश को ` व्यथेत 
वासना के सिद्ध हो -जायेगी 1. -इस वेषम्य को.दूर्‌ करर के लिये बोद्धा ने 
विषय मे वासना का ्रस्तित्व स्वीकार क्रिया दै! जिस रकार ट्टी इद 
हिमचन्द्र मोती की माला की मनिकु.. को .एक साथ मिलाकर गृथने के 
कामत लिये सूत की आवश्यकता होती दै, उसी. प्रकार ` चछिन्ञमिनन हनः 
वाले क्षणो मे. उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को, .एक सच्च में बंधने वाल 
स॒न्तान-परम्परा ( ज्ञान का अवाह) कानाम वासनादे। पूवं ज्ञान से उत्तरः 
कालिक ज्ञान म उत्पन्न शक्ति को बौद्ध लोग वासना कहते दें । यहाँ विदानो के 
श्ननेक. शरा्तेप हें । प्रथम वासना का क्षणसन्तति के. साथ . ठीक-टीक सम्बन्ध नहीं 
जमता शरोर वासना निर्विषय दी ठटरती टै । ज्लोक-व्यवहार में वासना का भौतिकः 
अ्रथं किसी चस्तुमें गन्धके संक्रमणसेटे) यह तभी संभव टे जव इसका कोई 
स्थायी ्राघार हो । स्थायी चछर के विद्यमान रहने पर -गमद ( कस्तूरी ) के 
दारा उसे वासित. करना युक्तियुक्त दे । परन्तु. वौद्धमत मेँ पश्चस्कन्धो के क्षणिक 
दने से चासनाके लिये कौन पदाथं श्राधार बनेगा सी दशामें चासना की 
कल्पना समीचीन नहीं म्रतीत होती । इसलिये वासनां की. कल्पना से अनात्मवाद्‌ 
को. दाशनिक. तरि से हम कदापि बचा नीं सकते । रतः दम चासना कौ कल्पर्ना 
को बद्ध दशन में प्रामाणिक नहीं मान सकते । . 


8. शांकरभाष्य २।२।२१ 
२. वासनेति पूचज्ञानजनितासुत्तरन्ञाने शक्तिमाहुः । 


( स्यद्धादमञ्जरी, श्लोकं १९ ) 
हेमचन्द्र ने तथा उनके ीकाकार मल्लिषेण ने  स्थादोदमञ्जरी में वासना का 
विस्तृत खण्डन किया टै । देखिये-( स्याद्रादमग्जरी श्लोक १९ को टीका ) 


























दाशंनिक सिद्धान्त २६१ 


इतना खण्डन होनें पर भी चिज्ञानवाद की विशिष्टताके स्वीकारसे हम 
पराङ्मुख नदीं हो सकते । विज्ञानवाद की दाशेनिक इष्टि विषयीगशत पत्ययचाद 
की हे । इसने यथार्थवाद कौ उयियों को दिखलाकर विद्वानों की इष्ट म्रत्ययचाद 
की सत्यता की शोर आकरष्ट की। एतिहासिक टष्टिसे इसका उदय श्टन्यवादा 
माध्यमिका के अनन्तर ह्या । शून्यवादिय) ने जगत्‌ की सत्ता को शरटुन्य मानकर 
दर्शने तकं तथा श्रमाणके लिए कोई स्थान ही निर्दिष्ट नदीं किया । शल्य 
की अतीति के लिए आतिभ ज्ञान को श्मावश्यक बतलाकर शल्यवादियो ने साधारण 
जनता को तक तथा युक्तिवाद्‌ के श्ध्ययन से विसुख बना दिया था, परन्तु विज्ञान- 
चादियेो ने चिज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया। माध्यभिक 
काल में न्याय-शाघ् की प्रतिष्ठा करने का समग्र श्रेय इन्दी विज्ञानवाद प्माचार्यो 
को माप्त हे । श्रालयविज्ञानः की नवीन कल्पना कर इन्टोने जगत्‌ के मूल में किसी 
तत्त्व को खोज निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु उरन्टोनि अपने बौद्धधमं के 
श्नुराग के कारण उसे श्परिवतेनशील मानने से स्पष्ट अनङ्गीकार कर दिया । 
फलतः (तथताः तथा ारयविज्ञानः देना की कल्पना नितान्त धुंघल्ली दी रह 
गर है । श्नन्य दाशेनिको के ाक्तेपो का लच््य यही कल्पना रदी हे, परन्तु यह 
तो मानना दी पड़ेगा कि विज्ञानवाद ने वसुबन्धु, दिङ्नाग तथा धमंकीतिं जेसे 
प्रकाण्ड पण्डितो को जन्म दिया जिनकी मौलिक कल्पनायेँ प्रत्येक युग मे विदानो 
के आदर तथा आश्वये का विषय बनी रहेगी । बौद्ध न्यायशाघ्न का अभ्युदय 
विज्ञानवाद कौ महती देन हे । 


~<. ^° - 














<~ मिक 
( चन्यवाद्‌ ) 


यः भरतीत्यससुत्पादः शुन्यतां तां भ्रचचमहे । 
प्रज्ञपिरुपादाय 9 
सा प्रज्ञपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ 


( नागाजंन- माध्यमिक कारिका २४।१८ ) 
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१ „ ¢  ( जएप्नह ) 
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( ७९।४5 कोक तीहनाग-- षाग ) 


उन्नीसर्वां परिच्छेद 
एेतिदहाक्चिक विष्ण 


माध्यमिक मत बुद्धदशंन का चृडान्त विकास माना जाता है । इसका मूल 
भगवान्‌ तथागत की शिक्षान्नो सें दी निहित दहै । यह सिद्धान्त नितान्त प्राचीन 
> । आचार्यं नागार्खन क साथ इस मत का घनिष्ठ सम्बन्ध होने का कारण यह 
हे कि उन्टनि इस मत की विपुल तार्किकं विवेचन की । श्रज्ञापारमिता सूत्रा सं 
इस मत का विस्तृत विवेचन पटले ही से किया गया था । नागाजुन न इस मत की 
पुष्टि के लिए (माध्यमिक कारिकाः की रचना की जो माध्यमिका के सिद्धान्त प्रति- 
पादन के लिए सर्व्रधान प्रन्थरत्न दै । बुद्ध के “मध्यम मागः के श्रलुयायी होने के 
कारण ही इस मतका यह नामकरण हे। बुद्ध ने नंतिक जीवन मदा श्नन्ता 
करो-- श्रखण्ड तापस जीवन तथा सौम्य भोगविलास को-- छोडकर वौच के मागं का 
वलम्बन किया । तत्त्वविवेचन मे शाश्वतवाद्‌ तथा उच्छेदवाद के दोना एकाङ्गी 
मतौ का परिहार कर श्रपने मध्यम मत' का ग्रहण किया । बुद्ध के भ्रतीत्य समु- 
त्पाद" के सिद्धान्त को विकसित कर 'शाल्यवाद" की प्रतिष्ठा की गड है । अतः बुद्ध 
के द्वारा प्रतिपादित मध्यम मागे के टट पक्षपाती होने के कारण यदह मत भमाध्य- 
मिकः संज्ञा से श्रभिहित किया जाता है तथा शुन्य' को परमार्थं मानने से शृन्य- 
वादी' कहा जाता है । म्रकाण्ड तार्किको ने ्रपने प्रन्थ लिखकर इस मत का 
मतिपादन क्िया। इन चार्या के संक्षिप्त परिचय के नन्त्र इस मतरे 
दाशंनिक तभ्यो का वणेन किया जायेगा । 


माध्यमिक साहित्य का विकास बौद्ध पण्डितो की तार्किकं बुद्धि का चरम परि 
चायक है । शुन्यता का सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता, रतनकरण्ड श्रादि स्रौ मे उप- 
लब्धं होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी सन्देह नदीं । परन्तु भरमाणो के 
दारा शग्यता के सिद्धान्तं को प्रमाणित करने का सारा श्रेय श्राय नागाज्ुन को हे । 
दन्हने माध्यमिक कारिका लिखकर अपनी परोद तार्किकं शक्ति लोकिकं प्रतिभा 
तथा श्रसामान्य पाण्डित्य का पूणं परिचय दिया दे । इस जगत्‌ कौ समस्त धार्‌ 
णश्च को तकं की कसौटी पर कस कर निराधारं तथा निमूल उद्धोषित करना 
आचार्य नागान का ही कायं थ । इनके साक्षात्‌ शिष्य श्रायेदेव ने गुरु के भाव 
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को भकट करने के लिये ग्रन्थ रचना की श्नौर शून्यता के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
किया । यह विक्रम की द्वितीय शताब्दी की घटना है । तीसरी च्रौर चौथी सदी 
मे कोई विशिष्ट विद्वान्‌ नदीं पैदा हुषा । ्पौचवीं शताब्दी में विज्ञानवाद का आवल्य 
रहा । छटी शताब्दी मेँ माध्यमिक मत का एक प्रकार खे पुनरुत्थान हुता । दक्षिण- 
भारत में इस मत का वोलवाला था । इस समय दो मदापण्डितो ने शृन्यवाद के 
सिद्धान्त को शप्रसर किया। एक ये श्राचायं भव्य या भावविवेक जिनका कार्य 
चेत्र उड़ीसा था श्रौर दूसरे ये श्राचा्यं वुद्धपालित जो भारत के पर्चिमी अदेश 
वलभी ( गुजरात ) मँ श्रपना प्रचार कायं करतेये। इन दोनो श्राचार्यो की 
दाशनिक दृष्टि मे भेद हे । बुद्धपालित ने शन्यता कौ व्याए्या के लिये समस्त 
तक कौ निन्दा कीदै। उनकी टष्टि में शृन्यताकाज्ञान केवल मआतिभ-च्ठु के 
ही हो सकता हे । इस सम्प्रदाय का नाम हृश्रा माध्यमिक प्रासङ्धिकः । उधर राच्यं 
भव्य बड़ही निपुण तारिक ये। उन्दने तथा उनके अनुयायिर्यो ने नागान 
के सूचम तथ्यौको समने के लिये स्वतन्त्र तकं की सहायता ली । इसलिये 
इस सम्प्रदाय का नाम हुञ्ा भमाध्यमिक स्वातन्जिकः। इसका अभाव तथा 
्रचार पहले सम्प्रदाय की अपेक्षा कटं अधिक हया । सप्तम शताब्दी में आचार्यं 
चन्द्रकीति ने शृन्यता के सिद्धान्त का चरम विकास किया । ये दोनो मतो के जान- 
कार थे परन्तु स्वयं ये बुद्धिपालित के सम्प्रदाय के दृद श्नुयायी थे। श्रपनी 
न्याल्या से इन्दने भन्य के सम्प्रदाय के प्रभुत्व को उखाड़ दिया । ये शुन्यवाद्‌ के 
माननौय भाष्यकार माने जाते द तथा तिव्वत, मगोकलिया रौर न्य जिन देश 

म शन्यवाद्‌ का प्रचार टै वरँ सवत्र इनका गौरव अ्ुण्ण सममा जाता हे । 

शन्यवादी आचायंगण 
( १ ) चायं नागाज्ञंन-- 

ये दी शूल्यवाद्‌ के अतिष्ठापक ्राचायं थे । इनका जन्म विदर्भं ( बरार ) में 
एक ब्राह्मण के घर हृश्रा था । इनके जौवनचरित के विषय में श्रलौ किक कहानिरयो 
असिद्ध हें जिनका उल्लेख बुस्तोन ने श्रपने इतिहास मेँ किया ह । इन्टाने ब्राह्यर्णो 
के ग्रन्थो का गम्भीर ` श्रध्ययन क्रिया था। भिक्षु वनने पर बौद्ध भरन्थोका भौ 
श्रनुशीलन इन्ोने उसी गम्भीरता के साथ करिया । ये विशेषतः श्रीपर्वत पर रहते 
थे जो उस समय तन्त्रमन्त्र के लिये वड़ा प्रसिद्ध था। ये वैयक तथा रसायन शाख क 


वि 





=! ब्रम 


एेतिहासिक विवरण २६७ 


भी आचार्य बतलाये जाते हैँ । श्रलोकिक कल्पना, गाध विद्भत्ता तथा भगाढ़ तान्त्ि- 
कता के कारण इनकी विपुल कीर्ति भारत के दाशेनिक जगत्‌ मे सदा श्रक्षुण्ण 
वनी रहेगी । ये आन्ध्र राजा गौतमीपुत्र ` यज्ञश्नी  ( १६६-१९६ ३० ) के सम- 
कालिक माने जाते हैँ । ; उद्रः 

नागार्जुन के नाम से से तो वहतं से मन्थ प्रसिद्ध दै परन्तु नीचे लिखे भ्न्थ 
इनकी वास्तविक कृतिर्यो ्रतीत होती हैँ :-- 

१ माध्यमिक कारिका--चाचार्यं की यही प्रधान रचना है । इसका दूसरा 
नाम “माध्यमिक शाखः भी है जिसमे २७ प्रकरण हैँ । इसकी महत्त्वशाली इत्तियाः 
मं मव्यज्कत शरज्ञा प्रदीपः तथा चन्द्रकीतिं विरचित श्रसननपदा' प्रसिद्ध है" । 

२ युक्ति षष्टिका--इसके कतिपय श्लोक बौद्ध प्रन्थो मे उदु मिलते हं ॥' 

२ प्रमाण विध्वंसन-- ( इन दोनो प्रन्था का विषय तकंशा्ल है । अमाणः 

८ उपाय कोशस्य -- (का खण्डन तीसरे भ्रन्थ का विषय दै श्रौर 
प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्न करने के लिये जाति, निग्रहस्थान श्रद्‌ साधनो 
का वर्णन चौय श्रन्थ किया गया दहै। ये अन्तिमि तीनो श्रन्थ मूल संस्कृतमे 
उपलब्ध नहीं हें । 

५- विग्रह उयावर्तनीर- इस श्रन्थ मे शाल्यता का खण्डन करनेवालीः 
युक्तयो की निःसारता दिखलाकर शल्यवाद्‌ का मण्डन किया गया हे। इसमे 
७२ कारिकार्ये है । आरम्भ की २० कारिकाश्र मेँ शल्यवाद्‌ के विरोधिर्या का 
पूर्वपक्ष है तथा अन्तिम ५२ कारिका मे उत्तर पक्ष प्रतिपादित किया गया हे । 

६ खुदस्तेख-इस प्रन्थ का मूल संसृत उपलन्ध नहीं होता । केवल 
तिव्वती अनुवाद मिलता दहै । इसमे नागान ने श्पने सुहद्‌ यज्ञ्नी शातवाहन 
को परमाथ तथा व्यव्हार की शिक्षा दी दे, 

७ चठःस्तव-- यह चार स्तोघ्रो का संग्रह दै जिनके नाम ये दै निरुपम- 

स्तव, श्रचिन्त्यस्तव, लोकातीतस्तव तथा परमाथस्तव । इनमें शादि श्रौर अन्त वाले 


१, भ्रसन्नपदा' के साथ “माध्यमिक कारिकाः विव्लोथिका बुद्धिका सीरिज 
नं० ४ में प्रकाशित हुई है । | 

२. विहार कौ शोध पत्रिका भाग २२ मे राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादितः 
तथां डा° तुशी दारा 26-11028 101८ मं अनूदित । 
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स्तोत्र दी मूत्त संस्कत मेँ उपलब्ध हुये हे । अन्य दो का केवल तिञ्वती अनुवाद 
मिलता दे ये वडे ही रमणीय दें । ॑ 
२ आयेदेव.( २०० ई०-२२७ द° )-- ` 
चन्द्रकीतिं के चणनानुसार ये सिहपुर के राजा के पुत्र थे । इस सिंहघुर को 
ऊक लोग सिंहल द्वीप मानते हँ च्रौर कच्छ ॒विद्टान्‌ इसे उत्तर भारतं मे स्थित 
-वतलाते हैँ । श्राचायं नागाजन का शिष्य ` वनकर इन्टोने समग्र विद्रा तथा 
द्मास्तिक श्रौर नास्तिक समस्त दशंनो का श्रध्ययन किया । बुस्तोन ने इनके जीवन 
की एक श्रलौकिक घटना का उल्लेख किया दै। मातृचेट नामक किसी ब्राह्मण 
पण्डित करो हराने के लिये नालन्दा के भिक्षुश्च ने श्रीपवत से नागाज्ेन को बुलाया । 
इन्दानि इस कायं के लिये श्रपने शिष्य श्रायदेव की भेजा । रास्ते में किसी वक्ष 
देवता के मांगने पर श्रायेदेव ने श्रपनी एकं श्रोंख समर्पित कर दी ।: नालन्दा 
पू्हुचने पर इनको एकाक्ष देखकर जव मातृचेट ने इनका उपहास किया तव 
इन्दने बडे दपं के साथ कहा कि जिस परमाथ को. शंकर भगवान्‌ तीन नेत्रासे 
नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी दजार ओखां से भी साक्षात्कार नहीं कर सकते 
उसी तत्तव को इस एकाक्ष भिष्ु ने प्रत्यक्ष किया ह । शन्त में इन्दाने उस ब्राह्मण 
पण्डित्‌ को हरा कर बौद्धघमं में दीक्षित किया । इस कथानक से यदह प्रतीत होता 
देकियेकाने थे, क्योकि ये काणदेव' के नाम से भी असिद्ध थे । सन्‌ ४०५ ई 
के श्रासपास ऊुमारजीव ने इनके जीवन चरित का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया । 
इससे पता लगता है कि जंगल में जव येटध्यानावस्थ ये तब इनके द्वारा परास्त 
किये गये किसी पण्डित के शिष्य ने इनका बध कर दिया१। 
ग्रन्थ ` 
बुस्तोन के अनुसार इनके ग्रन्थो की संख्या दस टै जिनमें प्रथम चारं प्रन्थ 
शून्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैँ यर शन्य छः ग्रन्थ तन्त्रा से सम्बन्ध 
रखते हे । | [7 , | 
 १.दुस्तोन-~ दिष्टी ्ाफ बुधिज्ञम भाग २ पू* १३२०-२. 
सोगेन- सिम्म श्राफ वुधिरस्टिक थार प्र० १८६-६४॥ ` ८४ 
` डा° विन्टरनिट्‌ज्ञ- दिष्टी आफ इण्डियन लिट्रेचर । 
( भाग २ प्र ३२४९-३५२.); 


1 


| 
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१: चतुःशतक । २ माध्यसिकदस्तबालग्रकरण । २ स्खखित प्रभथनयुक्तिदेठु- 
सिद्धि ४ ज्ञानसारसमुच्चय । ५ चर्यासेलायन प्रदीप । & चित्तावरणविशोधन £ 
७ चतुः पीठ तन्त्रराज। ८ चतुः पीठ साधन । ९ ज्ञानडाकरिनी साघन \ 
१० एकद्रम पञ्ञिका । 

(१ )-चलुः श्चतक--इस भन्थ में सोलह अध्याय दँ श्रौर प्रत्येक अध्याय 
स २५ कारिकां है । ` वर्मपाल  ्रौर ` चन्द्रकीति ने इस पर टीकायँ लिखी थीं 
जिनसे घर्मपाल की उत्ति क साथ इस ग्रन्थ के उत्तराधं को हेन्सांज्ग ने (६५० ६०). 
चीनी भाषा से अनुबाद किया था । चीनी माषा से इस ग्रन्थ को शतशाघ्वेपुल्यः 
कहते दै । चन्द्रकीतिं की च्रत्ति तिव्बतीय श्लुवाद में पूरी मिलती द । मूल संस्कृत 
सं इसका कुच दी यंश मिलता है। प्रथम दो शतको को घमंशासन ` शतक: 
( बौद्धघमे का ` शाद्लीय प्रतिपादन). तथा अन्तिम शतकद्रय को विभ्रह शतक 
( परमत खण्डन ) कहते हें । यह अन्थ (माध्यमिक कारिका" के समान ही श्ल्यवाद 
का मूल भन्थ द° 5 . 

( २.) चित्तविष्ुद्धिप्रकरण* बुस्तोन ने श्पने इतिहास में इस भ्रन्थ का 
नाम “चिन्तावरण विशोधनः लिखा है । इस भ्रन्थ में ब्राह्यणा के कमकाण्ड कांभी 
खण्डन है । इसमें बहुत सी तान्त्रिक वाते हँ । वार चौर राशियाँ के नाम मिलने 
से विद्वानों को सन्देह दै कि यह प्राचीन आआयंदेव की कृति न होकर किसी. नवीनः 
द्रा्यैदेव की रचना दे । 


( ३ ) हस्तवाल्लप्रकरण या सुषि परकर्ण-इस ग्रन्थ को डा० टामस ने 
चीनी शओौर तिव्बतीय श्रलुवादो के श्याधारसे संस्कत में पुनः नुदित कर 
प्रकाशित किया है । यह भ्रन्थ बहुत ही छोटा दै । इसमें केवल छः कारिकां दें । 


सा - - ककय ४" # -~- ~ अजक ~~ -- र --- ~~ 





१. चुःशतकः के मूल संस्कत के कतिपय अंशा का संस्करण दर्रसाद्‌ 
शादी ने #€010178 0 11 4518९ 80लला$ ० €०९२4 के खण्ड २ सख्या ८ 


प° ४४९-५१४ कलकत्ता १९१४ प्रकाशित किया है । भ्रन्थ के उत्तराधं को 
विधुशेखर शाली ने तिन्वतीय श्रलुवादं से संस्कृत में पुनः अ्रनूदित कर विश्व- 
भारती सीरिज नं २ में प्रकाशित किया हे । 

२. हरपरसाद शाघ्ली ¶ . ^. 8, 3. ( 1898 ) 2, 175. 

३. टमस ग. 8. 4. 8. (1918 ) ए. 267; , 
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मादि की ५ कारिका में जगत्‌ के मायिकर रूप का वणन है। अन्तिम कारिका 
[| ¢ स | 1 

मे परमाथंका निूपण हं । दिङ्नाग ने इन कारिका पर व्याख्या लिखी थी 
जिसके कारण यदह मन्थ दिदनाग की कतिया सें ही सम्मिलितं किया जाता दे । 


३ स्थविर बुद्धपालित- 

ये पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे । श्राप महायानसम्प्रदाय के प्रमाण- 
भूत श्राचाय) मं से टं । नागाजुन की माध्यमिक कारिकाः के ऊपर उनकी दी लिखी 
शकुतोभया' नामक व्याद्या का जो श्ननुचाद श्ाजकल तिन्वतीय भाषा में मिलता 
है उसके श्रन्त मेँ माध्यमिक दर्शन के व्याद्याता श्राठ आचार्यो के नाम पाये 
जाते हँ । स्थविर बुद्धपालित भी उनमें से एक दै । ` इन्टोनि नागाज्ञंन की माध्य- 
भिक कारिकाः के ऊपर एक नवीन ठृत्ति लिखी टै जिसका मूल संस्कृत रूप अभी 
तक प्राप्न नहीं हुश्या दै । बुद्धपालित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हे । 
इस मत का सिद्धान्त यदह है कि श्रपने मत का मण्डन करने के जिए शोचथ 
म विपक्षी से एसे तकयुक्त प्रश्न पूछे जाँय जिनका उत्तर देने से उसके कथन 
स्वयं ही परस्पर विरोधी प्रमाणित हो जोँय तथा चह उपहासास्पद बनकर पराजित 
हो जाय । इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने दाते ` श्रनेक. शिष्य भी हए । 
इनकी प्रसिद्धि इसो कारण दे । 

७ भाव वितेक- 

चीनी लोगा ने इनक्रा नाम "भा चिवेक' लिखा है । इन्टींका नाम (भव्य भी 
था। इन तीनों नामो से इसकी खप्रसिद्धि दै। ये बौद्धन्यायमे स्वात्र मत 
उद्धावक थे। इस मत के श्रनुसार माध्यमिक सिद्धान्ता की सत्ता प्रामाणित करने 
के लिए स्वतंत्र प्रमाणो को देकर विपक्षी को पराजित करना चादिए । इनङ़े नाम 
सै नेक भ्न्थ मिलते हँ जिनका तिव्वतीय यां चीनी भाषा मेँ केवल श्रलुवाद ही 
मिलता है । मूल संघ्कृत प्रन्थ कौ श्रभी तक कीं प्राति नदीं हई ह। इनके 

थोके नमयेदै-- 
( १ ) माध्यमिककारिकाव्याख्या-ईइस भ्रन्थ में नागान के मन्थ की 


व्याद्या कौ गई हे । इसका तिव्वतीय डलुवाद ही मिलता हे ॥ 





~ 








। १. इसका तिन्वतीय श्चनुवाद्‌ का सम्पादन डा० वालेजर ने किया है । द््न्य 
बुद्धम्रन्थाचली भाग १६। 
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( २) मध्यमहदयकारिका-डा° विंयाभुषण ने इसके नाम से इस न्य 
का उल्लेख किया हे । सम्भवतः यह माध्यमिक दर्शन पर कोई मौलिक भ्रन्थ होगा । 

(३) मध्यमाथं सं्रह- इस श्रन्थ का तिव्वतीय भाषा मे अनुवाद 
मिलता हे । ४ 

(४) हस्तःरत्न या करमशि-इस अन्थका चीनी भाषा में अटुवाद 
मिलता हं । इसमें इस आचाय ने यह सिद्धक्रियादहै किं वचस्तुश्रां का वास्तविक 
रूप, जिसे तथता' या धमता" कहते हे, सत्ताविटहीन दै । इसी प्रहार इसमे त्मा 
को भी भिभ्या सिद्ध किया गयादहै। 


५ चन्द्रकोति- 


छथ शताब्दी मे चन्द्रकीति दी माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि थे। तारा- 
नाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समन्त नामकं किसी स्थान में पेदा हए 
थे । लद़कपन में ये बड बुद्धिमान्‌ थे । श्रापने भिष्चु बन कर अरति शीघ्र समस्त 
पिटको काज्ञान प्राप्त कर लिया । बुद्धपालित तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य 
कमलबुद्धि नामक श्राचाय॑ से इन्होने नागारजंन के समस्त प्रन्थो का श्रध्ययन किया 
था। पीछे शाप धमंपालके मी शिष्यये। मदायान दर्शन मेँ श्रापने रगा 
विद्वत्ता प्राप्त को । द्रघ्ययन समाप्त करने पर इन्टोने नालन्दा महाविहार से अध्या 
पक का पद्‌ स्वीकार क्रिया । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात श्राचा्यं चन्द्रगोमिन्‌ 
के साथ इनकौ वड़ो स्पद्धा थौ । ये प्रासंगिक मत के पधान म्रतिनिधि ये। 

( १ ) माध्यमिक्रावतार-इसका तिब्बतीय श्रनुवाद मिलता है । यह 
एक मोलिक प्रन्थ हे जिसमे शून्यवाद" की विशद व्यख्यः की ग९ दे । 

(२) प्रसन्पदा-यह नागाज्ुन की “माध्यमिक कारिकाः को स॒प्रसिद्ध 
टीका जो मूल संस्कृत मँ उपलब्ध हु है तथा प्रकाशित हुः दै। यद रीका 
बड़ी ही प्रामाणिक मानी जाती है । इसका गद्य दाशंनिक देते हए भी अत्यन्त 
सरस है तथा प्रसाद्‌-गुण विशिष्ट श्रौर गम्भीर हे । इसके विना नागाज्ञन क्रा भाव 
समना कठिन दै । 

(२ ) चट्शछ्तक टीका--यद भ्रन्थ श्रायेदेव से चतुःशतक नामक प्रन्थ 
की व्याल्या है । "चतुःशतकः' तथा इस ॒ रीका का ङु ही ्ारम्मिक भाग मूल 
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संस्कत में मिला है जिसे डा° दरमसाद शाघ्ली ने सम्पादित किया है१। इधर 
विधुशेखर शाघ्लीर ने ८ से १६ परिच्छेदो का मूल तथा व्याख्या तिठ्वतीय जु 
वाद्‌ से पुनः संस्कत सें निर्माण किया है । माध्यमिक सिद्धान्तं के स्पष्टीकरण के 


| \ < 
लिए न्दर. आख्यान तथा उदाहरणा के कारण यह भ्रन्थ नितान्त॒महत्त्वपूणे 
माना जाता हे। - 


£ शान्तिदिव- 

तारानाथ के कथनानुसार ये स॒ुराष्ट्‌ ( वतमान गुजरात ) के किसी राजा 
कल्याणवमेन के पुत्र ये । तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्यसिदासन छोड- 
कर बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया। इन्टने बौद्ध धमं की दीक्षा मञ्जश्रीकी 
अनुकम्पा से प्राप्त की । नालन्दा विहार के सर्वश्रेष्ठ पण्डित जयदेव इनके दीक्षा 

गुरु थे । ये जयदेव धमेपाल के श्रनन्तर नालन्दा के पीटस्थविर हए । बुस्तोन 

ने इनके महत्त्वपूणं कार्यो का विवरण विस्तार-पूवंक दिया है 

इसके तीन अन्थो के नाम उपलब्ध टोते दै-(१) शिक्षा-ससुचय (२) 
सूत्र-ससुच्चय (२) वोधिचर्यावतार । ये तीन ग्रन्थ महायान के श्राचार श्रौर 
नीति का वणन वड विस्तार के साथ करते हें । 

( १) शित्ता समुच्य-मदायान के ्ाचार तथा बोधिसत्व के आदशं 
का समने के लिए यह न्थ बहुत ही धिक उपादेय टै । इस श्रन्थ में केवल 
२६ कारिकाय दे तथा इन्दी की द्स्तृत व्याद्या में प्रन्थकार ने अनेक महायान 
भरन्थो के उद्धरण दिये हँ जो भन्थ श्ाजकल विल्छुल विलुप्त हो गये दै । महायान 
सादित्य के विस्तार की जानकारी के लिए इसका श्रध्ययन नितान्त श्रावश्यक टै । 
इस ग्रन्थ मेँ १९ परिच्छद्‌ दँ जिनमें बोधिसत्व के लक्षण, स्वरूप, आचार तथः 
विनय का बड़ा ही साङ्गपाङ्ध प्रामाणिक विचरण 


---_-_~-_-_~-~~-~-~------ - -- ~~~] ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~----~-~- 


१. 2/1€1110179 0† 4 518९ ण्ट ग एल्‌ व 111 0.8. 
2. 449, (वल प४४ 1914. 
२. विश्वभारती सीरीज नं° २, कलकत्ता १९२१ । 
२, बुरुतोन- दष्ट प्र° १६१-१६६। 
` ४. डा० सी° वैण्डल ने ए1011011९8 एपत1०५०९ संया १ (१९०२ ई० )} 
में इसका संस्करण रूस से निकाला है तथा [वाश्च द इलाः ( [.नात०) 
1822 ) मेँ इसका अंग्रेजी श्रनुवाद्‌ उन्न ही क्ियादे। इस प्रस्थ का ८१६- 


[क 
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(२) बोधिचयोचतार१- इस ग्रन्थ का विषय भी शिक्षाससुच्चयः के 
समान ही बोधिसत्त्व की च्या हे । बुद्धत्व की प्राप्ति के ल्तिये बोधिसत्त्व को जिन- 
जिन साधनो का प्रहरण करना पड़ता है उन षट्‌ पारमितारश्रो का विशदं शौर 
प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्थ की महतीं विशेषता दे । यह श्रन्थ नव परिच्छेदो में 
विभक्त टै जिनमें रन्तिम भ्रकरण शूल्यवाद के रहस्य जानने के ज्ये विशेष महत्व 
` रखता हे । बहुत पदिले ही उस भ्रन्थ का तिव्वतीय अनुवाद हो गयाथा। इस 
प्रन्थ की जन-पियता का यदी प्रमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव 
ीकायं लिखी गयी थी जो मूल में उपलब्ध न होकर, तिव्वतीय भाषा मेँ अनुवाद 
रूप सें श्राज भी उपलन्ध हें । 

७ श्चान्तरत्तित ( अष्टम शतक )-- ; 

ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचाय ये । ये नालान्दा विहार के प्रधान 
पीठस्थविर ये । तिन्बत के तत्कालीन राजा के निमन्त्रण पर वे वदँ गये शरोर 
सम्मे नामक विहार की स्थापना-७४९ ई° में की । यदह तिव्वत का सवसे पिला 
वौद्धविहार है । ये वँ १३ वर्षं. तक रदे रौर ७६२ ३० में निवाण माप्त कर 
गये । इनका केवल एक दी भ्न्थ उपलब्ध होता दे श्चोर वह दै-- 

(१) तच्व संभ्रह -इसमे अन्थकार ने श्रपनी दृष्टि से ब्राहःण तथा बौद्ध 
के श्नन्य सम्प्रदार्यो का बडे विस्तार से खण्डन किया है । इनके शिष्य कमलशील 
ने इस भन्थ की टीका लिखी है जिसके पद्ने से यह ॒ पता चलता ह कि म्रन्थकार 


८३८ ३० के बीच में तिव्दतीय भाषा से श्रनुवाद हुश्याथा। भ्रन्थ कौ भूमिकामें 
सम्पादक ( बैण्डल ) ने इस प्रन्थ का सारांश भी दिया दै। 

१. डा० पुसं ने इस भ्रन्थ का सम्पादन 01011011 [त्‌ा८६, (व€पक् 2 
( १९०१-१४ ) मे किया है । इन्टोने इसको रच श्रनुवाद्‌ भी किया । वारनेर ने 
प्रमेजी मेँ, स्मिट ने जर्मन भाषा में त्था तुश ने इटालियन भाषा सं इस प्रन्थ- 
रत का अनुवाद किया है । | 

२. यह भ्रन्थ गायकवाड श्रोरियन्टल सीरीज, बडोदा नं ३०,३१ में 
पं० कृष्णमाचायं के सम्पादकत्व मेँ प्रकाशित हृध्रादे। इसमप्रन्थके छ्रारम्भमें 
डा० विनयतोष भद्यचायं ने बौद्धं श्राचार्यो का विस्तृत एतिहासिकं परिचय दिया हे । 
इसका अंग्रेजी छनुदाद डा० गंगानाथ फा ने कियाद जो वहींसे प्रकाशित हृश्नाहे। 

१८ बो० ` 
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ने वदमि, घर्मत्रात, घोषक, संघभद्रः. वखबन्धु, दिङ्नाग ओर धमेकीतिं जसे 
च ट = = 9 
मरोढ वौद्धाचार्यो के मत॒ पर आ्राञेप किया हे । व्राह्मण दशना में सांख्य, न्याय 
तथा मीमांसा का भी पर्याप्त खण्डन हे । यह भ्रन्थ शान्तरक्षित के व्यापक पाण्डित्य 


तथा अलौकिक अतिभा का पर्याप्त परिचायक हे । 
सिद्धान्त 
( क › लानमीमांसा 

नागार्जुन ने श्रपनी तक॑कुशल बुद्धि के द्वारा श्रनुभव की बड़ी मार्मिक व्याख्या 
की दै । उन्टँनि श्रपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियो का एक मनोहर व्यूह्‌ 
खढ़ाकर दिया है । नागार्यन का कथन हे कि यह जगत्‌. मायिक है । स्वप्न में दृ 
पदार्थौ की 'सत्ता के समान ही जगत्‌ के समग्र पदार्था की सत्ता कंल्पनिक दै । 
जाग्रत्‌ श्रौर स्वन्न म कोई अन्तर नदीं दै। जागते हए भी दम स्वप्न देखते हे । 
जिसे हम ठोस जगत्‌ के नाम से पुकारते दे उसका विश्लेषण करने पर कोई भी 
तत्व श्रवशिष्ट॒ नहीं रहता । केवल व्यवहार के निमित्त जगत्‌ कौ सत्ता माननीय 
हे । विश्व व्यावहारिकरूपेण दी सत्य टै, पारमार्थिकल्पेण नहीं । यदह जगत्‌ क्या 
हे १ सिद्ध सम्बन्धा का समुचयमान्र टे । जिस अकार पदार्थो की, यु्णोको 
छोडकर, स्वतन्त्र सत्ता नदीं होती, उसी प्रकार यदह जगत्‌ भी सम्बन्धो का संघात- 
मात्र है । इस जगत्‌ में खुल श्रौर दुःख, बन्ध श्रौर मोक्ष, उत्पाद श्यौर नाश, 
गति श्रौर चिराम, देश श्रौर काल- जितनी धारणाय मान्य दँ वे केवल कल्पनायें 
है- निर्मल, निराधार कल्पनायें दँ जिन मानवो ने श्रपने व्यवहार की सिद्धि 
के लिए खडा कर रखा है । परन्तु तारककिक दष्ट से विश्लेषण करने पर वे केवल 
असत्‌ सिद्ध होती दै। तकं का अयोग करते दी बालू की भीत के समान जगत्‌ 
का यदह विशाल व्यापार भूतलशायी दोकर छिन्न-भिन्न दो जाता ह । परन्तु फिर 
भी व्यवहार के निमित्त इन्दं हमे खड़ा करना पडता हं । इन सिद्धान्तो का विवेचन 
वड़ी सृुद्दमता के साथ नागाजंन ने “माध्यमिक कारिकाः में क्रियाहै। इन युक्तिया 
का आंशिक प्रदशन यहाँ कियाजारहादहं। 
सत्ता परीत्ता-- 


सत्ता की मीमांसा करने पर माध्यमिक आचाय इस परिणाम पर परहैचते है 
कि यह ॒शूल्य-रूप दे । विज्ञानवादि्यो का विज्ञान या चित्त परमतत्व नहीं है । ` 
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चित्त की सत्ता प्रमाणो से सिद्ध नहीं की जा सकती । समघ्र जगत्‌ स्वभाव-शल्य 
टे, चित्त के अस्तित्व का पता ही हमे कंसे ग॒ सकता टै १ यदि कहा. जाय कि 
चित्त दी अपने को देखने की क्रिया स्वयं करेगा, तो यह विश्वसनीय नदी ` । क्योकि 
भगवान्‌ बुद्ध का यह स्पष्ट कथन दै - नदि चित्तं चित्तं पश्यति = चित्त चित्त को 
देखता नहीं । सूतीद्ण भी असिधारा जिस प्रकार अपने को काटने मं समथं नही 
होती, उसी प्रकार चित्त श्रपने को देख नदीं सकता? । वेय, वेदक ओर वेदन-- 
ज्ञेय, ज्ञाता शरोर ज्ञान-ये तीन बस्तुये पए्थक्‌-प्रथक्‌ दं । एक ही वस्तु ( ज्ञान ) 
त्रिस्वभाव कैसे हो सकता है १ इस विषय से अ्रयेरत्नचूडसूज की यह उक्तिः 
ध्यान देने योग्य दै-- चित्त की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती दै । आलम्बन होने 
पर चित्त उत्पन्न होता हे । तो क्या ्रालम्बन भिन्न है ॐौर चित्त भिज्ञ दै १ यदि 
द्रालम्बन श्रौर चित्त को भिन्न-भिन्न मनिंतो दो चित्त होने का प्रसङ्ग उपस्थित 
होगा जो चिज्ञानाद्वयवाद के विसद्ध पडेगा। यदि श्रालम्बन ओर चित्त कौ 
द्रभिन्नता मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता । उसी तलवार सं क्या 
वही तलवार कारी जा सकती द १ क्या उसो अंगुली के श्रम्रभाग से वही अभ्रभाग 
कमी ह्छुश्रा जा सकता दं १ अतः चित्त न तो आलम्बन से भिन्न सिद्ध दो सकता 
टे श्मौर न मिनन । श्रालम्बन के श्रभाव मं चित्त की उत्पत्ति संभव नहीं हे । 


विज्ञानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाश्यता का सिद्धान्त लाते दै । 
उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट आदि पदार्थो को प्रकाशित करते समय 
दीपक अपने श्रापको भी प्रकाशित करता है, उसी अकार चित्त अपने का प्रकाशित 
करेगा । परन्तु यह पक्ष ठीक नरीं। प्रकाशन का श्रथ टे--विद्ययमान आवरण का 
अपनयन ( विद्यमानस्यावरणस्यापनयनं प्रकाशनम्‌ ) । घटपटादि वस्तुश्रो की 
स्थिति प्रवं काल से है । रतः उनके श्रावरण का श्रपनयन न्याय-माप्त दै, परन्तु 
चित्त की पूवेस्थिति दे नहीं । तब उसका प्रकाशन किस पकार सम्भव हो सकता देउ । 


१. उक्तं च लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति । 
न च्छिनत्ति यथाऽत्मानमसिघारा तथा मनः ॥ ( बोधि ० ९।१७ ) 
२, बोधिचर्या ° प° ३९२-२९२ । 


२. शआ्ात्मभावं यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ । 
नैव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसा इतः ॥ ( बोधि ° ६।१८ ). 








‡ 
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दीपक भकाशित टोता है-इसका पता हमें ज्ञानके द्वारा होता दहै। उसी 


भकार बुद्धि प्रकाशित होती है इसका पता किंस प्रकार लग सकता दै १ बुद्धि 


` श्रकाश रूपो याश्रपकाश रूपो, यदि कोई उसका दशन करे तो उसकी 


सत्ता मान्य दो । परन्तु उसका दशन न होने पर उसकी सत्ता किंस प्रकार श्ंगीकार 
की जाय- वन्ध्या की पुत्री की लीला के समान । चन्ध्या की पुत्री जव असिद्ध टै, 
तब उसकी लीला तो उतरा श्रसिद्ध है । उसी प्रकार जन बुद्धि कौ सत्ता ही ्रसिद्ध 
दै, तव॒ उसके स्वप्रकाश या परमरकाश की कल्पना नितरां सिद्ध हे । शतः 
विज्ञान की कल्पना मरमार्णो के दारा सिद्ध नदीं की जा सकती । जगत्‌ के समस्त 
पदाथं निःस्वभाव है । विक्ञान भी उसी अकार निःस्वभाव दै। शल्य ही परम 
तत्व है । श्रतः विज्ञान कौ सत्ता कथमपि मान्य नदीं हे । 
क [रणवाद- 

जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर चलता है शौर दाशेनिको तथा वैज्ञानिका 
का इसकी सत्ता में दद्‌ विश्वास टै । परन्तु नागाजेन की समीक्षा इस कल्पना को 
खण्डित करती टै । कायकारण की स्वतन्त्र-कल्पना हम नटीं कर सकते । कों 
भी पदार्थं कारण को छोडकर नहीं रह सकता रौर न कारण ही कायं से प्रथक्‌. 
कभी दष्टिगोचर होता है । कायं के विना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
श्रोर न कारण के विना कायं की सत्ता अंगीकृत की जां सकती है। कार्यकारण 
कौ कल्पना सापेक्षिक है। अतः श्रसत्य है तथा निराघार ३ । नागन ने 
उत्पत्ति श्रौर विनाश की कल्पना का प्रथम परिच्छेद तथा ८१ व परिच्छेद तें 


समीक्षण बड़ी मार्मिकता से किया है । उनका कहना है किं पदार्थं न तो स्वतः 
उत्पन होते दे, न दृसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैँ ८ परतः), न दोना से, 


न श्रहेतु से। इनमें से किसी भी प्रकार से भावो की उत्पत्ति प्रमाणा केद्वारा 
सिद्ध नहीं की जा सकती-- 

न स्वतो नापि परतो न द्यभ्यां नाप्यहेतुतः। 

उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन  केचनः ॥ 


१. प्रकाशा वाप्रकाशा चा यदा टष्टा न केनचित्‌ । ` 
चन्भ्यादुहितृलीलेव कथ्यमानापि सा सुधा ॥ ( बोधि० ९।२३२ ) 
२. माध्यमिक. कारिका घर १२ 
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उत्पाद के श्रभाव में विनाश सिद्ध नटीं होता । यदि विभव ( विनाश ) तथा 
-सम्भव ( उत्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तो वे एक दृसरे के साथ रह सकते या. एक 
शूसरे के विना ही विद्यमान रह सकते । विभव ( विनाश ) सम्भव के बिना कैसे 
उत्पन्न हो सकता है १ जव तक किसी पदाथं का जन्म ही नहीं हुश्रा तव तक 
उसके विनाशकी चच करना नितान्त योग्य है । अतः विभव संभव के विना 
नहीं रह सकता । सम्भव के साथ भी विभव नदीं रह सकता, क्योकि ये भावनार्ये 
्रापस में विरुद्ध हैँ । रेसी दशा में जिस सरकार जन्म श्रौर मरण एक ही समय 
से वियमान नीं रह सकते, उसी प्रकार उत्पत्ति श्रौर विनाश जेसे विरुद्ध पदाथं भी 
तल्य काल में स्थित नहीं रह सकतेः । इस परीक्षा का निष्कं यह निकला कि 
विभव सम्भव के विनान तो टिक सकताटे श्रौर न साथ ही चियमान रह सकता 
हे । एेसा ही दोष सम्भव की विभव के विना स्थिति तथा सह-स्थिति में भी वतमान 
दै । श्रतः उत्पत्ति श्रौर नाश की कल्पना ममाणतः सिद्ध नहीं की जा-सकती । 

इसी कारण नागाजन के. मत में परिणामः नामक कोर चस्तुः सिद्ध नहीं 
होती । भ्राचायं ने इसकी समौक्षा श्रपने म्रन्थ के १३ वें प्रकारण ( संस्कार परीक्षा ) 
मँ बड़े श्रच्छेटंगसेकी दहे । साधारण भाषामेँ हम कहते हँ कि युवक इद्ध होता 
दै तथा दूष दधि वनता दै, परन्तु क्या वस्तुतः यह बात होती दै ।. युवा जीर्णं हो 
नदीं सकता, क्योकि युचा मेँ एक ही साथ यौवन तथा जीर्णता जैसे विरोधी घर्म 
रह्‌ नहीं सकते । किसी प्रुष को हम यौवन के कारण धवा कहते है । तब युवक 
बद्ध क्योकर हो सकता हं १ जीण को जरायुक्त बतलाना ठीक नरीं। जो स्वयं 
चुडा दै, वह भला फिर जीणे कंसे होगा3 १ यह कल्पना ही श्रनावश्यक होने से 
व्यथ है । हम कहते हैँ कि दूघ दही वन जाता है, परन्तु यह कथमपि भरमाण- 
युक्त नदीं । क्षीरावस्था को छोडकर दध्यवस्था का धारण परिणाम या परिवतंन 
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१. भविष्यति कथ नाम विभवः सम्भवं विना । | 
विनेव जन्ममरणं विभवो नोद्धूवं विना ॥ ( माध्य ° का० २१।२) 
२. सम्भवेनव विभवः कथं सह भविष्यति । ॑ 
न जन्ममरणं चेवं तुल्यकालं हि विद्यते ॥ ( माध्यमिक कारिका २१।२ ) 
तस्येव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्येव युज्यते । 5 (त 
युवा न जीयते यस्माद्‌ यस्माज्जीणां न जीयते ॥ ( मा० का० १२।५ ) 
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केह लायेगां । जव क्षीरावस्था का परित्याग ही कर दिया गया है, तव यह केसे 
कहा जाय किं क्षीर दधि वनता है । जव क्षीर दै, तव दविभाव चिययमान नदीं \ 
फलतः किसी श्रसम्बद्ध पदाथं को दधि बनने का म्रसङ्ग उपस्थित होगा । यदि 
चेस्तु का कोई अपना स्वभाव टा तो चह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक सतम 
सव वस्तु निःस्वभाव हँ । अतः परिवतंन कौ कल्पना भी कपोलकल्पित होने से 
नितरां चिन्त्य है । इस प्रकार कायकारण भाव, उत्पाद्-विनाश, परिणाम श्रादि 
परस्पर-सम्बद्ध धारणाश्रो का वास्तविकता की दृष्टि से कोड भी मूल्य नदीं हे । 
 शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार क नवम परिच्छेद ( प्रज्ञापारमिता ) में नागा- 
जुन की पद्धति का श्रनुसरण कर जगत्‌ को सर्वथा श्रजात ८ श्रुत्पज्न ) तथा अनि- 
शुद्र ( श्रविनष्ट ) सिद्ध किया हैः । जगत्‌ की यातो सत्ता पटते से दी विद्यमान 
है या कारणो से उत्पन्न की जाती है । यदि जगत्‌ का भाव विद्यमान दै, तो देतु 
का क्या भरयोजन १ सिद्ध वस्तु के उत्पन्न करने केलिए देतु कां श्राश्रय व्यथे 
दे। यदि भाव श्रविद्यमान दै, तोभी हेतु का श्राश्ररं निष्प्रयोजन टै, क्योकि 
विद्यमान चस्तु का उत्पाद कथमपि सम्भव नहीं टै । उत्पादन होने पर विनाश 
हो नदीं सकता । अतः-- 

अजातमनिरुद्धं च तस्मात्‌ सबेमिदं जगत्‌ ।। ( ९।१५० ) 

स्वभाव-परीक्षा-- | 
जगत्‌ के पदार्थो की विशेषता है कि वे किसी देतु से उत्पन्न होते हें । एेसी 
दशा में उन्हे स्वतन्त्र सत्ता वाला केसे मानाजा सकतादै१ जिन देतश्चोके ` 
ऊपर किसी पदाथं की स्थिति ्रवलम्बित दै, उनके दटते ही वह पदां नष्ट हो 
जाता है। एसी विषम परिस्थिति में जगत्‌ की वस्तुश्रो को भ्रतिविम्ब-समान 
मानना ही न्यायसंगत दै3 । धुक्तिषष्टिकः मेँ आचाय, नागान की स्पष्ट उक्ति है-- 


१. तस्य चेदन्यथाभाचः क्षीरमेव भवेद्‌ दधि । 
क्षीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ दधिभावो भविष्यति ॥ (माध्यभिक० का० १३।६). 
२. बोधिचर्या° प° ५८४--५८८ । 
२. हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ते । 
कथं नामन ते स्पष्ट म्रतिबिम्बसमा मताः ॥ 
यह आचाय नागान का ही वचन रहैजो माध्य० वत्ति प्र ४१२ तथा 
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` हेतुतः सम्भवो यस्य स्थितिं प्त्ययेर्विना । 
विगसेः प्रत्ययाभावात्‌ सोऽस्तीत्यवगतः कथम्‌ ॥ 

श्राशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, जिसकी स्थिति बिना 
मरत्ययो ८ सहायक कारणो ) के नदीं होती, प्रत्यय के श्रभाव में जिसका नाश होता 
डे, वह पदाथ रस्ति वियमान है, यह केसे जाना जा सकता है १ आशय हे 
कि पदार्थं की तीनो अचस्था्ये--उत्पाद, स्थिति ओर भंग परध्चित हें । जो दूसरे 
पर श्रवलम्बित रहता है वह कथमपि सत्ताधारी नहीं हो सकता । जगत्‌ के छोटे 
से लेकर बडे, सुचम से लेकर स्थूल समग्र पदार्थो म यह विशिष्टता पाई जाती 
दे । रतः इन पदार्थौ को कथमपि सत्तात्मक नदीं माना जा सकता । ये पदाथं 
गन्धर्च-नगर, भृगमरीचिका, अतिविभ्बकल्प होने से नितरां मायिक दें । 


इन पदार्थो का श्रपना स्वतन्त्र भाव ( या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध नदीं 
होता । लोक म उसी को स्वभावः ( श्रपना भाव, श्रपनारूप) कहते हं जो 
कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जसे श्रग्नि कौ उष्णता । 
यह उष्णता रग्नि के लिए स्वाभाविक धमं दै, परन्तु जल के लिए कृतक दै । 
शतः उष्णता श्रनि का स्वभाव दै, जलका नदीं । इस युक्ति से साधारण-जन 
वस्तुर्चो के श्व"भाव में परम श्रद्धा रखते हैँ । परन्तु नागान का कंहना दै कि 
यह सिद्धान्त तकं की कसौटी पर खरा नही उतरता। श्य की उष्णता कव्या 
कारण-निरयेक्ष है १ वह तो मणि, इन्धन, श्रादित्य के समागम से तथा ्ररणि से 
घषेण से उत्पन्ने होती है । उष्णता अग्नि को छोडकर प्रथक्‌ रूप से श्रवस्थित 





बोधि ° पल्लिका एर° ५८३ मेँ उद्धूत है 1 शान्तिदेव ने इस भाव को द्मपने ग्रन्थ 
मे इस प्रकार भकंट किया है- 


यदन्यसंज्निधानेन ट्ट न तदभावतः । 
रतिविम्बे मे तस्मिन्‌ छत्रिमे सत्यता कथम्‌ ॥ (बोधिचयां ९।१४५) 


१. शअकरत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च । १५५२ 
इह स्वो भावः स्वभावः इति यस्य पदाथस्य यदात्मीये रूपं तत्तस्य . 
स्वभावः व्यपदिश्यते । किं च कस्यात्मीयं यद्‌ यस्य अङ्रत्रिमम्‌ । 
( प्रसन्नपदा प्र° २६२-६२ ) 
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नदीं रह सकती । रतः रग्नि की उष्णतां हेतु-प्रत्यय-जन्य है, अतः कृतक श्नित्य 
दैः। उसेश्चमि का स्वभाव वतलाना तर्कं की श्रवहेलना करना है। लोक की 
प्रसिद्धि तकटीन वालको की उक्ति प्र श्राध्रित होने से विद्वानों के लिए मान्य 
नहीं है । जव वस्तु. का स्वभाव नदीं है, तव उसमे परभाव कौ भी कल्पना 
न्याय्य नदीं दे । स्वभाव तथा परमाव के श्रभाव मेँ भावः की भी सत्ता नदीं श्रौर 
भाव को भी सत्ता नदीं होती । शतः माध्यमिकां के मतम जो विद्धान्‌ स्वभाव 
परभाव, भाव तथा भाव की कल्पना वस्तुर्रो के विषयमे करते दं वे परमार्थ 
के ज्ञान से बहुत दूर दै-- 
स्वभाव परभावं च मावं चाभावमेव च । 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्धशासने ॥ ( १५६ ) 
द्व्यपरीक्षा-- 
साधारणतः जगत्‌ में द्रव्यो की सत्ता मानी जाती.दै परन्तु परीक्षा करने पर 
द्रव्य कौ कल्पना भी अनन्य कल्पनाके समान हमे किसी परिणाम पर नहीं 
प्ुचाती । जिसे दम द्रव्य कते हैँ वह्‌ वस्तुतः दै ही क्या १ रंग, श्राकार आदि 
गुणो का समुदायमात्र । नील रंग, विशिष्ट ्राकार तथा खरस्पशं के श्रतिरिक्त 
घट की स्थिति क्यादटै १ घड़ेके विश्लेषण करने परये ही गुण हमारी दिम 
प्राते दें । श्रतः द्रव्य की खोज करने पर हम गुणो पर जा पर्वते दै शओ्ओौर गुर्णो 
की परीक्षा ह्मे दन्य तक ला खड़ी करती हे । हमें पता नहीं चलता कि दन्य श्रौर 
गुण-दोन मेँ सुल्य कौन दै श्रौर असुल्य कौन है १ दोनो एकाकार होते है या 
भिन्न 2 नागाज्ञुन ने समीक्षा बुद्धिसे दोना की कल्पना को सापेक्षिकी बतलाया 
हे । रंग, चिक्कणता, रक्षता, गन्ध, स्वाद रादि गुण ्ाभ्यन्तर. पदाथ हैँ । . इनकी 
स्थिति इसीलिए दै कि हमारी इन्दिर्यो की सत्ताहे। शंख के बिनानरंग है जौर 
न कान के बिना शब्द । श्रतःये श्रपने से भिन्न तथा बाहरी हेतुश्च पर श्रव 
लम्बित है । इनकी स्वतन्त्र सत्ता नदीं है, ये इन्द्र्यो पर श्रवलम्बित रहते है । इस 
रकार गुण प्रतीति या आभास मात्रदै। श्रतः जिन पदार्थो म ये गुण विद्यमान 
रहते हैँ वे भी श्राभासमात्र हे । हम समते दे कि हम दर्यो का ज्ञान सम्पादन 
करते दै, परन्तु वस्तुतः हम गुणो के समुदाय प्रर सन्तोष करते हैँ । वास्तव द्रव्य 


२. माध्यमिक वत्ति ए्र० २६० 
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ऊ स्वभाव से हम कभी भी परिचित नदी हए ओौरन हो ही सकते है, क्योकि 
वस्तुश्रो का जो स्वयं सचा परमाथ रूप है वह ज्ञान तथा वचन दोनो से तीत 
की चस्तु है । उसका ज्ञान तो मरातिभ चक्षु के सहारे ही भाग्यशाली योगिर्यो को हौ 
डो सकता हे । 

वह साधारण श्ज्ुभव के भीतर कभी श्रा नहीं सकता। जो स्वरूप हमारे 
दमु भवगोचर दोता दै चह केवल गुणो को ही लेकर है । दम यह भी नही जानते 
किं किसी पदाथ में वस इतने ही गिने हए युणो कौ स्थिति दै, इससे अधिक नहीं 
ह । एसी वस्तुस्थिति में द्रन्य वह संयोजक पदाथ है जो गुर्णो का एक साथ जटाये 
रहता ट जिससे वे श्रापस मे एक दूसरे का विरोध न कर-एक दृप्षरे को रगड़- 
कर नष्ट न कर देः। शतः द्र्य एक संबन्धमात्र है, श्रन्य क्छ नदीं । एेसी दशा 
मँ द्रव्य गुर्णो का एक श्रमूतं सम्बन्ध टै । श्रौर जेसे पहले दिखलाया गया है 
जितने संसगं ह वे सव श्रनित्य श्रौर श्रसिद्ध दे । तरां द्रव्य प्रमाणतः सिद्ध नदी 
किया जा सकता । द्रव्य श्रौर गुण की कल्पना परस्पर सापेक्षिकी है-एक दूसरे 
पर श्रपनी स्थिति के लिए श्रवलम्बित रहता है । एेसी दशा में इनकी स्वतन्त्र 
सत्ता मानना तकं का तिरस्कार करना है । यह हद पारमार्थिक विवेचना । व्यवहार 
की सिद्धि के लिए हम द्रव्यो की कल्पना युर्णो के संचय रूपें मान सकते हें । 
वर्योकिं यह निधित बात दै किं ये युण-रंग, आकार श्राद्‌ किसी मूलभूत श्राधार 
को छोड़कर किसी स्थान पर स्वयं श्रवस्थित नहीं रह सकते । इस प्रकार नागाजुन 
ने द्र्य के पारमाथिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यावदारिक रूप का श्रप- 
लाप नहीं किया है । | 


जाति-- 


जिसे जाति' के नाम से हम पुकारते दै, उसका स्वरूप क्या है १ क्या जाति 
उन पदार्थो से भिन्न होती £. जिनमें इसका निवास रहता दै या अभिन्न १ नागा- 
लुन ने जाति की नितान्त असत्ता सिद्ध की है । जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य 
रूप को लेकर भृत नहीं होता, भ््युत दूसरी वस्तु से उसकी विशिष्टता को स्वीकार 
कर्‌ ही वह आगे. बढता हे । गाय किसे कते हे? उसीकोजोनतो धोडादो 
रौर न हाथी हो । गाय का जो.श्मपनारूप है वहतो ज्ञान के अतीत की वस्तु है, 
उसे हम कथमपि जान नदी सकते । गाय. के विषय में हम इतना ही जानते दै 
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कि वह एक पशुविशेष टै जो घोड़ा नौर दाथ से भिन्न टै) शब्दाथे का विचार 
करते समय पिच्धृले काल के बौद्ध पण्डिता ने इसे दी शरपोहः की सज्ञादीदै 
जिसका शाल्लीय लक्षण दै-(तदितरेतरत्व' अर्थात्‌ उस पदाथ से भिन्न चस्तु से 
भिन्नता का होना । घोडा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊट 
शादि ) जन्तुं से भिन्न हो । जगत्‌ स्वयं असंत्तात्मक हे । तव गोत्व भी 
श्रसत्‌ धर्म ठहरा । उस घर्म के द्वारा हम किसी पदार्थं का ज्ञान नहीं कर सक्ते ॥ 
रतः सामान्यः का ज्ञान श्रसिद्धदै। किसी भी वस्तु के स्वरूपसे दम परिचित 
हो दी नदी सकते । नागान के श्नुभव की मीमांसा हमे इसी परिणाम पर 
प्ुचाती दे कि समस्त द्रव्यो का सामान्यं तथा विशिष्ट रूप ज्ञान के लिए श्रगोचर 
है । हम उन्हे कथमपि जान नही सकते । 


संसगविचार-- 

यह जगत्‌ संसगं या सम्बन्ध का समुदायमातच्र है । परन्तु परीक्षा करने पर्‌ 
यह संसर्ग भी बिल्कुल श्रसत्य प्रतीत होता है ! इन्दियौ तथा विषर्यो के साथ संसग 
होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विज्ञान उत्पन्न होते हें । चक्षु का रूप के साथ सम्बन्ध होने 
पर “च्ु्वज्ञान" उत्पन्न होता ह, परन्तु यह संसग सिद्ध नहीं होता । संसग उन 
वस्तुश्रो मेंदहोतादं जो एक दूसरे से प्रथक्‌ हो । पट से घट का सम्बन्ध तभी प्रमाण 
पुरःसर टे जव वे दोना ¶थक्‌ दोः परन्तु वे पथक्‌ तो नहीं है । घट को निमित्त 
मानकर ( अतीत्य ) पट एरथक्‌ है श्रौर पट की श्पेक्षा से घट अलग वस्तु प्रतीत 


होता दै । स्वेमान्य नियम यद दै कि जो वस्तु जिस निमित्त से उत्पन्न होती टे चह 


उससे प्रथक्‌ हो नदीं सकती जंसे बीज श्रौर अंकुर? । बीज के कारण च्रंकुर की 


उत्पत्ति होती ह । श्रतः बीज से अंकुर भिन्न पदां नहींशै। इसी नियम केः 


` श्रुसार पट घट से प्रथक्‌ नदी है । तब इन दोना मेँ संसगं हो ही केसे सकता 
टे १ संसर्गं का यही स्वभाव है । संसगं की कल्पना को इस प्रकार श्रसिद्ध होने पर 
जगत्‌ की धारणा भी सवेथा निमूल सिद्ध होती है । 
१. शन्यदन्यत्‌ प्रतीत्यान्यन्नान्यद्‌न्यदहतेऽन्यतः । 
यत्पतीत्य च यत्‌ तस्मात्तदन्यन्नोपपद्यते ॥ ( माध्य० का० १४।५ ) 
२. ्रतीत्य यद्यद्‌ भवति न हि ताचत्‌ तदेच तत्‌ । 


न चान्यदपि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ (मध्य° क° १८।१०) 


+ 


दाशंनिक विवरण २८३ 


गति परीक्षा ` - 


नागाजन ने लोकसिद्ध गमनागमन क्रिया की वड़ी कड़ी ्मालोचना की टे 
( द्वितीय अकरण )। लोक मेँ हमारी प्रतीति होती टे कि देवदत्त क से चलकर 
ख' तक पर्हैव जाता दे । परन्तु विचार करने पर॒ यह अतीति वास्तविक नही 
सिद्ध होती । कोई भी व्यक्ति एक समय में दो स्थानः में विद्यमान नही रह 
सकता । कः से “खः तक चलने का श्रथ यह हुश्रा कि वह एक काल में दोना 
स्थानो पर विद्यमान रहता दै जो साधारण रीत्या श्रसंभव हे । श्माचा्यं की उक्ति हे। 

गतं न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते । 
गतागत-विनियु क्तं गम्यमानं न गम्यते ।। ( २।१ ) 

जो मागं गमन के द्वारा पार कर दिया गया हे उसे हम ` गम्यते" ( वह पार 
` क्रिया जा रहा है ) नही कह सकते । “गम्यते वतमान कालिक क्रिया हे जो भूत. 
पदार्थं ॐ विषय में नदी भरयुक्त हो सकती । जो मागं के श्रभी चलने को हे वह 
उसे लिए भी गम्यते नही कह सक्ते । मागेकेदोदही भाग हो सकते टै- 
एक वह्‌ जिसे हम पार कर चुके ( गत ) ओरौर दूसरा चह जिसे अभी भविष्य में 
पार करना है ( अगत )। इन दोनो को छोडकर तीसरा भाग नीं जिस पर चला 
जाय । भूत तथा भविष्य मागं के लिए गम्यते काअयोग ही नीं हो सकता 
शरोर इन्द छोडकर मागेका तीसरा भाग नहीं जिस पर चला जाय 1 फलतः 
गमनः की क्रिया श्रसिद्ध दहो जाती दै। गमन के सिद्ध होते ही गमनकर्ता 
भी श्रसिद्धदहो जातादै। कतौ की क्रिया कल्पना के साथ सम्बद्ध रहती 
दे। जव क्रिया ही श्रसिद्ध दै तब कर्ताकी असिद्धि स्वाभाविक दै। गमन के 
समान ही स्थिति की कल्पना निराघार है। स्थिति किसके. विषय में अयुक्त की जा 
सकती है--गन्ता ( गमनकर्तां ) के विषयमे या अगन्ता के विषयमे १ गमन 
करने वाला खड़ा होता है, यह कल्पना विरोधी होने से त्याज्य हे । गमन स्थिति 
की विशुद्ध क्रिया है। श्रतः गमन का कर्तां विरोधी क्रिया ( स्थिति) का कताहो 
हो नहीं सकता । गन्ता खड़ा होता दै- यह. कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि 
जो ग्यक्ति गमन ही नहीं करता चह तो स्वयं स्थित है) फिर उसे खडा ोने की 
श्रावश्यकता ही ` क्योकर होगी १ अतः श्रगन्ता का भी श्रवस्थान उचित नहीं । 
इन दोनो को छोडकर तीसरा व्यक्ति कौन है जो स्थिति करेगा। फलतः केता केः 
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अभावमें क्रिया का निषे श्रवश्यंभावी टै । श्रतः स्थिति की कल्पना मायिक & । 
-गति श्रौर स्थिति--दोनों सापेक्षिक होने से ्रवियसान है-- 


गन्ता न तिष्ठति तावदगन्ता नैव तिष्ठति । 
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्दृतीयोऽथ तिष्ठति ॥ 
नागाज॒न ने १६ वें प्रकरणमें कालकी समीक्षाकी दै । लोकन्यवहार में 

काल तीन प्रकार का दोता दे भूत, वतमान श्रौर भविष्य । श्रतीत को हमें 
खवर नहीं श्रौर भविष्य का अभी जन्म नहीं । वह भी ्न्रिम धघटनाश्चो के 
गभंमं छिपा हुच्मा दै । रहा वतमान । उसकी भी सत्ता श्रतीत तथा भविष्य के 
बघार पर्‌ अ्रचलम्बित दै । वतमान कौनदहै१ जोन भूत दहो ओर न भविष्य । 
फलतः देतुजनित होने से चतंमान कौ कल्पना निराधार है । श्रतः काल की समग्र 
कल्पना शअ्रविश्वसनीय हैर । 


अआत्म-परोक्षा-- 


नागाजुन ने श्रात्मा कीं परीक्ष के एक स्वतन्त्र प्रकरण (१८बोँ)मेंकी 

हे । श्रभी जो द्रव्य की कल्पमा समाई गई है उससे स्पष्ट होगा कि गुणसमुचय 
-के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नही है । इसी नियम का प्रयोग कर हम कट 
सकते हँ कि मानस व्यापारो के श्रतिरिक्त श्रात्मा नामक पदार्थं की थक्‌ सत्ता 
नही है । अपने देनिक श्रनुभव में हम श्रपने मानस व्यापा से सर्वथा परिचित 
हे । ज्ञान, इच्छा तथा यत्न-- हमारे जीवन के रधानं साधन दै । हमारा मन 
-कभी भी इस त्रिविध व्यापार से श्रपने को मुक्त नदी कर सकता । इन्दी के समु- 
दाय को श्राप श्रात्माः कद सकते दै, केवल व्यवहार के लिए । वस्तुतः को$ 

आत्मा हे", इसे नागाजुन मानने के लिए उद्यत नही हँ । ` उनका कहना है- कुछ 
-लोग ८ चन्द्रकीति के श्नु षार सम्मितीय लोग ) दशन, श्रवण, वेदन श्रादि के होने 
-से पहले हौ एक पुद्रल पदाथं ( श्त्मा, जीव ) की कल्पना मानते टै । उनकी 


----- - ~~~ -~-----~- (~ ~ -------~---------------------------------  ----------~------------- 


१. माध्यमिक कारिका १९।१३२ । 

२. चन्द्रकीति ने बुद्ध का-वचन इसी प्रसंग में उद्धत किमा: टे पञ्चेमानि 
भिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामाच्रं व्यवहारमात्रं संृतिमात्रं ` यदुतातीतोऽवांऽनागतोऽध्वाऽ- 
` कराशं निवांणं पुद्धलश्चेति- ८ प्रसन्नपदा प्र॒° २८९ \ ) # 11 
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युक्ति यट दे कि विद्यमान दी व्यक्ति उपादान का प्रहरण करता दहै। विद्यमानः 
देवदत्त धन का संग्रह करता टै, अवियमान वन्ध्यापुत्र नदीं । अनतः विद्यमान होने 
पर ही पुद्धल दशेन, श्रवणादि क्रियाया का प्रहण करेगा, श्रविद्यमान नहीं ।* 
इस पर नागाजुन का श्रा्तेप टै कि दर्शनादि से पूर्वं॑वियमान त्मा का ज्ञान 
हमें किप प्रकार होगा १ ्ात्मा श्रौर दशंनादि क्रियाश्रो का परस्पर सापेक्ष सम्बन्ध 
दे। यदि दर्शनादि के बिना दी श्रात्माकी स्थितिहो, तो इन क्रियां की मी 
स्थिति श्रात्मा के विना हो जायेगी । 

समभ्र दशन, श्रवण, वेदन ध्रादि कियारा से पूर्वं हम किसी भी वस्तु 
( आत्मा ) का अस्तित्व नहीं मानते जिसकी भक्ञपि के लिए किसी श्नन्य पदार्थ 
की. श्रावश्यकता हो, मल्युत हम प्रत्येक दशंनादि क्रिया से. पूर्वं ्ात्मा का अस्तित्वं 
मानते हे प्रतिवादी के इस तकं के उत्तर में नागान का कहना है कि यदिः 
श्रात्मा समश्र दशंनादि से पूं नहीं स्वीकृत किया जायगा, तो वद एक भी दर्श-- 
नादि से पूं सिद्ध नहीं हो सकता । क्योकि जो वस्तु सवं पदार्थो से पूवे नहीं होती, 
वह एक-एक पदाथ से पूवं नदीं होती जसे सिकता मे तेल । समग्र सिकता (बालू ). 
से तेल उत्पन्न नहीं हीता--एेसो दशा मं एक-एक भी सिकता से तेल उत्पन्न नहीं 
होताञ । दशन श्रवणादि जिस महाभूतो से उत्पन्न होते दै उन महाभूतो में भी. 
आत्मा विद्यमान नहीं है" । निष्कषे यह ट कि इन दर्शनादि किवार से पूं 
आत्मा के श्रस्तित्व का परिचय हमें आप्त नहीं दै । इनके साथ भी श्रात्मा विय- 
मान नहीं रहता क्योकि सहभाव उन्दी पदार्थो का सम्भव है जिनकी एूथक्‌ पथक्‌, 
सिद्धि हो, परन्तु सापेक्ष होने से आत्मा दशनादि क्रियाम से प्रथक्‌ सिद्ध नीः 


१. कथं ह्यविद्यमानस्य दशंनादि भविष्यति । 

भावस्य तस्मात्‌ भ्रागेभ्यः सोऽस्तिभावो व्यवस्थितः ॥ ( ९।२ ) 
२. विनापि दशेनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः । 

्ममून्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ( ९।४ )} 
२. सर्वेभ्यो दशनादिभ्यो यदि पूर्वो न विद्यते । 

एकंकस्मात्‌ कथं पूरवो दशंनादैः स युज्यते ॥ ( माध्य ° ९।७ } 
४. दशनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । 
`; भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ ( माध्य ° ९।१० ) 
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दै पेसौ दशाम दोनोका सहभाव श्रसम्भव दै। पुनश्च, आत्मा दशेनादिं 
क्रियाश्च के पश्चात्‌ उत्तरकाल में भी विद्यमान नदीं रहता, क्योकि दशनादि 
क्रियारूप है, वे कतौ की अपेक्षा रखते है । यदि स्वतन्त्र रूप से ही दशेन-आदि 
क्रियाय सम्पन्न होने लगे, तो कर्तारूप से श्ात्मा के मानने की श्रावश्यकता ही 
कौन सी होगी १ इस अकार परीक्षण के फल को नागाजेन ने एक खन्दर कारिका 
4 ९।१२ ) में अभिव्यक्त किया टै-- 
प्राक्‌ च यो दशेनादिभ्यः साम्प्रतं चोध्वंमेव च । 
न विद्यतेऽस्ति नास्तीति विवृत्तास्त् कल्पनाः ॥ 
माध्यमिक कारिकाः के १८ प्रकरणम आचायेंने पुनः इस महत्त्वपूवं 
कल्पना को विपुल समीक्षा की है। साधारण रीति से प्स्कन्ध--रूप, सज्ञा, 
वेदना, संस्कार तथा विज्ञान-को आत्मा बतलाया जाता टै, परन्तु यह उचित 
-नहीं । क्योकि स्कन्धो की उत्पत्ति तथा विनिष्ट होती हे । तदात्मक होने से भ्रात्मा 
भी उदय तथा व्यय का भाजन वन जायगा । स्कन्ध उपादान दै । मात्मा उपादाता 
दे । क्या उपादान तथ! उपादाता- न्राह्य तथा ग्राहक--कभी एक सिद्ध हो सकते 
दें नदी, तो एेसी दशाम आ्रात्मा को स्कन्धात्मक कैसे स्वीकार किया जाय । 
यदि आत्मा को स्कन्धो से व्यक्तिरिक्त माने, तो वह स्कन्धलक्षण ( स्कन्धो के 
द्वारा लक्षित ) न होगा। रतः स्थिति विषम है--हम श्रात्माको न तो स्कन्धो 
से श्रभिन्न मान सकते द ओर न भिन्न । अत्मा के असिद्ध होने पर श्रात्मीय 
उपादान ( पच्वस्कन्ध ) की भी सिद्धि नहीं हो सकती । फिर इन दोनो के शान्त 
होने पर ममतादीन तथा श्रहकार-रदहित योगौ की सिद्धि किंस रकार हो सकती 
है १ फलतः श्रात्मा की कल्पना निराधार तथा निमूल हे । 
कुच्छ लोग श्रात्मा को कर्तां मानते है । नागान की सम्मतिमें कर्ता रौर 


१. यदि दि पूर्वं द्शंनादीनि स्युः उत्तरकालमात्मा स्यात्‌ तदानीमृष्वं सम्भवेत्‌ । 
न चेवमकतरैकस्य कर्मणोऽसिद्धत्वात्‌ । ( प्रसन्नपदा प्र° १९९ ) 
२. न चोपादानमेवातमा व्येति तत्‌ ससुदेति च । 
कथं हि नामोपादानसुपादाता भविष्यति ॥ ( माध्य ° का० २७६ ) 
३. श्रात्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयन्ययभाग्‌ भवेत्‌ । 
स्कन्येभ्योऽन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्वलक्षणः ॥ (माध्यमिक का० १८।१) 
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कमं की भावना मी निःसार है ( अष्टम परिच्छेद ) ।. क्रिया करने वाले व्यक्ति 
को कर्ता कते हे । वह यदि विद्यमान दै, तो क्रिया कर नहीं सकता । क्त्या के 
कारण ही उसे कारक संज्ञा प्राप्त इई दै। एेसी दशाम उसे दृसरी क्रिया करने 
की ्रावश्यकता ही नहीं दै। तब'कमे की स्थिति विना कारक के किंस प्रकार 
सानी जाय १ 
< 4.2: 
सद्‌ भूतस्य क्रिया नास्ति, कमं च स्यादकटेकम्‌' | 

परस्पर सापेक्ष होने से क्रिया, कारक तथा कमं की स्वतन्त्र सत्ता नदीं मानी 
जा सकती । क्रिया के असंभव होने से ` धर्माधमं विद्यमान नहीं रह सकते । जव 
देवदत्त अहिंसादि क्रिया का सम्पादन करता टै, तव चह धर्माभागी बनता दै । 
जव क्रिया ही सिद्ध बन गरे, तब धमं का ्रसिद्ध होना खतरां निध्वित दै। 
घमं रौर अधमं -के अभाव में उनके फल-खुगति श्रौर दु्गति-का अभावं 
होगा । जव फल ही चिदयमान नहीं होता, तव स्वगं या मोक्ष के लिए विहित 
मागं ही व्यर्थं है । बुद्ध दशित मागं स्वर्गं कौ ओर ले जातादै या निर्वाण की 
ओर । स्वगं मोक्ष के श्रभाव में कौन व्यक्ति एेसा मूढ होगाजो मागे का अ्रव- 
लम्बन कर श्रपना जीवन व्यर्थं वितायेगा । नागान के तकं के श्रागे ार्थसर्त्यो 
का भी अस्तित्व मायिक है । इस भकार श्रात्मा को कल्पना कथमपि मान्य नदी 
दै । इस विशाल तार्किकं समीक्षण का परिणाम आचार्यं नागान ने बड़ ही सुन्दर 
रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है- 


आमेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देशितम्‌। 
बद्धे नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि दशितम्‌ ॥ 
--८ माध्यमिक कारिका १८६ ) 
कमफल-परीक्षा-- 
क्म का सिद्धान्त वेदिक धर्मं के समान बौद्धधर्म को भी सम्मत दै। जो कमं 
किया जाता है, उसका फल श्रवश्य होता है । परन्तु परीक्षा करने पर यह तथ्य 
ग्रमाणित नहीं होता । कमं का फल सदयः न होकर कालान्तर में सम्पन्न होता दे । 


१. माध्यमिक कारिका ८।२ 
२. घर्भाघमों न विद्येते करियादीनामसम्भवे । 
धरम चासत्यधमं च फलं तज्जं न चिदयते ॥ 





शद्ध `. बौद्ध-दशन-मीमांसा 

यदि फल के विपाक तक कमं टिकता दै, तो वह नित्य हो जायगा । यदि विपाक 
तक उसकी सत्ता न मानकर उसे विनाशशाली माना जाय, तो ्रविद्यमान कमे 
किस अकार फल उत्पन्न कर सकता है १ यदि कमं की चरन्ति स्वभावतः मानी 
जाय, तोः निःसन्देह वह शाश्वत हो जायगा । परन्तु वस्तुतः वह एेसा है नदीं । 
कमं वही हं जिसे स्वतन्त्र कर्ता अपनी क्रियाके द्वारा अभीष्टतम समन्ने ( कतै 
रीप्सिततमं कम-पाणिनि १।४।४९ ) श्रर्थात्‌ सम्पादन करे । शाश्वत होने पर 
उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध केसे माना जायगा १ क्योकि जो वस्तु शाश्वत होती 
ठे, वट कतक ( क्रिया के द्वारा निष्पन्न ) नहीं होती । यदि कमे शक्ृतक होगा, तो 
विना क्िही फलकी पराप्नि होने लगेगी ( छल्रताभ्यागम )3। फलतः निर्वाण 
की इच्छा रखने वाला भौ व्यक्ति विना ब्रह्मच का निर्वाह किये ही श्रपने को 
ृतङ्ृत्य माननं लगेगा । अतः न तो जगत्‌ मेँ कमं विद्यमान देँ न उनका फल-- 
दोनो कल्पना्ये केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए है । | 


ज्ञान-परीक्षा-- =+ 

शान के स्वरूप के विचार करने पर वह भी नाना प्रकार के विरोधो से परि- 
पूणं ्रतीत होता हे । इन्िर्या £ है--दशन, श्रवण, प्राण, रसन, | स्पशंन चरर 
मन जिनके द्रष्टन्यादि € रकार के विषय हैँ । इन विषयो का प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियो 
के द्वारा दोता दे, परन्तु वस्तुतः यह आभास मात्र है, तथ्य बात नहीं है । उदा- 
हरण के लिए चक्षु के प्रहण कीजिए) चक्षु जव श्रपनेकोदी नहीं देखती है, 
तब श्रन्य॒चस्तु (रूप) को कर्योकर देख सकती है १ अभि का द्ष्टान्त नदीं 
दिया जा सकता । जिस प्रकार श्रग्नि श्रपनेको तो नही जलाता, केचल वाद्य 
पदाथं ( इन्धन श्रादि ) को जलाता है, उसी तरह च्छु भी श्रपने ्रापके दशनः 


१. फले सति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपदयते । 
मागः सच॑क्रियाणां च नेरथवयं प्रसज्ज्यते ॥ 
( माध्यमिक कारिका ८।५-६ } 
२. तिष्ठत्यापाककालाच्चेत्‌ कमं तननित्यतामियात्‌ । 
निरुद्धं चेत्‌ निरुद्धं सत्‌ कि फलं जनयिष्यति ॥ 
( माध्यभिक कारिका १५।६ ) 
२. माध्यमिक कारिका १५७।२२-२३ । 


[पे 


 दाशैनिक विवरण <€ 


मे श्रसमथ॑ हीने पर भी रूप के अकाश में समथं होगा? । परन्तु यह कथन एक 
मौलिकः आन्ति पर ` अवलम्बित है । गति के समान “जलाना श्ियातो स्वयं 
श्रसिद्ध-दै ) अतः उसका दृष्टान्त देखकर चक्षु के दशेन की घटना पुष्ट नीं की 
जा सकती, क्योक्रि 'दशंन?क्रिया, भी गति तथा स्थिति के समान निमूल कल्पना- 
मात्र दहै। जो चस्तु ष्ट है; उसके लिए चह देखी जाती है ( दृश्यते ) यह 
वतमानकालिक पयोग नहीं कर सकते श्रौर जो वस्तु दृष्ट है, उसके लिए भी 
श्यतेः का. अयोग अनुपयुक्त है + वचस्तु दो ही भकार की दो सकती है--र््ट 
श्मौर अदृष्ट । इन दोनो के अतिरिक्त दृश्यमान वस्तु की सत्ता हो दी नहीं सकती । 
दश्वन.क्रिया केः्रभाव्‌ में उसका कोई भी कतां सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कतां 
वियमान ` भी रदे, तो वह अपना दशन नदीं कर सकता । तब चह श्नन्य चस्तुर्थो 
का. दशन. किंस प्रकार कर सकेगा १ 


दशन की शरपेक्षा कर या निरपेक्ष भाव से द्रष्टा की सत्ता सिद्ध नदींकीजा 
सकती । यदि द्रष्टा सिद्धै तो उसे दशन क्रिया की पेक्षा ही किसके लिए 
होगी यदि द्रष्टा अरसिद्धदहै, तो भी चन्ध्याके पुत्र के समान चह दशन की 
श्रपेक्षा नहीं करेगा । द्रष्टा तथा दशन परस्पर सापेक्षिक कल्पनार्ये हँ । अतः 
द्रष्टा को दर्शन से निरपेक्षभाव से स्थित ` मानना भी न्यायसंगत नीं है । फलतः 
ष्टा का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । अतः द्रष्टा के श्रभाव में द्रष्टन्य ( विषय ) 
तथा दशंन का रभाव सुतरां असिद्ध है" । सच्ची वाततोयहदहै किरूपकी 
सत्ता पर चक्ष शवलम्बित दै रौर चक्षु की सत्ता पर रूप । नील, पीत, हरित 
रादि रंगों की कल्पना से हम च्छु काश्नुमान करते दै श्रौर चक्षु की स्थिति 
नील पीतादि रंगों काक्ञान होता दै। जिसरकार माता-पिताके कारण चुत्रका 
जन्म होता, उसी भकार चक्षु रौर रूप को निमित्त . मानकर चश्ु्विज्ञान की 


१. माध्यमिक कारिका ३।१-२ । 


२. न इष्टं दश्यते तावत्‌ अदृष्टं नेव दृश्यते । 
दृ्टादृ्टविनिमुक्तं दश्यमानं न दश्यते ॥ ( प्र° ११४ ) 


२. माध्यमिक कारिका २।५ 
४, माध्यमिक का० २।६ 
१६ बो 
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उत्पत्ति होती ३9 । ` श्रत: द्रष्टा के श्रभाव मेँ दरव्यं तथा दर्शन विद्यमान नदीं दैः 
तवं विज्ञान की कल्पना कैसे सिद्ध होगी १ जैसा म किसी वस्तु को देख रदे दँ 
चह वसी ही है, इसका पता हमे कयोकर चलता दै १ ` एक दी चस्तु को भिन्न-भिन्न 
लोग भिन-मिनन आकार का देखकर बतलाते दँ । दशन के समान दी अन्य भरत्यक्ष 
ज्ञान की दशा हे। इसलिए ज्ञान की धारणा ही सर्वथा श्रान्त दे-- नागान कौ 
यक्ति्यो का यही परिणाम हें । | . 

रायै नागाशन की तकं-समीक्षा का आंशिक परिचेय ऊपर दिया गया हं। 
नागान की मी्मांसापद्धति नितान्त श्रभावातमक है । उन्होने जगत्‌कौ समभ्र 
मूल घारणाश्रो की नीव दी खोद डली है। यदं तकंपद्धति कृपाण की धारा के 
समान तीदण है। इसके सामने जो विषय श्रा जाता है उसे. छिन भिन्न कर 
डालने मेँ उन विलम्ब नदीं लगता । सुखदुःख, गति-ह्थिति, देश-काल ्रात्मा- 
अनात्मा, द्रव्यगुण यावत्‌ पदार्थो का ्रतन्दिग्चि . अस्तित्व मानकर. यह लोक 
व्यवहार चलता है । उनकी सत्तामें सन्देद दी नदीं दिखलाया गया. ह, प्रच्युत 
श्रभ्रान्त, मनोदु, युक्तिर्यो से उनका मार्मिक खण्डन कर दिया गया ट । त्ागान 
के इस विराट्‌ तक॑प्रदशंन का यही परिणाम दै किं यह जगत्‌ आभासमात्र 
टे । जगत्‌ के पदार्था में असितत्व मानना स्वप्न के मोदका से श्ुघा शान्त करना 
हे या मरीचिका के जल से श्रपनी पिपासा बुफानादै। प्रातःकाल घास पर पड 
हए ओस के बूंद देखने में मोती के समान चमकते ह, परन्तु सूयं की उग्र किरण 
के पडते ही वे विलीन हो जाते दै । जगत्‌ के पदार्थो की दशा ठीक इसी भ्रकार 
डे। वै साधारण द्ष्टिसेदेखनेमें सत्य तथा श्रभिराम प्रतीत होते दै, परन्त॒ 
त्व का प्रयोग करते ही वे स्वभाव-शरुल्य होकर अ्ननस्तित्व मे मिल जाते हे । नागा- 
न की समीक्षा का सवसे वड़ा फलत यदीद कि श्ूल्य ही. एकमात्र सत्ता हे । 
जगत्‌ ्रतिबिम्बतुल्य हं । 

( ख ) सत्तामीमांसा , । 

माध्यमिको के मतमें सत्यद्यो रकार का होता दै-(१) सांकृतिक सत्य 

( = अविदयाजनित व्यावहारिक सत्ता ) (२) पारमार्थिक सत्य - ( = प्रज्ञाजनित 


१. प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसंभवः । ` तगीत 
चक्षृरूपे प्रतीत्यंवमुक्तो विज्ञानसम्भवः ॥ ( माध्य ० का० ३।७ ) 


दाशेनिकं विवरण २६१ 


सत्य )। श्रायं नागाजुन के मतमें तथागत ने इन दोना सत्मो को लच््य 
करके ही घमं का उपदेश किया दै- ष उपदेशो मे व्यावहारिक सत्य का वर्णनं 
दे रौर किन्दीं शिक्षाश्रो में पारमाथिक सत्य का। रतः माप्यमिको का यह 
द्विविध ` सत्य का सिद्धान्त श्रमिनव न होकर भगवान्‌ बुद्ध कै उपदेशो पर 
श्माश्नित है9 | व 

सांवरतिक सत्य वह है जो संढति के द्वारा उत्पन्न हो। 'संदतिः शब्द की 
व्याल्या तीन प्रकार से की गई है- 

( १ ) संडृति" शब्द का श्रथं टै “्विया जो सत्य चस्तु के ऊपर आवरण 
डाल देती ह° । इसके रविद्या, मोद तथा विपर्यास पर्यायवाची शब्द हे । मज्ञा 
क्रमति का कहना टै कि श्विद्या ्रविदयमान वस्तु का स्वरूप न्य वस्तु पर 
्रारोपित कर देती टै जिससे उसका सचा स्वरूप हमारी दृष्टि से अगोचर होता 
दे । “श्रायंश्णाल्लिस्तस्वखज' को रविद्या का यदी : अथं अभीष्ट है- तत्त्वेऽप्रति- 
पत्तिः मिथ्या प्रतिपत्तिरज्ञानं विदा । अविदया कां स्वरूप आचरणात्मक टै- 

अभूतं ख्यापयत्यथं भूतमाघ्रत्य वतेते । 


अविद्या जायमानेव कामलातङ्कवृतन्तिवत्‌ ॥ 
द्माशय है कि जिस प्रकार कामला ( पाण्ड ) रोग होने पर रोगी श्वेत वस्तु 
केरूपकृोच्िपा देता'दै शौर उसके ऊपर पौत रंग को श्रारोपित कर देता हे, उसी 
रकार रविद्या भूत के सच्चे स्वरूप को श्राचरण कर श्रविदययमान रूप को . श्ररोपित 
कर देती हे। इस प्रकार वरण करने का हेतु संदति' का र्थं हश्मा श्रविदा । 
(२) संढति' का श्रथ है हेतुपरत्यय के द्वारा उत्पन्न वस्तु का रूप ( प्रतीत्य- 
समुत्प वस्तुरूपं संदृतिरुच्यते ए ३५२ )। सत्य पदाथ अपनी सत्ता के लिए 


१. द्वे सत्ये समुपा्चित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
लोकसंवरतिसत्यं च सत्यं च परभाथतः ॥ 
( माध्यमिकवत्ति ४९२, बोधिचर्यां २६१ ) 
२. संत्रयत श्रात्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभाभावरणाद्‌ आवृत ` मरकाशनाच्चान- 
यति ~ ¢ ¢ 
येति संत्रतिः । श्रविया दह्यसत्पदाथस्वरूपारोपिका स्वभावदशंनावरणात्मिका च सती 
संत्रतिरूपपदययते-बोधि ° पल्ञिका प° ३५२ | 
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किसी कारण से उत्पन्न नदीं होता हे । शतः कारण से उत्पज, शयने वाला लौकिकः 
वस्तु सां तिकः कदलायेगा । > += गर > क, 

(३) संढतिः से उन चिहो या शब्दौ से अभिप्राय दे जो  साघारणतया 
मनुष्यो के द्वारां भ्रदण क्रि तथा अत्य के ऊपर अवलम्बित रहते दै? । रूप, शब्द; 
्ादिको परमार्थ सत्य नहीं मानना चादिए क्योकि ये ल्लोक के द्वारा एक ही सरक्रार 
से प्रहण किये जाते देँ 1. इन्दियो के द्वारा जो वस्तु भ्रण कौ जात ठे, वह वास्त- 
चिक होती, तो जगत्‌ के समभ्र मूख तत्त्वज्ञ बन जति च्रौर सत्य" की खोज के लिए 
विद्वानों का कथमपि श्रापरह नदीं होता 1. म्ज्ञाकरमति ने खी के शरीर को उदा- 
हरण के रूप मे दिया है । वह नितान्त श्रशुचि हे, परन्तु उसमें सक्ति रखनेवाक्ते 
कामुक के लिए वह परम पवित्र तथा शुचि प्रतीत होता दै । 


(संहति' के दो प्रकार-- 

'सांदृतिक सत्यः का ्र्थं इमा श्रविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित काल्प 
निक सत्य जिसे अदरैत वेदान्त सें “व्यावहारिक सत्यः कहते देँ । यह सत्य दो रकार 
का होता ह- (१) लोक संति तथा (२) अलोक संदृति । “लोक संकृतिः वह है 
जिसे साधारण जन समाज सत्य कहकर मानता है जसे घटपटादि पदाथ । श्लोक 
संति" इससे विपरीत होती है जिसे कतिपय मनुष्य ( जेसे कामला रोगी ) ही 
प्रहरण कर सकते देँ समग्र नदी; जेसे शंख का पीतरंग । अश्ञाकारमति ने इन्द ही 
करमशः (१) तथ्यसंवृति तथा (२) मिथ्यासंवृति कौ संज्ञादी हे२। तथ्यसंदृति का 
र्थ दै किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरदित इन्द्रिय के दारा उपलब्ध चस्तु- 
ङ्प ( नील पीतादि )- यद लोक से सत्य है । मि्यासंइृति" भी किंचित-मरत्मय- 
जन्य होती है परन्तु वह दोष-सहित इन्द्रियो के द्वारा उपलच्ध होती जेसे माय, 
मारीचिका, प्रतिबिम्ब श्रादि। यह लोकसेभी मिथ्यादै। लोकटष्टि से प्रथम 
संकृति सत्य दै श्रौर दूसरी श्रसत्य, परन्तु श्रार्यो को दष्ट मँ दोना असत्य देः 
अतएव हेय दै । परमार्थं तत्व इनसे भिन्न पदाथ है । आयं सत्यो" की विवे 


चना करते समय पज्ञिकाकार का मत है कि दुःख, समुदय तथा मागं सत्य संशृति- 
गिक + ~, | 








१. प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्ध्या न प्रमाणतः । 
शरशच्यादिषु श्ुच्यादि प्रसिद्धिरि सा रषा ॥ ( बोधिचया ०, ९।६ ) 
२. बोधिचयां प° ३५२ । 


दाशनिकं . विचरणं - २६३ 
सत्य क अन्तर्गत आते दे तथां केवल निरोध ( निर्वाण ) सत्यं केला हौ परमाथ 
के भीतर आतो ट । शरप्राह्यं होने पर भी. संद्रेति का हम तिरस्कार नहीं कर सकते 
क्योकि व्यचंहार--सत्य भँ रहकर ही परमार्थं की देशना की जाती दै । श्रतः परः 
आथे के लिए व्यवहार उपादेय दै-- ` ` 


व्यवहारमनादत्य परमाथां न देश्ये । 
परमाथमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 


आदिश्ञान्तः--- | ^ 
माध्यमिक भन्थोः मे जगत के पदार्थो के लिए श्रादिशान्तः तथा नित्यशान्तः 


शब्दो का अयोग किया गया दे । शान्त का अथं टे ` स्वभावरहित, विशिष्ट ` सत्ता 
खे विहीन । नागाजुन को उक्ति इस विषय में नितान्त स्पष्ट दे- 


प्रतीत्य यद्यद्‌ - भवतति; तत्तच्छान्तं स्वभावतः। 
तस्मादुत्पदयमानं. च शान्तसनुत्पत्तिरेव तु ॥ 


श्राशय है किंजो जो वस्तु किसी अरन्य वस्तु के निमित्त से ( भरतीत्य ) 
उत्पन्न होती दै, चह दोना स्वभाव से ही शान्त, स्वभावहीन, होते देँ । चन्द्रकी्तिं 
# न्याल्या हे कि-जो.पद्धाथ वियमान रता है वह पना अनपायी ( न नष्ट 
होनेवाला .) स्वभाव अवश्य , धारण करता रै ओर विद्यमान दोनेः के कारण वड 
किसी पदाथं की पेक्षा नहीं रखता श्रौरे न किसी कारण से उत्पच्च ही होता दै 
८ यो हि पदार्थो वियमानः स सस्वभावः स्वेनात्मना स्वं स्वभावमनपायिनं बिभति । 
स संविद्यमानत्वान्नेवान्यत्‌ विशविदपेक्षते नाप्युत्पयते- प्रसन्पदाः ) । परन्तु 
जगत्‌ के पदार्थो मे इस नियम का उपयोग टष्टिगोचर नहीं होता । वस्तुश्रो का 
श्रपना रूप बदलता रहता है । आज मिष्ठहै, तो कल धड़ा. श्रौर परसो प्याला । 
उत्पत्ति भी पदार्थो की हमारे जीवन के प्रतिदिन की चिरपरिचित घटना दै। एसी 
दशा में पदार्थो को स्वभावसम्पन्न किस भ्रकार माना जा सकता है १ अतः बाध्य 
होकर हमें जगत्‌ कौ वस्तुर्ो को निःस्वभाव या शान्त मानना. पडता है ।. कायं 
श्नौर कारण, धट श्रौर मिद्टी,. छरंकुर श्रौर बीज दोना स्वभावदीन है--श्रत 


१. माप्यसिक कारिका ७।१६ 
२. माध्यमिक वृत्ति ए० १६० 








२६१ बौद्ध-दशेन-मीमांसा 


शान्त दँ? । कायं कारण की कल्पना करना तो बालके छा खेल है. वस्तुस्थिति से 
परिचय रखनेवाला कोड भी व्यक्ति जगत्‌ को उत्प नहीं मान सकता । . इस सङ्क 
मं शन्ति देव ने नागाजुन > उत्पाद-निषेघक कारिका की वड़ी विस्तृत व्याख्या 
कीहै२। वस्तुतः संसार कीटही पूर्वा कोटि ८ कारण भाव ) बियमानः नहीं 8 
मत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्था की यही दशा दै । इसलिए देतुमत्ययजनित 
पदार्थो को शून्यवादी श्राचायं स्वभाव-हीन ( शान्त ) मानते हे" 

जगत्‌ कल्पना का विपुल विकास है । केवल संकल्प के बल पर ठम संसार 
के नाना प्रकार के पदार्थो कौ उत्पत्ति तथा स्थिति मान वैते दै । जिस प्रकार 
कोई जादृशर पनी विलक्षण शक्ति के कारण तरह तरह की ्राकृति्ो को पैदा 
करता दै, उसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थो की श्रचस्था हे 


इन जाद्‌ की वत्तुरश्रो को वे ही लोग चलता-फिरता मानते दै जिनके ऊपर 
जाद्‌ का श्रसर्‌ रहता है, परन्तु जो जादृगर इन वस्तु के सच्चे रूप से परिचित 
रहता है वह इनकी माया में नीं पड़ता । जगत्‌ की वस्त्रा को वे ही लोग सचा 
मानते दै जिनके ऊपर अविदया का म्रभाव रता टै । यह प्राकृतजनों की बात 
हुई, परन्त॒ यगीजन जो तथ्य से परिचित. होते दै जगत्‌ की मायिकता मेँ कभी 


` १. मया तु यत्परतीत्यं बीजाख्यं कारणं भवतिं श्रङ्कराख्य॑ कार्यं तच्योभयमपि 

शान्तं स्वभावरदितं प्रतीत्यससुत्पनम्‌ । ` ` ( भा्यंमिक त्ति प° १६० ) 

२. वोधिचयां ° भर ° ३५५-३५७ ` क कः 1 

२. पूर्वा न विदयते कोटिः संसारस्य न केवलम्‌ । | 

सर्वेषामपि भावानां पूर्वा कोटी न यिंयते ॥ ( माध्य ° का० २१।८ ) 

४. उत्पन्न पदार्थो के लिए “शान्त या “श्रादिशान्तः शब्द का भ्रयोग चिज्ञान- 
वादी तथा वेदान्त प्रन्थो में भी मिलतादै-- 

निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रयाः । ` | 1 

श्रनुत्पादोऽनिरोधश्चादिश्चान्तिः परिनिन्रेतिः ॥ (महायान सत्रालंकार ११।५१) 

्रादिद्यान्ता ह्यनुत्पन्ना प्रकृव्येव च निव्रेताः। ` 

वर्मास्ति विवृता नाथ [ घर्मचक्रभवतने ॥ (्यैरत्न मेद सूत्र ) 

आदिच्छान्ता ह्युत्पन्नाः भक्त्येव सुनिङ्रेताः । 

सवं घमः समाभिन्ना शरजं साम्य विशारदम्‌ ॥ ( गौडपाद कारिका ४।९२) 


दाशेनिक विवरण २६५ 


बद्ध नहीं ` होते 1 ज्ञानि की दंशा. उन व्यक्तियों के समान दै जो यक्ष का 
श्नत्यन्त भयंकर रूप स्वयं बनाते दै नौर उसे देखकर भयभीत होते हेः, आयं 
नागाजुन का यह ` द्टान्त ¦ जगत्‌. के सामान्य ' लोगो की मनोत्ति का सच्चा 
निदशन. दं ~ 
यथा चित्रकसे रूपं यक्तस्यातिभयंकरम्‌ । 
समालिख्य स्वयं भीतः ससारेऽप्यवुधस्तथा ॥ 
कल्पना -पङ्क के समान दै। जिस प्रकार ;दलदल मे चलने वाला बालक 
उसमें श्रपने को डवा देता & रौर उससे फिर निकलने में असमथ रहता दै, उसी 
प्रकार जगत्‌ के. आणी कल्पनापंक मेँ श्रपने को इस प्रकार डवा देते देँ किं फिर 
उससे निकलने की शक्ति, उनमें नहीं रहती । योगी का काम दै कि वह, स्वयं 
ज्ञा के द्वारा जगत्‌ के मायिक. रूप का साक्षात्कार करे श्रौर संसार से हटकर 
निर्वाण के लिए प्रस्थान करे । इसका एकमात्र उपाय दे-- परमाथंसत्य का क्ञान । 


परमाय चत्य-- | ं 
वस्तु को उसके यथार्थ रूप में अवलोकन करने वाले र्यो का सत्य सां दृतिक 
सत्य से नितान्त भिन्न है । वस्तु का अछ्रत्रिम स्वरूप ही परमाथ है जिसके ज्ञान 
से संतिजन्य ` समस्त क्लेशो का अपहरण सम्पन्न होता है । परमाथ है घमं- 
नेरात्म्य श्र्थात्‌ सब. धर्मां ( साधारणतया भूता ) की निःस्वभावता । -इसके ही 
शून्यता, तथता ( तथा का भाव, वेसा दी होना ), भूतकोटि ( सत्य वसान ) 
श्रौर धमधातु ८ वस्तु की समप्रता ) पर्याय ` दै" । समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न 


१. चोधिचयां ° ९।३; पंजिका प° ३६८-३२८० । शत्र ॐ 
२. महायानविशक, श्लोक ८ । यह श्लोक अश्वयेचयाचय' कौ टीका मे 
उद्धृत है । द्र्टव्य-- बौद्धगान अ दोहा प° € 1 ः 
३. स्वयं चलन्‌ यथा पङ्कं बालः कथ्िन्निमज्जति । 
निमग्ना; कल्पनापेके सत्त्वास्तत उद्गमाक्षमाः ॥ | 
( महायान विशक श्लोकं ११ ) 
४. सचेधर्माणां निःस्वभावता, शून्यता; तथता भूतकोटिः घसधातुरिति पयाया 
सवस्य हि प्रतौत्यसमुत्पन्नस्य पद्ाथस्य निःस्वभावता पारमाथिक रूपम्‌ \ 
( बोधिच्या° प° ३५४ ) 
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पदार्थो कौ स्वभावहीनता दी पारमार्थिकं रूप ह । जगत्‌ के समस्तं पदाथं हेतु- 
भ्रत्यय के उत्पन्नं होते दै--श्रतः उनका पना कोई विशिष्ट रूपः नहीं होता । 
यही निःस्वभावता या शून्यता पारेमाधिक रूप टै । नागाजु न के कथनालुसार 
निर्वाण ही परमार्थसत्य है । इसमे विषयी तथा विषय, क्ता तथा कमे का किसी 
प्रकार की विशेषता नदीं होती । इसीलिए भरज्ञाकरमति ने परमाथंसत्य को सव- 
व्यवहारसमतिकान्तः--समस्त व्यवहारो से श्रतीत- निर्विशेष, चसमुत्पन्न, अनि- 
सुद्ध, अभिधेय श्रौर विधान से विरहित तथा ज्ञेय या ज्ञान विगत बतला हं ` । 
संति का अर्थ हे बुद्धि । श्चतः बुद्धि के द्वारा जिस जिस तथ्य का ग्रहण होता हे वह 
समस्त व्यावहारिक ( साव्रतिक ) सत्यं है । परमार्थसत्य बुद्धि के द्वारा भ्राह्य नहीं 
हे। बुद्धि किसी विशेष को ल्य केरे दी वस्तु कै ग्रहण मे अग्रत होती दै । 
विशेष-हीन होने से दद्धि के द्वारा परमां ग्रहं केले हो सकता है १ | 
परमा्थंसत्य मौनरूप है । बुद्ध के द्वारा उसकी देशना नदीं हो सकती । 
देशना उस तत्त्व की होती है जो शब्दो के द्वारा श्रभिदित किया जायं । परमतत्त्व 
नतो वाक्‌ का विषय है ओर न चित्तका गोचर दै । वाक्‌ श्रौर मन- दोनों 
उस ततत्वं तकं पर्व नहीं सकते । ` इसलिए परमाथं शब्दो के द्वारा अभिन्यक्त 
नहीं किया जा सकता । अपने ही श्रात्मा से उस तत्व की अनुभूति कौ जाती 
दै--अतः वह श्रत्यात्म वेदनीयः है । जब वाक्‌ उस तत्त्व तक ` पर्हचे नदीं सकती, 
तव उसका उपदंश किंस रकार दिया जा सकता हे १ उपदेश शब्द के दारा 
ठोता ह । अतः शब्दातीत तत्त्व उपदेशातीतः डे3 । ` शान्तिदेव के मन्तन्यानुसार 
यह तत्त्व ज्ञान के ्रतिबन्धका को ( जेसे वासना, अनु सन्धि, क्लेश ) सवथा 
उन्मूल्ित करने पर ही प्राप्त दो सकता है । "पितापुज्न खमागमखूत्र"* में सत्य 
को द्विश्रकारक बतलाकर परमाथ को अ्रनभिलाप्य;,. अनाज्ञेय, श्र परिज्ञेय, अविज्ञेय 
देशित, श्रप्रकाशित, श्रक्रिय, अकरण , बतलाया गया दै । वहन लाभ, न 


१, बोधिचर्या° पंजिका प्र २६६। 
२. निव्रत्तमभिधातन्य निकृत्ते वचित्तगोचरे । 
अलुत्पला निरुद्धा हि निर्वाणमिव घमंताः॥ ८ माध्यमिक का०:१८।७ ) 


३. बुदधे्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्य॑पि देशितेम्‌ । १८।६ 
४. बोधिचर्यां° प° ३६७ । 
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# क 9 (1 =+ 
अलाभ, न खख, न दुःख, न यशं, न यश, न रूप, न अरूप ह । इस अकार 
परमाथसत्य का वर्णन अतिषेधमुखेन ही दो सकता दै, विधिमुखेन नही 


व्यवहार को उपयोगिता-- 
माध्यमिको का यह पक्ष हीनयानि्यो की र्ट मेँ नितान्त गहेणीय दे । श्राक्तेप 

का बीज यह है कि जब परमाथं शब्दतः श्रवणंनीय है ओर व्यवहार सत्य जाद्‌. 
के चलते-फिरते रूपा की तरह भरममाच्र दै, तब स्कन्ध,  श्रायतनादि तत्त्वा के 
उपदेश देने की सार्थकता किस प्रकार प्रमाणित की जाती दै १ इस श्राक्तेप का 
उत्तर नागाज्ञंन के शब्दाम यहदटै- 

व्यवहारमनाभ्रिव्य परमार्थो न देश्यते । 

परमाथेमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 


प्राशय यह है किं व्यवहार का श्नाश्रय लिये बिना परमाथ का उपदेश हो 
नदी सकता रौर परमार्थं की. प्राप्ति के बिना निर्वाण नीं मिल सकता । इख 
सारगर्मित कथन का अर्थं यह. है कि साघारण मानवो कौ बुद्धि व्यवहार में इतनी 
श्रधिक संलग्न दै कि उन्दः परमाथे का लौकिक चस्तुश्रोकी ष्टि से ही उपदेश 
दिया जा सकता है । जिन संकेतो से उनका श्ाजन्म परिचय दै, उन्दी संकेतो कौ 
भाषा में प्रमाथं को वे समफ़ सकते हैँ । अतः व्यवहार का सर्वथा उपयोग दै । 
इसी का प्रतिपादन चन्द्रकीति के 'माघ्यभिकावतारः ( ६।८० ) में इस प्रकार 
किया हे--उपायभूतं व्यवहारसत्यसुपेयभूतं परमार्थसत्यम्‌ । "पश्चविशतिसाह- 
शिका प्रज्ञापारमिता इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती हैन च सुभूते संस्कृतव्यति- 
रेकेण श्रसस्कृतं शक्यं प्रज्ञापयितुम्‌ अथात्‌ संस्कृत ( व्यवहार ) के बिना असंस्कृत 
{ परमाथ ) का ज्ञापन शक्य नहीं है । 

व्यवहार के चणेन का एक शौर भी कारण है । यह निधित है कि परमाथं 
की व्या्या शब्दा तथा संकेतो का श्चाश्रय लेकर नदीं की जा सकती परन्तु उसकी 





१. तदैतदार्याणामेव स्वसंविदितस्वभावतया पत्यात्मवेयं परमाथंसत्यम्‌ । 
( बोधि ° प०२३६७ 


२. माध्यमिक कारिका २४।१० । इस श्लोक को म्रज्ञाकरमति ने बोधिचयां ° 
की पल्लिका में ( ए० ३६५ ) उद्धत किया है । 
र. बोधि० पञ्ञिका प° ३७२ । 
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व्याख्या करना आवश्यक दै । सी दशाम एकदही उपायै शौर चह उपायं 
व्यावहारिक विष्यो का निषेध है । परमाथ तत्त्व गोचर ( बुद्धि के व्यापार कोः 
को श्रतिक्रमण करने वाला )› अविषय ^ ज्ञान की कल्पना के बाहर ), सवम्रपच्च- 
चिनिसुक्त ( सब प्रकार के वण्नो से मुक्त), कल्पना-समतिकरान्त ( सुखदुःख, 
श्रस्ति-नास्ति, नित्य-श्रनित्य शादि समस्त संकल्पो से विरहित ) दै, तव उसका 
उपदेश किंस प्रकार दूसरे को दिया जा सकता है 9 श्रतः लौकिक धर्मो का 
म्रथमतः उस पर श्रारोप किया जायगा । अनन्तर इस श्रारोप का परिहार किया 
जायगा 1 तव परमतत्त्वं के स्वरूप का बोध अनायास हो सकता दै । इस तथ्य 
का प्रतिपादन इस सुमरसिद्ध श्लोक में दैे-- | 


अनक्रस्यातत्त्वस्य श्रतिः का देशना च का । 
श्रयते दश्यते चापि समारोपादनत्तरः ॥। 
्क्षरातीत तत्त्व का श्रवण किस भकार हो सकता टै १ एक दी उपाय हे 
समारोप- समारोप के द्वारा दी अनक्षर का श्रवेण तथां उपदेश सम्भव हो सकतां 
हे । व्यवहार का परमाथ कै लिए यही विशेष उपयोग दहं । 


वेदान्त की अध्यारोपविधि से तंलना- 

दरतवेदान्त मे ब्रह्मके उपदेश का भी यही भ्रकार माना जाता दहे । ब्रह्म 
स्वयं निष्परपच्च दै । परन्तु विना प्रप्च का सहारा लिये उसकी व्या्या हो नहीं 
सकती । इसीं विधि का. नाम दै- अध्यारोप रौर श्रपवाद । श्रध्यारोपापवादाभ्यां 


निष्परप्चं परपञ्च्यतेः । श्ध्यारोपः का अथ निष्प्रपच व्रह्म में जगत्‌ का आरोप 


कर देना है श्रौर पवाद विधिः से श्रारोपितं वस्तु का ब्रह्म से एक-एक कर 
निराकरण करना होता दै । श्रात्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का श्रारोप किया जाता 
दे करि वह्‌ प्च कोशात्मक शरीर ही टदे- परन्तु तदनन्तर ` युक्तिवल से श्रात्मां 
को श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय-इन पांचा कोशो 


व्यतिरिक्त तथा स्थूल, सद्म शौर कारण शरीरो से पथक्‌ सिद्ध कर गुरु उसके. - 


स्वरूप का बोध कराता है । इस प्रकार शदेतवेदान्त में परमाथ के प्रतिपादन के 
लिए मायिक व्यवहार का अंगीकार नितान्त ्रावश्यक दै । शद्रेतवेदान्त की यह 
व्याख्यापद्धति बढ़ी प्रामाणिक तथा शुद्ध वेक्ञानिक द° । 


१. इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित मेँ श््ञात चस्तु के मूल्य जानने के 


दाशेनिक विवरण २६९६ 


` शून्यवाद , | नकप 9 

“शल्य का अथ- | 

माध्यमिक लोग इसी परमाथंसत्य को शल्य के नाम से पुकारते दै । इसीलिए 
इन ्ाचार्यो का मत शल्यवाद्‌ ॐ नाम से असिद्ध है । इस शून्यवाद के तात्त्विक. 
स्वरूप के निरूपण करने में विद्वानों मेँ सातिशय वैमत्य उपलब्ध होता दै । हीनयानी 
्राचाये तथा ब्राह्मण-जेन विदानो ने शल्य" शब्द का रथं सवेत्र सकल 'सत्ता का 
निषेघः या “अभावः ही किया है । इसका कारण इस शब्द का लोकव्यवहार में 
सिद्ध श्रथ है, परन्तु माध्यमिक श्राचार्यो के मौलिक अन्था के अनुशीलन से 
इसका “नास्ति तथा शरभां" रूप श्रर्थं सिद्ध नदीं हेता । किसी भी पदाथं के 
स्वरूप निर्णय मे चार ही ` कोटियो का प्रयोग सन्मान्य अतीत होता दै--्रस्ति 
( विद्यमान है), नास्ति ( वियमान नहीं दै ),. तदुभयं ( अस्ति ओर नास्ति एक 
साथ ) नोभयं ( न च ` रस्ति, न च  नारित--“अस्ति* श्रौर॒नास्ति" इस द्विविध 
कल्पना का निषेध ) । इन कोटियो का ` सम्बन्ध सांसारिक पदाथ से दै, परन्तु 
परमार्थ मनोवाणी से श्रगोचर होने के कारण नितरां ्मनिवाच्य है। इन चतुर्विध 
कोटियो की सहायता से उसका निर्वचन- वणेन या लक्षण--कथमपि नदीं किया 
जा सकता । सविशेष वस्तु का निर्वचन होता टे । निर्विशेष वस्तु कथमपि निवेचन 
का विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिवचनीयता की सूचना देने के. 


लिए किया जाता है। मान लीजिए कि कः + रक = २४" इस समीकरण में हमें 
शरज्ञात कः का मूल्य निर्धारित करना दहे । तब प्रथमतः दोनो शरोर १ संख्या जोड़ 
देते दै नौर अन्त मे इस. संख्या को निकाल देते दै ।; श्रर्थात्‌ जो {जोडा गया थ 
वही - अन्त में ले लिया गया । अतः संख्या में ` कोद अनन्तर नदीं हुश्रा । बीज- 
गणित की पद्धति से इस समीकरण कां रूप इस पकार होगा-- ¦ `: ¦ ¦ 

(करः +स्क )+१= २४१ 

.. (क +१)२= (५) 

.^. क 49५ 

.. ( क + १.)--१ = ५9. ¦ 


ˆ क न्द 
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लिए परमतत्त्व के लिए शून्य का अयोग क्रिया जाता है । परमाथे चतुष्कोटि 


विनियुक्त द- 
न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिसु क्तं तन्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
शल्यः का अयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूक दै । ` दीनयान ने. मध्यममागं 
{ मध्यम प्रतिपत्‌ ) को श्राचारके दी विषय में अंगीकृत किया दै, परन्तु. माध्यमिक 
लोग तत्वमीमांसा के विष्य में भी. मध्यम. अतिपदा के सिद्धान्त केः पोषक दें । 
इनके मन्तव्यानुसार चस्तु न तो एेकान्तिक सत्‌ ह ओर न एेकान्तिक श्रसत्‌ , -अल्युत 
उसका स्वरूप इन दोनों ( सत्‌-श्रसत्‌ ) के मध्य विन्दु प्र्‌ दी निर्णीत हो सकता दै 
जो शुल्यरूप दी होगा । शल्य शभावः नहीं हे, वर्योकि रभाव की. कृल्पना 
सापेक्ष कल्पना दै--चभाव भाव की अपेक्षा रखता ह । पररन्ठु शल्य परमार्थं के 
सूचक होने से स्वयं निरपेक्ष हे । श्रतः. निरपेश्च होने. के. कारण शल्य. को श्रभाव 
नदीं मान सकते । इस श्माध्यातमिक मध्यममागे.के ्रतिष्ठापक ` होने से इस -दशन 
का नाम माध्यमिकः दियःगयादे। 
यह शल्य ही. .सवेश्रेष्ठ अपरोक्ष. तत्त्व दै । इस प्रकार माध्यमिक ्राचायं 
 शएन्याद्तवाद्‌" के समथेक दँ । यह समस्त नानात्मक प्रपन्च इस. शल्य का दी 
विचत्‌" दे । परमतत््व, कौ. दी सत्ता सर्वतोभावेन. माननीय दै, परन्तु उसक्रा 
स्वरूप इतना अज्ञेय तथा अकथनीय दै कि उसके विषय में हम किसी भी भकार 
करा. शाब्दिकं वणन नदीं कर सकते । शल्य" इसी तत्तव की सूचना देता. टे । 
शून्यता क! उषयोग--: 
` जगत्‌ के समस्त पदार्थो के पीछे कोद भी नित्य वस्तु ( जैसे श्रात्मा, द्रन्य ) 
विद्यमान नहीं ३, अत्युत वे निरावेलम्ब तथा निःस्वभाव दै--इसी का ज्ञाने शून्यता 
का ज्ञान है। मानव जीवन में इस त्थ कां ज्ञान नितान्तं उपयोगी है । हीनया- 
निरयो के मतानुसार मोक्ष कमं तथा क्लेश केक्षय से सम्पन्नं होता दै, परन्तु 


-----_ 


१, माध्यमिक कारिका १७ ; सवसिद्धान्तसं्रह । 
२. श्रस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शुद्धी श्रशुद्धीति उभेऽपि अन्ता । 
तहमादुभे अन्त विवजेयित्वा मध्ये हि स्थानं श्रकरोति पण्डितः ॥ . ` 
( समाधिराजसत्र ) 


> ॥ 
} 
=" "त क ` [11 (1 नि रि नया "क । , कातता = 


दाश्चेनिक विवरण : २०९ 


मेक्षोपयोगी साधनो कौ खोन में यहीं पर विराम करना उचित नहीं ः। कमे तथा 
क्लेशा की सत्ता संकर्षा के कारण दै । शुभ संकल्प से “रागः का, अश्युभ संकल्प 
से देष का तथा विपर्यास के संकल्प से मोह का उदय होता दे इसीलिए सूत्रम 
भगवान्‌ बुद्ध की गाथादै किदे काम}. यें तुम्हारे मूल को-जानता द्रं । तुम्हारा 
मूल संकल्प है । अन मेँ तुम्हारा संकल्प हीन कलूगा जिससे तुम्हारी उत्पत्ति 

होगी । संकल्प का कारण भरपश्च टे ।. स्प्चःका अथं दे ज्ञानज्ञेय, चाच्य-वाचक 
घट-पट, सख्री-पुरुष, लाभालाभ, उख-दुःखः श्रादि विचार । इस भ्रपच्च का निरोध 
रल्यता-सवधम नेरात्य ज्ञान--में होता दै । अतः शल्यता मोक्षोपयोगिनी है । 
वस्तु की उपलब्धि होने पर प्रपच्च का. जन्म दै ओर तदुपरान्त संकह्पो के द्वारा 
वृह कम क्लेशा को उत्पन्न करता. -जिसने, आणी संसार के आवागमन में भट- 
कता रहता दे । परन्तु वस्तु की अनुपलब्धि होने पर सब श्रन्थ के मूल अप्रह्न 
काजन्मदही नहीं होता। जसे जगत्‌ में बन्ध्या की घुरी के अभाव दोन से कोड 
भी काञ्चुक उसके रूप-~लावण्य के विषय में भरपच्च ( विचार ) न करेगा, न संकल्प 
ही करेगा ओर नःराग के बन्धन में डालकर श्रपने को सदा. क्लेशं का भाजन 
बनानेगा । ` टीक इसी अकार शून्यता के ज्ञान से योगी को सद्यः निर्वाण आसि 
होती दै । इसीलिए सव प्रपरष्लो से निदरत्ति उत्पन्न करने कै कारण शून्यता हीः 
निर्वाण है । नागान ने इस कारणं शुन्या को श्राध्यात्मिकता के लिए इतना 
महत्त्व दान किया दै 


: ` केसैक्लेशक्तयान्मोक्तः क्मक्लेशा विकरपतः। 
ते प्रपञ्चात्‌ प्रपञ्चस्तु शुल्यतायां निरुध्यते ॥ 
श्राचा्य॑श्ायैदेव ने (चतुःशतकः मेँ दो वस्तुर्थरो को ही बौद्धधमे में गौरव 
अ्रदान किया दे--(१) अरहिसारूपी धमे को ओरं (२) शल्यतारूपी निर्वाण को 
मानच-जीवन ॐ लिए शुन्यता की उपादेयता दिखलाते समय चन्द्रकीतिं ने श्रायेदेव 
के मत की विस्तृत व्याख्या की हेऽ । अनतः शशूल्यताः का ज्ञान नितान्त उपादेय है \ 


१. माध्यमिक कारिका १८।५ 
२, धमं समासतोऽहिसां बणेयन्ति तथागताः । 
शन्यतामेच निवोणं केवलं तदिहोभयम्‌ ॥ ( चतुःशतक १२।२३ ) 
` ३. तदैवमरशेषप्रपन्चोषशमशिवलक्षणां शल्यतामागम्य यस्मादशोषकत्पना-जालः- 





देवरे बौद्ध-दशेन-मीमांसा 
शल्य का लत्तण-- 

श्एल्यता की इतनी उपयोगिता वतलाकर नागाुन ने शूल्य का लक्षण एक 
बड़ी ही खन्दर कारिकाः में एकत्र किया दै- 
| अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपच्चेरप्रपक्ितम्‌ । 

निर्विकल्पमनानाथंमेतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

शरूल्य के लक्षण इस प्रकार दिये जा सक्ते ह :-- ` ` ग 

( १ ) यहे अ्रपरपत्यय हे अर्थात्‌ एक के द्वारा दूसरे फो इसका उपदेश 
नदीं किया' जा सकता । भरत्येक प्राणी को इसं तत्तव की ` श्रलुभूति स्वयं ्रपने श्राप 
कर्नौ चादि ( भ्रत्यात्मवेय )। रर्यो के उपदेश के श्रवण से इस तत्व का 
ज्ञान कथमपि नहीं हो सकता, क्योकि श्रार्यो कां तत्त्व्रतिपादन “समारोपः के द्वारा 
दीदोतादे। 

( २ ) यह शान्त है अर्थात्‌ स्वभावरदित दे । ; 1ॐ ए 

(३ ) यह प्रप्वोके दारा कभी भपित नही दोता है। यों श्रपश्च" का 
अथे दे शब्द, क्योकि वह श्र्थ को ्रपश्चित ( प्रकटित ) करता दै°। श्रुत्य" के 
अथं का प्रतिपादन किसी भी शब्द क द्वारा नहीं किया जा सकता । इसीलिए यद 
श्राब्द्‌ तथा अन्तर तच्वः कटा गया दं । | 

(४ ) यह निविक्रर्प दे । ` विकल्पः का शर्थ टैः चित्तप्रचार श्र्थात्‌ चित्त 
का चलना, चित्त का व्यापार होना । शुल्यता चित्त-व्यापार के चन्तगतः नदीं 
्राती 1 चित्त इस तत्व को - विचार नदीं सकता । इसीलिए सूत्रकार का कथन 
दे -- जिस परमाथंसत्य में ज्ञान का ग्रचार नहीं दे, वो अक्षरो का भचार केसे 
दोगा १८ श्र्थात्‌ यह तत्त्व श््ञेय तथा शब्द है )। 


प्रपश्चविगंमो भवति । मपञ्चविगसाच्च चिकल्पनिच्रेत्तिः । विकल्पनिद्रत्याः चाशेषक्मे- 
क्लेशनिनच्रत्तिः । कमेक्लेशनिढत्या जन्मनि्रत्तिः । तस्मात्‌ शन्यतेव सचप्रप्चनिन्रत्ति- 
-लक्षणत्वान्निर्वाणसुच्यते । ¦ ( माध्यमिक इत्ति प° ३५१ ) 
१. माध्यमिक कारिका १८।९ 
२. प्रपन्नो हि वाक्‌ प्रपश्चयत्यर्थानिति कृत्वा वाम्भिरन्याहतमित्यथः ॥ 
| ( माध्यमिक ठति प्र २७३ } 
३. परमार्थसत्यं कतमत्‌. १ यत्र ज्ञानस्याप्य्मचारः । ` ` 


कः चुनवांदोऽक्षराणामिति ॥ ( माध्यमिक उत्ति प° २७४ ) 
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(५ ) अनानाथे डे अर्थात्‌ नाना र्थो से विरहित है । जिसके विषय नें 
घर्मा की उत्पत्ति मानौ जाती है, वह वस्तु नानाथं होती है । वस्तुतः सव धर्मो का 
उत्पाद नहीं होता । ` श्रतः यह तत्त्व नानाथ रहित दै ८ नात्र किञ्चित्‌ परमार्थतो 
नानाकरणं तत्‌ ।- कस्माद्धेतोः १ परमाथंतोऽत्यन्तानुत्पादत्वात्‌ ` सर्व॑घर्माणाम्‌- 
्रायसत्यद्वयावतार सूत्रः ) 

शल्य का इस अकार स्वभाव है समग्र पन्च कीः; निडृत्ति । वस्तुतः चद भाव 
पदाथं दै, -अरभाव नदीं है । जिख श्रकार इस तत्त्व का रतिपादन नागान ने किया 
हे वह प्रकार निषेधात्मक भले हो, परन्तु शून्य तत्व श्भावात्मक. कथमपि 
नहीं है । जगत्‌ के मूल में षियमान होने वाला यह भाव पदां है । शत्यता ही 
दी अतीत्य ससुत्पाद दै- . । 

यः प्रत्ययससुत्पादः शल्यतां वां प्रचच्महे । . 

सा प्रज्ञप्रिरुपादाय प्रतिपत्‌ सव मध्यमा ॥ 
इसीलिए शल्य तत्त्व को प्रचुर अ्रश्चसा अनवतप्तटदापसक्रमण सूत्रः में 
दृष्टिगोचर होती है । ` इस सूत्र का कथन हैः कि जो वस्तु ( कायं ) हेवुप्रत्यर्यो के 
संयोग से उत्पन्न योती हे ` { अर्थात्‌ सपेक्षिक रूप से पैदा होती दै ), वह वस्तु 
सचमुच ( स्वभावतः.) उत्पन्न नहीं होती । जो अत्ययाधीन है वही शशुल्य' कहलाता 
दै । शूल्यता का ज्ञाता हो भमादरदित हे ।. इस तत्त्व से श्रनभिज्ञ पुरुष माद मे, 
भरन्ति मे, पडे इए दै । 
शून्यवाद्‌ की सिद्धि- 

शूल्यवाद के निराकरण के निमित्त पूवेपक्च ने अनेक युक्तियोः पदशित कौ 
द । इन्दी का विशेष खण्डन नागाजुन ने श्रपने 'विप्रह-व्यावर्तिनी' में विस्तार के 
साथ किया है । श्राचायं का प्रधान ल्य तकं के सहारे ही शून्यवाद के विरोधिरयो 

का सुखसुद्ण करना दै । इस लच्य की सिद्धिः में वे पर्याप्त मात्रा मे सफल हए दें । 
पूवपक्त-( १). चस्तुसार का निषेध (=शल्यवाद) ठीक नहीं है, क्योकि (1 ) 


१. माध्यमिक उत्ति प° २७५ - 
त भ 
२. यः प्रत्ययं्जीवति स द्यजातो नो तस्य उत्पादु सभावतोऽस्ती । 
यः म्रत्यायाधीनु स शल्य उक्तो यः शल्यतो जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
( माध्यमिक वृत्ति पर° २२६ ) 
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जिन शब्दो को युक्ति के तौर से. अयोग किया जायगा वे भी श्ल्य--भ्रसार-ही 
होगे, (४ ) यदि नदी, तो वुम्दारी पदिली बात कि सव वस्तुं श्य देँ असत्य 
ठहरेगी, (५ >) शूल्यता को सिद्धं करने के प्रमाण का नितान्त अभाव दे । 

(२ ) सभी वस्त्रो को वास्तविक मानना चादिए, क्योकि (: ) अच्छे-वुरे 
के भेदको सभी स्वीकार करते ह, ( #) सिद्ध वस्तु का नाम नदीं मिलता 
परन्तु जगत्‌ के समस्त वदार्थो का नामे मिलता हे, (7 > वास्तविक पदाथ का 
निषेधः युक्तियुक्त नदी, ( गर ) प्रतिषध्य को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । ` ` 
उत्तरपन्त-- | | रः 

ङ्स प्ल का खण्डन नागाजन ने इस युक्तिर्थो के वल पर॒ इस प्रकार किया 
हे 1 उन्तरपत्त-- ८ १ ) जिन प्रमार्णो के बल पर भावो की वास्तविकता सिद्ध कौ 
जा रही है, उन्हीं भरमाणो को हम कथमपि सिद्धः नहीं कर सकते, माण दूसरे मारणो 
के द्वारा सिद्ध नदीं किया जा सकता, -वर्योकिं एेसी दशा में वह प्रमाण न होकर 
प्रमेय हो जायगा, (४) न भ्रमाण रग्नि के समान स्वात्म-प्रकाशक होते हे, 
(ॐ ) प्रमेयो के द्वारा भी उनकी सिद्धि नदीं हो सकती । प्रमेय तो श्रपनी सिद्धि के 
लिए परतन्त्र ह, भला वह प्रमाणा की सिद्धि कयो क्र सकेगा १ यदिं करेगा, तो 
प्रमाण हो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं ' सकता 1 (१९) न शरकस्मात्‌्-संयोग 
स रमाण सिद्ध हो सकते है । श्रतः भमाण्यवाद के ऊपर नागा न का यह 
सारगमित मत दै- 

सैव स्वतः प्रसिद्धिन परस्परतः प्रमाणें । 
मवति न च भ्रमेयेनं चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विभ्रहव्यावर्तनी कारिका ५२ ) 

८ २ ) आवो को सत्यता शएन्यरूप हे । (1) यह श्रच्छ-खुरे की भावना के 
विरुद्ध नीं है । यदह भावना ही अरतौत्यससुत्पाद्‌ के कारणही हे । यदि वह बातन 
मानी जाय, अरत्युत श्च्छे-वुरे का भेद स्वतः परमाथ रूपेण माना जाय तो वह 
श्रचल एकरस हे । उसे व्रह्मचयं श्रादि के ्रुष्ठान के दारा कथमपि परिव्ित नहीं 
किया जा सकता 1 (7) ) शून्यता होने पर भी नाम होता हे । नाम की कल्पना स्वयं 
सद्‌भूत नहीं होकर श्रसद्भूत है । जो पदाथं सत्‌, स्थिर तथा श्रविकारी दो उसीकः। 
नाम होगा; जो रसन्‌ होगा, उसका नाम न दोगा-- यह कल्पना नितान्त निःसार है । 
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इस श्रकार विग्रह व्यावतनौ" मेँ शल्यवादं का मौलिक समर्थन है) श्वमांणं 
विध्वंसनः में नागाजु'न ने भ्रमाणवादं का जोरदार खण्डन क्रियां है । परन्तु यह 
खण्डन परमाथ दृष्टि से किया गया है । व्यावहारिक जीवन. मेँ इसकी सत्यता 
सवथा माननीय टै । परन्तु प्रमाणा का खण्डन श्चा ने इतनी अवलता क 
साथ किया कि पिछली शतान्दयो मे यह माध्यमिक ` मत चस्तुस्थितिपोषकं होने के 
स्थान पर-सवविध्वंसक नास्तिकवाद वन गया । इस ग्रन्थ मे गौतमं कै न्यायसूत्र 
के समान दी प्रमाण भ्रमेय रादि च्रटारह पदार्था का संक्षिप्त वर्णन है ।' उपायः 
कोश्ट्य मे शारा मँ प्रतिपक्षी पर विजय पाने ऊ लिए जाति, नियरहस्थान 
श्रादि उपायो का संक्षिप्त विवरण टै । इन प्रन्थो की रचनासेस्पष्टटे कि बौद्ध 
न्याय का श्रारम्भ श्राचाये नागाजु न से ही मानना युक्तियुक्त दै । 
शन्यता के प्रकार- | । 

श्‌ न्यता के वास्तव स्वरूप की पत्ति के. लिए मदायान भ्रन्थो मे शून्यता के 
विभिन्न प्रकारौ का विशद वणन मिलता हे । भद्रज्ञा पारमिता के हिन च्यांग 
दारा विरचित चीनी अनुवाद मेँ शून्यता के अ्रटारह प्रकार वर्णित ` है१.।. परन्तु 
पचविंशति साहसिका अज्ञा पारमिता के अनुसार हरिभद्र के श्रभिसमयालंकारा- 
लोक' में शून्यता के बीस अकार वणित दें । इन शकारो के ्रष्ययन से ' शून्यता 
का यथाथं रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपलन्धि के निमित्त वोधि- 
सत्त्व के लिए जानना नितान्त श्रावश्यक हे । शून्यता का यह ज्ञान बोधिसत्त्व के 
भर्ञासंभार' के श्रन्तगतं श्राता दै । शून्यता के २० प्रकार निम्नलिखित है :- 

( १ ) अध्यात्म-शन्यता--( भीतरी वस्त्रों की शट्यता ) 1 शरध्यात्म 
से अभिप्राय £ विज्ञानो से दे । इन्द शल्य बतलाने का र्थं यह है कि टमारी 
मानस क्रिया के मूल मे उसका नियामक श्रात्माः नामक कोई पदाथ नहीं है । हीन- 
यानिरयो का अनात्मवाद इसी शाल्यता का योतक दै । 

 ( २ ) बहिधौ-श्ून्यता-- बाहरी वस्तु की शल्यता। इन्द्रियो के विषय . 

१. द्रष्टव्य 77. ऽपदपात्‌ 58888 17 दला पततां (वापत्‌ 3९165) 
02, 222--221. 

२. द्रष्य 7. 0एलाणाालाः का लेख प्ता) पत501168] (नपवालणृष 
एण्‌ ड, 1988 7], 170- 187. 


१. 
० बा 
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रूप रस स्पर्शं आदि-स्वभावशल्य दे । जिस प्रकार दमाराः अन्तजेगत्‌ स्वरूप 
शल्य होने से अवास्तव है, उसी प्रकार वाह्य जगत्‌ के भी मूल में कोई च्रात्मा 
नदीं दै । शध्यात्म श्ल्यता' तो दीनयानियो का अभीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरी 
वस्तु ( या धर्मो ) के स्वरूप-शन्य बतलाना महायानिर्यो कौ मौलक सूक दे । 

(३ ) अभ्यात्म-बहिधाी-शल्यता-म साधारणतया भीतर ओर बाहरी 
वस्तुनो मेँ भेद करते हे परन्तु यह भेद भी वास्तव नदीं है । यद विभेद कल्पना- 
पसृत दे 1. स्थान परिवर्तन करने पर जो बाह्य है वही श्राभ्यन्तर बन जाता हें 
श्रोर जो श्राभ्यन्तर दै, चह बाह्य हो जाता हे। इसी तत्त्व की सूचनां इस प्रकार 
मंदी गडईदे) 

( 8 ) शएल्यता-शरल्यता--सवधरमौ की शएल्यता सिद्ध होने पर हमारे हदय 
मे विश्वास हो जाता है कि यह्‌ शल्यता वास्तव पदां दैः या, हमारे प्रयत्नो के 
दासय जाप्य कोद बाह्य पदाथं है, परन्तु इस विश्वास को दूर करना इस भकार का 
उदेश्य हे । शल्यता" भी यथार्थ नदीं दै । उसकी भी शल्यता परमतत्त्व दे । 


८ ५) महाश्ल्यता- दिशा की शल्यता। दस दिशार्रो का व्यवहार 


कल्पता-परसूत है । दिक्‌ की कल्पना ` सापेक्षिकी दै । पूवे -पश्चिम परस्पर को! 


निमित्त मानकर कल्पित किये गये दँ । इसकी शल्यता मानना उपयुक्त है । दिशा 
के महासन्निवेश के कारण यह शल्यता मदान्‌" विशेषण से लक्षित की जाती दै । ` 


= ९ ॐ 9 [4 हे 
८ ६ ) परमाथे-शयूल्यता-परमाथे" से श्रभिप्राय निर्वाणः से दे । निर्वाणः 
सांसारिक अप्च से विसंयोगमात्र दै । अतः नवाण के स्वरूप से शून्य ` होने पर 


निर्वाण भी शल्य पदाथं दै । | 4 

( ७ ) संस्छृत-शूल्यता-- संसृतः का अथं ह निमित्तशरत्यय से उत्पन्न 
पदार्थं । त्रैधातुकं जगत्‌ के अन्तगत कामधाठ, रूपधरातु श्रौरं शररूपघातु का सन्नि- 
श माना जाता है । इन लोको के उत्पन्न पदाथं स्वरूप से शल्य दै । इसका 
यही चरथ हे कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समप्र वलते शन्यर्प है। . 

( ८ ) श्रसंस्छत-श्ल्यता- श्सस्छृत पदाथ उत्पाद्रहित, विनाशरदित 
आदि धर्मो से युक्त होता है, परन्तु श्रलत्पाद तथा अनिरोध भी नाममात्र (अज्ञि) 


ह । इनकी कल्पना सापेक्षिक दै । “संस्कृत के विरोधी होने से शसंस्छृतः की 


गई है । दोनो कल्पनायै निराधार, निरालम्ब, अत एव शुन्य हे । , 
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( & ) अत्यन्त-शन्यता-षत्येक “शन्तः स्वभावश्न्य होता है । . शाश्वत 
{ नित्यता ).एक अन्त है श्रौर उच्छेद ( विनाश ) दसरा शन्त है । इन -दोनं 
अन्तो के बीच में एसी कोई वस्तु ' वियमान नदीं है जो इनमे श्रन्तर बतलावे । 
अतः इनका भी श्पना कोई स्वरूप नहीं है । श्त्यन्त शल्यता से अर्थं है विल्कुल 
शून्यता से अथात्‌ ाल्यता-श्यल्यताः का हौ यह दूसरा प्रकार ३ । 

( १० ) श्रनवराध्र-श्ल्यता--श्रारम्म, मध्य मौर शन्त. इन तीनों की 
कल्पना सापेक्षिक है । ` श्रतः इनका अपना वास्तविक रूप कोद नहीं है । किसी 
वस्तु को आदिमान्‌ मानना उसी म्रकार काल्पनिक दै जिस प्रकार अन्य . वस्तु को 
श्मादिहीन मानना । रादि शरोर श्न्त ये दोनो पररुपर-विरुद्ध धारणाय हे । इन 
धारणा््रो की शूल्यता दिखलाना इस अभेद का अभिमाय टै । 

(११ ) अ्रनवकार-शन्यता--श्नवकार' से अभि्राय नुपधिशेष 
निर्वाणः से दै जिसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह कल्पना भी 
शूल्यरूप है, क्योकि शरपाकरणः क्रियारूप होने से शअनपाकरणः की भावना पर 
्मवलम्बित है। अपाकरणः श्रपने से विरोधी कल्पना के ऊपर श्राध्रित है। रतः 
सपक्ष होने से शान्यलूप है 1 

( १२ ) परूति-शन्यता--किसी वस्तु की अरकृति श्रथचा स्वभाव सब विद्वान 
दारा मिलकर भी उत्पन्न नदीं कौ जा सक्ती । इसका पना को$ विशिष्ट रूप 
नदीं दे । क्योकि चाहे वह संस्कृत ( कृत--उत्पन्न ) रूप मे हो, या असंस्कृत रूप 
मदो, किसी भकारकेरूपमेंनतो परिवतेन कियाजा सकता दहै ओरौरन श्रपरि- 
चतेन क्रिया जा सकता है । 

( १६ ) सवधमे-शएल्यता-जगत्‌ के समस्त धर्म ८ पदार्थं ) स्वेमाच से 
विहीन हँ क्योकि संरकरत रौर श्रसंस्कत दोनो प्रकार से सम्बन्ध रखने "वाले धर्म 
पररुपर श्रवलम्वित होने चाले हैँ । शरतएव वे परमाथ सत्ता से विहीन है । 

 ( १७ ) लक्तण-श्ूल्यता-किसी वस्त॒ का लक्षण उसका वह भाव दै जिसके 
दात मनुष्य उसके यथाथ रूप का परिचय प्राप्त करता है जसे रग्नि की उष्णता, 
जत्त का शैत्य इन पदार्थ के लक्षण ह । ये लक्षण भी वस्तुतः शून्य दै वरयोकि 
हेतु-प्रव्यय से उत्पन्न होने के कारण इनकी भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती । 
तः वस्तुश्चा का सामान्य तथा विशेष लक्षण ( जिसे मनुष्य उसका ` स्वरूप बत- 
लाता है ) नाममात्र--विक्ञतिमात्र है । 
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(१५ ) उपलम्भ-एल्यता-भूतः, वसमान तथा मविष्य--इसर न्निविघ काल 
= कत्मना दिशा -की कल्पना समान । बिल्कुल ` निराधार दे 1 ` सनुत्य ` अपने, 
व्यवहार के लिये काल की कल्पना खड़ा करता टे । ` काल रेसा कोई स्वतन्त्र पदाथः 
नहीं ह जिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रमाणो से सिद्ध की. जा सके । ` ` ; फ 

( १६ ) अरभाव-स्वभावनशल्यता--अनेकः घर्मो क संयोग से जो वस्तुः 
उलन हाती है उसका भी को$ अपना विशिष्ट स्वरूप नदीं होता, क्योकि परस ` 
साचेक्षं होने के कारण देसी ` चस्तु की स्वतन्त्र सत्ता होती ही नीं । ं 

` ( ९७) भाव-शुर्यता- पच्वस्कन्ध के समुदाय को साधारण रीति से हम 
ञ्रात्मा के नाम से चुकारते दै । परन्तु यह पश्वस्कन्ध भौ स्वरूप से दीनं दै । स्कन्ध 
शब्द्‌ का रथं है राशि या समुदाय । जो चस्तुं समुदायात्मक होती दे. चहं स्वतः 
सिद्ध नहीं होती 1 इसलिये वह जगत्‌ के पदार्थो का किंसी प्रकार भी निमित्त 
नहीं बन सकती । स्कन्ध की सत्ता का निषेध €स विभाग का तात्पयं टे 1 


( १द ) अभाव-श्ल्यता-- आकाश द्रौर दोनो प्रकार के निरोघ ( प्रति- 
सस्या निरोध शौर श्ररतिसंल्या निरोध ) स्वभावरहित हैँ । ये केवल संज्ञामात्र हे । 
ये वस्तुतः सांसारिक सत्यता के च्रभावरूप ठोने से स्वयं सत्तादीन है \ 

( १६ ) स्वभाव-शन्यता-- साघारण रीति से हमारी यदह घारण है कि 
प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-भाव ( स्वतन्त्र रूप ) हे। यदह स्वभाव श्रार्या के 
अलौकिक ( रातिम ) ज्ञानया दशेनके द्वारा उत्पन्न नहीं कियाजा सकता + 
ज्ञान श्रौर दशेन चस्तु के यथाथ रूप के दयोतक होते हं । सत्तारदित पदाथ करो 
अभिन्यक्ति वे कथमपि नदीं कर सकते । | 


( २० ) परभाव-शन्यता- वस्तु का परमा थे रूप नित्य वतेमान रहता 


क 4 


ठे। वह बुद्धाको उत्पत्ति तथा विनाश की अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र रूप से 
सदा विद्यमान रहनेवाला दै । इस स्वभाव को किसी बाह्य कारण ( प्रभाव ) के 
्रारा उत्पन्न होना मानना नितान्त तकन है । | 
शृन्यता के इन वीस भरकारों का संप वणल. ऊपर दिया गया ह । इसके 
ञ्रध्ययन करने से शल्यता की विशाल तथा व्यापकं कटपना हमारी दृष्टि के सामने 
उपस्थित हो जाती दे । इस जगत्‌ का कोई भी पदाथ, कोद भी कल्पना, कोड भी 
धारणा एकान्ततः सत्य नदीं दै । इसी तत्व का संक्षिप्त भकाशन शाल्यता' शब्द्‌ 








¢ (~ 
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:+के द्वारा अभिन्यक्त किया , जाताः है । इनसे -से आरम्भ क सोलद ` अकार भिल्ला 
पारमिता सूत्रः में दिये गयः । .परिद्छले चार अकार; किसी : अवान्तर `कालः मं 
जोड़े गये हे २5: ~ | 


नागान को च्ास्तिकता--  _ ` 

्माचायं नागाजु न एक उत्कट तार्किकके रूपमे हमारे सामने उपस्थित 
टोते दँ जिनकी विशालं खण्डनात्मक युक्तिर्यो के श्रागे समग्र जगत्‌ पनी नाना- 
त्मकता तथा विशालता के साथ द्िन्न-सिन्न होकर एकं कल्पना के भीतर प्रवेश 
कर जाता है। नागाजुन की चद्धति खण्डनात्मक तथा -अभावात्मंके शअरवश्य दे, 
परन्तु इस जगत्‌ के मूलं मेँ वियमान किसी परभाथं की सत्ता का वे कथमपि 
निषेध नहीं करते । उसकी सत्यता अमाणितं करने के लिये ही वें त्रपश्च के खण्डन 
मे इतनी तत्परता के साथ संल्नं हे । चह परमाथ भावरूप हे यंद्येपि उसकी सिद्धि 
निषेध-पद्धेतिं से की गई है । जिस प्रकार बृहदारण्यक श्रुति व्रह्म का वणेन निति 
नेति श्रादेशः१ कहकर करती टै, उसी प्रकार नागाजु न जें पने परमाथ स्तव में 
इस परमतत्त्व का तद्रूपं वणेन किया है । ` मैध्यमिक कारिका कौ प्रथम कारिका में 
वह तत्त्व आठ निषेधो से विरहित बतलाया गया है? । चह अनिरोघ ८ नाशदीन ), 
अनुत्पाद ( उत्पत्तिदीन ), अनुच्छेद ( लयरदित ), ` शाश्वत (-नित्यताहीन ), 
अनेकाथ (एकतादीन), शअननानाथे-( नाना श्र्थो से दीन ), श्ननागस (गमन रदित) 
तथा अनिगंम ( निगेम से हीन ) दै । परन्तु चह सत्तात्मक पदार्थं हे । शल्यः 
उसकी एक संज्ञा टै । परन्तु वस्तुतः उसे शल्यः तथा “्रशूल्य?+:किंसी भी संज्ञा 
से ुकारना ` उसे बुद्धि की कल्पना के भीतर लाना दै । वहः ` स्वयं ` -कल्पनातीत, 
अशब्द, अनक्षर, ` अगोचर तत्व है । शब्दो के योग ` से उसकी कल्पना नीं हो 
सकती । वह मौनरूप है । ` वह चतुष्कोटि: से विनिस्तं दै । सद्‌ , असद्‌ , सदसद्‌ , 
नो सदसंद्‌--इन `चारो कोदिर्यो की स्थिति इस ` जगत्‌ के पदार्थो के लिए दै । 
वह इनसे बाहर दै । नागाज्'न नास्तिक न थे । वे पूरे आ्ास्तिक थे ५ उनका शल्य 
भी परमाथं सत्‌ तत्त्व है--निषेघात्मक ` वस्तु नीं । “परमाथस्तवः मे तार्किंक 





` ` १. ब्ृहदारण्यकडउप० ˆ ` . 
्निरोधमनुत्पादमचुच्छदमशाश्वतम्‌ । 
। नेकाथमनानाथकमनागममनिगमम्‌ । ( मोध्य० का० पै ) 
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३१० बौद्ध-दशेन-मीमांसा 
नागाजुःन की आवुकता देखकर आश्च्यं॑होता दै । बुद्ध के धसकाय' मेँ परमः 
श्रद्धालु भक्त की यह भारती भक्तिरस से कितनी स्निग्ध है-- 

न भावो नाप्यभावोऽसि नोच्छेदो नापि शाश्तः। 

न नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमदहयाय नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 

न रक्तो हरितमञ्जिषठो वणंस्ते नोपलभ्यते । 

न पीतकृष्णञ्युक्लो वा अव्णांय नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 


भगवान्‌ की स्तुति सम्भव नही-- 
एवं स्तुतः स्तुतो भूयादथवा किमुत स्तुतः 1 
शून्येषु सवधर्मेषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः ॥; ६ ॥ 
कस्त्वां शक्नोति संस्तोतुमुत्पादञ्ययवर्जितम्‌ । 
यस्य नान्तो न मध्यं वा महो ग्राह्यं न बिद्यते ।।. १९ ॥ 
बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य: तथा ध्रव होने पर भी भक्तजनो-के कल्याण के लिए 
निर्वाण का उपदेश दिया दे-- 
नित्यो धरुवः शिवः कामस्तव धमेमयो जिन । 
 :  ; विनेयजनदेतोख दर्शिता निवृतिस्त्वया? ॥ 
संसारं कै कायं मे तथागत कौ अवृत्ति होती है, परन्तु कभी वे उसमें रमण 
नही कप्ते--श्रासक्ति ( श्राभोग ) के. वे भाजन नहीं बनते- | 
न तेऽस्ति मन्युना नाथ न विकल्पो न चेञ्जना । 
अनाभोगेन ते लोके बुद्धच्रत्यं च वतंतेः ॥ . 
ठेसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक क्टना कथमपि उचित नहीं दे 1 
< शून्यवाद काः खण्डन ` वौद्धमत ` वालो ने तथा ब्राह्मण चौर जेन दाशंनिको ने 
वे श्रभिनिवेश के साथ करिया दै । इन खण्डनकताश्रो ने शुल्य.का अथं अभाव 
हौ कतिया हे ।; हीनयान लोग शल्य को भावरूप ही! मानते है । विज्ञानवाद 
शल्य को-ञ्रमाव मानकर उसका ` स्पष्ट खण्डनं ` करता है!। आचायं  कुमारिलःने 
श्लोकवातिक ८ प्र2.२६८-२४५ ) मं इस सिद्धान्त का खण्डन बडे ही । उहापोह 


के साथ किया है । शून्यवादी प्रमाता ( ज्ञाता ), भ्मेय ( जानने योग्य वस्तु ), 


प्रमाण ( ज्ञान का साघन ) तथा भ्रमिति ( ज्ञान की क्रिया )--इन तत्वचतुष्टय 


क ब 





१-२ निशूपमस्तच श्लोक २२, २४। 


॥ि 
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को परिकल्पितः या श्रवस्त्‌ मानते दै। सुच्म तकं के श्राघार पर वे न तत्त्वो का 
खण्डन .कर इसं निषेधात्मक सिद्धान्त पर सर्हैचते दै किं जितना वस्त॒ के तत्त्व 
पर विचार किया जाता है उतना ही वह विशीणं हो जाता दै! इसके विरुद्ध इन 
दाशेनिको का कहना हे ¦ कि यदि शन्यवादः को भ्भ्रय दिया जायेगा तो जगत्‌ 
की न्यचस्था, ` नित्य : मतिदिन के व्यवहार के अनुष्ठान, में. घोर विप्लव भचने 
लगेगा । जिस बुद्धि के बल पर समस्त  तकंशाच्र क पतिष्ठा दै उसे दी शून्य मानना 
कटो की बुद्धिमत्ता दैः १ : शंकराचायं ने तो शन्यवाद को इतना लोक-दानिकर माना 
हे किं उन्टोनि एक दी चाक्य मे इसके प्रति अपनी ्ननादरबुद्धि दिखला दी 
दे--शन्यवादिपक्षस्तु सवेपमाण-पतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते 
( २।२।३१ शाङ्करभाष्य ) | 

शल्य ओर बह्य-- 

शन्यतत्व की समीक्षा से स्पष्ट तीत दोतां है किं शन्य॒ परमतत्व हे शौर 
वह वही वस्तु है जिसके लिए शद्धेतवेदान्तियो ने व्रह्म शब्द का प्रयोग किया हे । 
बुद्ध आद्वैतवादी ये । उनके नाम मेँ एक असिद्ध नाम दै--अद्यवादी । नेषधकार 
ने अद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है । धमे-शमाभ्युदय के कर्तां जेन 
कवि हरिश्चन्द्र ने भी खगत के अद्धेतवाद का उल्लेख किया ३ै२। “बोधिचित्त- 
विवरण" म श॒न्यता को शद्वयलक्षणा' कहा गया है3 । शान्तिदेव बोधि के शद 
यरूप मानते दै" । श्रतः शल्य शअद्वेततत्व है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 
कह चतुष्कोटि से विनिसुक्त श्रनेक स्थानां पर सिद्ध किया गया है^। ` 





१. -एकचित्तततिरद्वयवादिन्नत्रयीपरिचितोऽथ बुघस्त्वम्‌ । 
पाहि मां विधुतकरोटिचतुष्कः पश्चबाणविजयी षडभिज्ञः ॥ ( नेषधं २१।८८ ) 
२. द्ेतवादं गतस्य दन्ति पदक्रमो यच जडद्धिजानाम्‌ । 
| | ( घमेशर्माभ्युदय १५।९६ )} 
३ भिन्नापि देशनाऽभिन्नाः शून्यताद्वयलक्षणाः ।. बोधिचित्तविवरण का यह 
वचन भामती ( २।२१८ ) मेँ वाचस्पति ने उद्धृत करिया दै । 
४. मलक्षणमयुत्पादमसस्करतमवाङ्मयम्‌ । | 
श्माकाश बोधिचित्तं च बोधिरद्ययलक्षणा ॥ ( वोधिचर्या० प्र ४२१ ) 
५. न सन्‌. चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 





३१२ बोद्ध-दस्ेन-मीमंखा 


नेषधकार श्रीषं ने, जिन्ने खण्डन खण्ड-सखादः लिखकर अद्रेतततत्व केः विरो- 
धियो कौ युक्तिर्योः का ` मार्मिक खण्डन किया है; : अद्वेततत््व को पच्च मकोटिमान्नः 
वतलाया द° -कर्योकि स्ति, नास्ति, तदुभय, उभयरदित कोटियो. का प्रयोगः ब्रह्म 
के विषय में कथमपि नदीं किया जा सकता । : च्राचाथै  गोड़पाद्‌ की ष्टिः सें बालिश 
(मूख ) इन मावर्णा के द्वारा परमाथ को ठकने का श्रयतन करता हैर । शंकरत्वायं 
नेः इस कारिका की व्याल्याः करते लिखा दै - किं ये चारो ( कोयियोँ ) : परम तत्व के 
श्माव्रण हे, क्योकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थं रूपका प्रकष्टीकरण नही होता; 
प्रमाथं श्राद्रतः हो ` जाताः ; ` अतः ` वह ` चतुष्कोटि-विहीन दै! इस अकार इन 
चारो कोटियो का बहिष्कार समभावेन शुन्यं क जिए उसी भकार अभिमत टै जिस 
रकार ब्रह्म के लिए । रामानुजिर्यो के द्वारा अद्वेतवादी ' इस ` सिद्धान्त के कारण 
द्मात्तेप का पात्र माना गया है3 


~ शून्य तथा ब्रह्म के स्वरूपद्योतन के. लिए अयुक्त शब्द्‌ भी रायः एक समान 
या एक ही अथं के भकाशक दे । जिस अकार शून्यः शान्त, शिव, अद्रेत, नानाथ, 


७०, 


परपञचेरपरपश्चित, आदि शब्दौ के द्वारा वर्णितःकिया जाता है, उसी अकार ब्रह्य 





 चतुष्कोटिविनिसु ्तं॑तत्वं माध्यमिका विदुः । ` 
्र्यचञज्र के श्रनुसार यह मायोपमाद्वयवादी माध्यमिका का मत दहे । द्षटव्य- 
द्द्यवञ्रसंप्रह प° १९ 
१. साप्तु प्रयच्छति न पक्षचतुश्यं तां तज्ञाभशंसिनि न पच्चमकोटिमात्रे । ` 
श्रद्धां दधे निषधराडविमतौ मतानामद्धेततत्त्व इव सत्यतरेऽपि लोकः ॥ 


` (नेष १३।३६ ) 
२. अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 


मलस्थिरोभयाभावेरादरणोत्येव बालिशः ॥ ( गौडपाद कारिका } 
श्ानन्दतीर्थ ने श्रस्तिको वेशेषिकादि दशनो का पक्ष, नास्ति को विज्ञान 
वादियों का, अस्ति-नास्ति को दिगम्बरा का तथा ` नास्ति-नास्ति को शन्यवादिर्यो 
का पक्ष बतलाया दै । द्रष्टव्य कारिका के शाङ्करभाष्य की टीका । 
३. तत्त्वे द्ित्रिचतुष्कोरिन्युदासेन यथायथम्‌ । 
निरुच्यमाने ` निलेज्जेरनिर्वाच्यत्वमुच्यते ॥ 
. ( वेकटनाथ का न्यायसिद्धालन प्र° ९२ ) 
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भी शान्तं, शिचं, श्रद्धेतं, एकं आदि विशोषर्णो से लक्षित क्रिया जाता है । अतः 
इतनी समानता होने के कारण दोनो शब्दा को एक दी परमाथं का योतक 
मानना सर्वथा न्याययुक्तं प्रतीत होता टै। अन्तर केवल इतना दी दै कि 
शृन्यवादी उसे निषेधात्मक शब्द के द्वारा श्रभिन्यक्त करते दँ, वहो अद्रेतवादी 
उसे सत्तात्मक शब्द के द्वारा अभिदित करते हैँ । तत्व एक ही दै--अशब्द, 
श्रगोचर, श्रनिर्वाच्य तत्तव । केवल उसे समभसाने की पकरिया भिन्न है। बौद्ध 
लोग श्रसत्‌" की धारा के अन्तमु क्त दै शौर श्दवेतवादी लोग “सतः कौ धारा के 
पक्षपाती देँ । वस्तुतः परमतत्त्व इन दोनो सापेक्षिक कल्पनार््रो से बहुत दी ऊपर 
उच्चकोटि का पदाथ है । समुद्र के समान श्रगाघ उस शान्त तततव की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शब्द नितान्त दुवंल हैँ । भिन्न-भिन्न दृष्टि से उसी 
परमतत्व की व्याट्या इन द्शंनो मेँ दहै । अद्रैतवादिर्यो को शुल्यवादिर्यो का ऋणी 
मानना भी उचित नहीं, क्योकि यह अ्रैततत्त्व भारतीय संस्कृति तथा धमं का पीठ- 
स्थानीय है । भारतभूमि पर पनपने वाले दोनो घर्मो ने उसे समभावेन भ्रहण 
किया । इसमें किसी के ऋणी होने की बात युक्तियुक्त नदीं । परमतत्त्व एक ही 
दै । केवल उसकी व्याख्या के प्रकरणे मे भेद टै । कुलाणवतन्त्र ( १।११० ) की 
-यदह्‌ उक्ति नितान्त सत्य है- 


अद्धेतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तच्छं न जानन्ति द्वेताद्रेतविवर्जितम्‌ ॥ 


< ^ 





१ | णनी फन) 


ममे 44 वताः ति कनः 5 नि काढ के केदार, तनक छरा 
वकी गाए @ क क जर कक पक क, नड रान (कष्ट. । 
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"व ।  पमिनमेतशाच्च नीना ए स्विः 
# 


चतुथं खण्ड 
( बोद्ध तकं ओर तन्त्र ) 


सम्यङ न्यायोपदेशेन यः सत्त्वानामनुप्रहम्‌ । 
करोति न्यायबाह्यानां स प्राप्नोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥। 


हृदं सारमसौशीयेमच्छेदयाभेयलत्तणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शृन्यता वज्रसुच्यते ॥ 





= ~ ऋआ काक क 





= 


छण {टन 


( ल एर कः ॐ ) 


पकरलप्मान ल्त "ए करि एाणीगाएर -आाभ्भः 
। एस्छ्ली नए णार ₹ ्नी्रागिणएर कोति 


| एणकहगालह्नम्मीरा फा $ 


4 निण्न््ालाः 1तल्नाटट 1 दिनि तीह 





` बीसा परिच्छेद 
बोद्ध न्याय ` 


बौद्ध न्यायशाखर बौद्ध पण्डिता की लौकिक पाण्डित्य का उज्ज्वल उदाहरण 
दे । इस शाच् के इतिदास तथा सिद्धान्त बतलाने के साधन पर्याप्त माच्रा में अव 
उपलब्ध हो रहे ह, परन्तु इसके गाद्‌ अनुशीलन की श्रोर विद्वानों का ध्यान 
अभी तक धिक चष्ट नहीं इश्रादे। प्राचीन काल में इसकी इतनी प्रतिष्ठा 
थी कि व्राह्मण तथा जन नयायिकःलोग अपने मतके मण्डन को तब तक पर्याप्त 
नदीं समते थे, जब तक वौद्धन्याय के सिद्धान्तो का मार्मिक खण्डन न कर 
दिया जाय । ब्राह्मणन्याय का श्रभ्युदय बौद्ध न्याय के साथ घोर. संघष का 
परिणाम टे । बोद्ध पण्डित ब्राह्मणन्याय का खण्डन करता.था जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन क लिए ब्राह्मण दाशंनिको को वाध्य होकर प्रन्थ लिखना पडता 
था 1 व्राहमर्णो के श्रा्तेपो के उत्तर देने के लिए पिच्छलौ शताब्दी का बौद्ध नैयायिक 
अर्रान्तं परिश्रम करता था। इस प्रकार परस्पर संघं से दोना घमोँ मे न्याय 
की चचां ` खूब होती थी । फलतः प्रमाणशाच के मूल सिद्धान्तो, प्रामाण्यवाद, 
प्रमाण स्वरूप, म्रमाणमेद रादि कौ बडे विस्तार के साथ सूच्म समीक्षा हुई । 
बौद्ध नेयायिको के सिद्धान्त तकंशाघ्च तथा प्रमाणशाच की दृष्टि से नितान्त 
मननीय है । श्रावश्यकता तुलनात्मक शरध्ययन की है जिसमे वौद्धन्याय की 
तुलना केवल ब्राह्मणन्याय तथा जेनन्याय के साथ न करके पश्चिमी तकं के साथ 
भी की जाय । 
( १ ) वोद्धन्याय कौ उत्पत्ति- 

बुद्ध का जन्मकाल शाघ्राथं का युग था जब बुद्धिवाद की मधानता थौ; विचार 
की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारो को निभंयता के साथ श्रभिव्यक्त 
करताथा) नराजाकाडरथा श्रौरन समाज की शरोर से. रुकावट थी। उस 
समय तक्की ( ताकिका ) तथा विमंसी लोगो ( मीमांसका ) की प्रघानता थौ; 
सूत्रपि्टक के अध्ययन से प्रतीत दोतादहे फि बुद्ध के साथ शाघ्नाथं करने 
वाले लोगों की कमी न थी । शाक्यमुनि स्वयं शाघ्लाथे को-वाद को-न तो 
महत्त्व देते थे, न उसे प्रोत्साहन देते येः परन्तु शाखराथं करने के विरोष श्राप्रही 
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लोगो के श्राग्रह की उपेक्षा भी जही करते थे । विनयपिटक के “परिवारः मेँ चार 
प्रकार के श्रधिकरणो का उल्लेख मिलता हं । शश्रधिकरणः से तात्पय उन मतो से 
हे जिनको निश्चय करने की श्रावश्यकता होती है । अधिकरणं के चार प्रकार टै 
(१) विवादाधिकरण-जिस एक विषय पर भि्-भिन्न राय हो उसका 
निणेय । (२) श्रचुवादाधिक्ररण- चह विषय जिसमे एक पक्ष दूसरे पक्ष को 
नियम के उल्लंघन का दोषी ठटरावे। (२) आपत्ताधिकरण--वद विषय 
जहाँ किसी भिष्छु ने स्राचार के किसी सिद्धान्त का जान-बरूफ़कर उल्लंघन किया 
हो ; (४) किञ्चाधिकरण-संघ के किसी नियम के विषय में विचार । किसी 
विवाद के निणीयक की सज्ञा श्नुचिनकः दी गई टै। संघ किसी करिचाधिकरण 
का विधान किंस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट उदाहरण “पातिमोक्ख' मेँ मिलता 
द । इससे चाद" वे महत्व का परिचेय मिलता हे । 


अभिघम्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गलिघुत्त . तिस्स के द्वारा 
तृतीय शतक वि° प° मेँ विरचित्त ) मे न्यायशाख्र से सम्बद्ध अनेक पारिभाषिक 
शब्दा का म्रयोग पाया जाता है-- अनुयोग ( भ्रश्न ), आहरण ८ उदाहरण ) 
पटिच्वा ( प्रतिज्ञा ), उपनय (देतुके प्रयोगके स्थल का निर्देश), निग्गह 
( निग्रह-पराजय ) जंसे शब्दो का प्रयोग स्पष्टतः सूचित करतादै कि तृतीय 
. शतक वि० पू०में न्यायशाघ्न की विशेष उन्नति श्रवश्य हई. थी। कथा- 
चल्थु" मे प्रतिपक्षा के साथ शाच्राथं करने की मक्रियाका विशिष्ट उदाहरण भी 
दिया गया है जिससे तकंशाख्र की भूयसी उति का पर्याप्र परिचय मिलता ३ । 
किसी सिद्धान्त के शाच्नाथं के निमित्त मरतिपादन को “नुलोम" कते ये । प्रतिपक्षी 
उत्तर की संज्ञा पटिकम्म ( अतिकमं ) थी । प्रतिपक्ष के पराजय का नाम निग्गह 

( निगरेह ) था । प्रतिपक्ष के देत का उसी के सिद्धान्त में भ्रयोग करने को उपनयः 
कहते ये तथा अन्तिम सिद्धान्त को “निग्गमनः कहा जाता था । ब्राह्मण न्याय सें 
अनुमान के ये ही प्रसिद्ध पश्चावयव वाक्यो की संनये है --भतिज्ना, देतु, दृष्टान्त, 
उपनय तथा निगमन । श्रनुमान के श्रभ्युदय के इस विषय पर ध्यान देना श्रावश्यक 
हे कि मथमतः ्रलुमान में पूर्वोक्त पश्वावयव वाक्य नहीं विमान थे । दिङ्नाग के 


9. द्रष्टव्य विनयपिटक के पच्चम खण्ड ( [° श्रोल्डनवगे का संस्करण ) के 
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समय ( प्म शतक ) मे पच्च श्रवयरवो के स्थान पर॒ केवल , तीन, अवयव ही 
उपयुक्त मानं गये । वेदान्त तथा मीमांसा शाल्नं मेँ ज्यवयवः अनुमान ही श्राद्य 
माना गया ह । ` कथाचल्धु के लगभग दो सौ वषं पीछे विरचित “मिलिन्द अश्न 
मे वाद-अक्रिया केः सदुगणो का भ्रदशन . किया गया है । इन दोना  भरन्थो की 
समीक्षा से न्यायशाच्च के उदय. का , परिचय विक्रम से पूर्वं शताब्दियों मे भली- 
भोति चलता है । ; ू 
बोद्ध न्याय का इतिहासं- - ` 

बौद्ध ्राचायों में न्यायशाच्र का स्वतन्त्रं शाल्ल के रूप में अतिष्ठित करने का 
समग्र श्रेय श्राचायं दिङ्नाग को दै । परन्तु इससे दिङ्नाग को ही प्रथम नैयायिक 
मानना उचित नहीं दै । इनके पटले कम से कम दो बडे नेयायिक हो गये ये- 
(१) नागाजुन ओर (२) वन्धु । नागान का पमाण-विषयक प्रन्थ- विप्रहन्या- 
चतनी--श्रभी. दाल ही मं उपलब्ध ॒हुश्रा है । इस ्रन्थ में इन्दोनि शून्यवाद के 
विरोधियो कौ युक्तिया का खण्डनं कर व्यावहारिक रीति से प्रमाण कौ ही श्रसत्यता 
सिद्ध कर दी है । वखबन्धु का न्याय-भ्रन्थ श्रभी तक नहीं मिला है । लेकिन उसके 
अनेक उद्धरण तथा उल्लेख परवती बौद्ध तथा ब्राह्मण न्याय प्रन्थो मेँ मरचुर 
मात्रा म मिलते हे । वखबन्धु के नैयायिक सिद्धान्तो का खण्डनं ब्ाहयर्णो कै 
न्याय-्रन्थो मे मिलता टै । इन्दी खण्डना से श्रपने गुरु को वचाने के लिए 
दिङ्नाग ने ्रपने प्रमाण भ्रन्थ की रचनां की । ्म्राण-ससुच्चयः का मूल- 
संस्कृत मे न मिलना विद्धानां के नितान्त सन्तापका विषयदहै। दिक्नाग के 
श्रमाण ससुच्चय' के खण्डन करने के लिये पाश्ुपताचायं उथोतकर वे श्रपना ^याय 
` वार्तिक जंसा अ्रलोकिक प्रतिभासम्पनन भ्रन्थ-रत लिखा ।; इनकी युक्तियो के खण्डन 
करने के लिए - घमकीति ने श्रमाण-वार्तिक' जेसा भ्रमेयबहुल भ्रन्थ बनाया । यह 
एक. प्रकार से दिङ्नाग के सिद्धान्तो कौ ही विपुल व्याख्या है यथपि स्थान-स्थान 
पर अन्धकार ने दिङ्नागःके मता की पर्याप्त श्ालोचना की हे, तथापि इनका 
दिड्नाग. के प्रति समधिक श्रादर श्रौर सातिशय श्रद्धा दै । 

दिकनाग से तेकर धमेकीतिं (७ म शताब्दी) तक का दो शताब्दी का 
काल बौदधन्याय के चरम . उत्कषं का युग दै परन्तु इसका श्रथं यह नहीं हैँ कि 
न दो शताब्दियो के बीचमेंये दोही श्राचाय॑हृए। इस युगमेंदो ओर: 
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आचार्यं हृए जिनका मद्व न्यायशाच्र के इतिहास मे कम नदीं है । प्रथमं आचाय 
कां नाम है (१) शंकरस्वांमी, जो दिंङ्नाग के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनकी महत्त्व 
पूर्ण रचना है-न्याय-वेशः। इस श्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में पया 
मतमेद है । दम इसे दिङ्नाग की दी रचना मानते है 1 परन्तु चीनदेशं की परम्परा 
के श्मलुसार यहं प्रन्थ शंकरस्वामी रचित ही है । ईस मन्थ मे पक्षाभांस, दैत्वाभास 
तथा दष्टान्ताभास् की जो सृच्म कल्पना की गयी है वह न्यायशाच् के इतिदासं 
मं अपूर्वं हे । धर्मकीर्ति भी दिक्नाग की ही परम्परा- केः -अन्तर्य्तः येः - परन्तु 
इनके साक्षात्‌ यरु का नाम तिव्वतीय परम्परा में (२) इईश्चरसेन बतलाया गया 
दै । इनकी कोडे रचना नदीं मिलती, परन्तु धमंकीर्तिं के ऊपर इनका बहुत ही 
परमाच पडा दे इसे उन्देनि स्वीकार कियादै। श्रमाण वार्तिक की महत्ता का 
परिचय इसी से लग सकता टे किं उसे मूल मानकर उसके ीका-म्न्यो की एकः 
परम्परा आरम्भ हो गयी जो भारत में ही नदीं परन्तु तिव्वत में भी फेली। 
ञ्रवान्तर कालीन वौद्धनेयायिको में महापण्डित रलकीतिं रचित ` पोदसिद्धि° शौर 
क्षणभंगसिद्धि, श्ाचायं अशोक रचित श्रवयवि-निराकरण तथा सामान्यदूषणः - 
दिक्‌ प्रसारितः श्रौर रत्नाकर शान्तिपाद का श्रन्तन्यांप्िसमथनः बौद्धन्याय के 
निबन्ध श्रन्थ दें । 
इस रकार बौद्ध न्याय का इतिदास भारतीय न्याय के इतिहास में गौरवपूण 
तथा विशिष्ट स्थान रखता दं । 


( २) देतुचिया का चिवरण- 


न्याय शाच्र का प्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने श्याता हे । उस 
समय इस शाख्र का अ्रधान उद्देश्य स्वपक्ष की स्थापनां था तथा इसके निमित्त 
परपक्ष की खण्डन भी उतना ही आवश्यक था । इसलिए इसका नाम वादशा 
या बादविधि था । इसी विषयं को प्रधानतया ल्य कर विरचित होने से चखबन्धु 
के श्रन्थ का नाम वादविधानः है। चखबन्धु के ज्येष्ठं भराता श्रसंग ने योगाचार 
भूमिः मेँ हेठविया का विस्तारपूर्वक वणन किया है तथा धमंकीतिं ने 'वादन्यायः 
मे इसी वाद का शाघ्रीय पद्धति से विवेचन किया है । ्ाज-कल्‌ इसका महत्त्व कम 





१. इन छः ग्रन्थो का सम्पादन तथा संग्रह म० म° हरपरसाद शस््ीने 
> एपतता७ 98४8 (14८६6 के नाम से ^. 8.8. से प्रकाशित किया है 8: 


बोद्ध न्याय ` ३२१ 


भतीत होता हे, परन्त॒ चीन काल मेँ- परस्पर शाल्रीयसंघर्ष के युग मे-इस 
शाच् कौ बड़ी शचाचश्यकता थी । इसीलिए बौद्ध तथा ब्राह्मण-उभय सैयायिकों 
ने इसका शाघ्नीय विवेचन भरस्तुत करिया दै । आचार्य दिङ्नाग की महती विशिष्टता 
दे करि उनके हार्थो वादशाच्र श्रमाणशाच्र बन गया--अर्थांत्‌ वादः के स्थान पर 
अामाण्यवाद्‌" का गाद नुशीलने होने लगा । रमाण के रूप, भेद, ्मनुमान के 

प्रकार, हेत्वाभास, भ्रामाण्यवाद--्आादि विष्यो का सांगोपांग विवेचन दिङ्नाग 

से आरम्भ होता हेः।. इसीलिए ये माध्यमिक न्याययुग के अवर्तक माने जाते है । 

न्याय के इस द्विविध रूप का वणन यों संत्तेप ने किया जायगा । 


आयं असंग ने हेतुविया को ६ भागो म बाँध दहै-८ १ ) वाद्‌, (२) वाद- 
अधिकरण, (२) वाद-अधिष्ठान, (४) वाद-अरलंकार, (५) वाद-निग्रह, (६) बादे- 
बहुकर ( वाद्‌ के विषय में उपयोगी बतं ) :-- ` 

( १) वाद्‌ के स्वरूप ` जानने के लिए उसे तत्सदृश वस्तु से विविक्त 
करना श्रावश्यक दहै। वाद"-१ वह जो कच्छ संह से बोला जाय, कहा जाय 
( (भाषणः ); लोक में परसिद्ध बातें शरवाद”-२ कही जाती ह । %विवाद”-३ का र्थं 
वाग्युद्ध दे जो भोग-विलास के विषयमे या दृष्टि ( दर्शन ) के सम्बन्ध मे विरुद्ध 
विष्यो मे करिया जाता है। इष्टि के नाना प्रकार दै जेसे सत्कायदृषटि, उच्छेद, 
शाश्वतदृष्टि श्रादि । इनमें कौन सा मत प्राह्य है १ इसके विषय मेँ बाग्युद्ध को 
"विवाद" कहते दै । श्पवाद”-४ दूसरों के सद्गुणो की निन्दा हे । “्रलुवाद्‌"-५ 
धमं के विषयमे उठे हृए सन्देहो को दूर करने के लिए जो बांकी जाती दै, 
उनका नाम अनुवाद है । ववादः-६ तत्त्वज्ञान कराने के लिए किया गया 
भाषण । इनमे विवाद तथा अववाद सवथा जनीय देँ तथा अनुवाद श्रौर श्रववाद्‌ 
सवेथा आ्य हैँ । इन प्रकारो के पा्थक्य से वाद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता ३ । 

(२) जब किसी सिद्धान्त के निश्वय करने के लिए किसी विषय के ऊपर 
वाद्‌ चलता था तो उसके लिए उपयुक्त स्थान प्रायः दोयथै। राजा या किसी बड 
्रधिकारी की परिषद्‌ तथा अ्रथधमं में निपुण ब्राह्मणो या भिष्षश्रो की सभा । इन 
उपयुक्तं स्थानो को वाद्‌-श्धिकर्ण कहते ये । 


८ ४ ) वादालंक्षारमें जिन विषयो का समावेश है वे वाद्‌ के लिए भूषण- 
रूप हे । इसमे वक्ता के उन रुर्णो की गणना है जिनके रहने से उसका भाषण 


२९१९ बो 
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श्रलंकृत समसरा जायेगा । ये पाँच युण दे - (क) स्वषरंसमयनज्ञता-- अपने तथा 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का भलीभोंति जानना । यह तो वक्ता का श्रपना गुण ह्या 1 
परन्तु उसकी वाणी को भी शाघ्राथं के उपयुक्त होना त्यन्त श्यावश्यकं है । 
वक्ता की वाणी गवारू न होनी चाहिए, उसे पररुपर सम्बद्ध तथा शोभन श्र्थो 
का प्रतिपादन करना नितान्त श्रावश्यक हे । सी वाणी के प्रयोग करने से वक्ता 
म ( ख ) बाक्‌-कमं सम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय होता दै । 

८ ग ) वेश्यारय--श्रथौद्‌ सभा मे निर्भीकिता 1 सहार्यान धमे मेँ यह गुण 
वड़े मदृतत्व का माना जाता हे 1 यह स्वयं बुद्धं या बोधिसत्त्व के गुणो मे प्रधान 
टे । इससे तात्पयं . यह टे कि  परतिवादिर्यो की कितनी भी वी . भारी सभा हो, 
वादी को पने मत प्रकट करने मेँ किसी रकार का भय न दिखलाना. चाहिए । 
उसे निसंदिग्ध श्रदीन शब्द के द्वारा श्रपने मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए 


( घ ) धीर्ता-सभा मेँ सोच-विचार कर बोलना, विना समन्ने जल्दी सें 
किसी वाक्‌ का उचारण न करना । 


( ङः ) दांज्तिण्य- मित्रता का भाव रखना तथा दूसरे के हदथ के श्रनुकूल 
लगनेवाली बाता का कंटनां । 

यीं पर प्रन्थकार ने २१ प्रकार के प्रदांसा-गुणा ( वाद्‌ के शोभन गुरणो ) 
कों वर्णेन किया दै) येप्रशंसा-गुण या वौक्य-पशंसाका वणन श्रसंग सै पले 
भी उपलब्धं होता है । "चरक संहिताः तथा “उपायंहदय' ( जिसके लेखक स्वयं 
नागार्ज॑न बत्लाए जाति हैँ ›) मे इन वाक्य-प्रशंसार्श्रोका वर्णन मिलता है । चरकं 
के ्मलुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच प्रकार की दोनी चादिए । इनके रहने से वाक्य का 
ञ्रथं जल्दी सम में आ जाता हे जिससे शाघ्नोथं करने मे किसी प्रकार क मौर 
नदीं होता । वा्यकोनतो न्यून होना चादिए न ्रधिके होना चादिएे अर्थात्‌ 
श्रलुमान के सिद्ध करने वाले समस्त अवयवा का रहना नितान्त श्राचश्यक हे । 
वाक्य को सार्थक होना चाहिए ८ श्रथवत्‌ )। वाक्य को परस्पर सम्बन्ध ( श्नन- 
वा्थक ) होना चाहिए । तथा उत्ते श्विरोधी होना चाहिये (श्रविरुद्ध) । एसे युर्णो के 
होने पर वाक्य शाघ्राथं के उपयुक्त होते दँ । | 

( ५) बांद्-नि्रह- इसका श्रथ टे शाघ्राथं में पकड़ा जाना श्रथात्‌ उन 
बातो का जानना जिससे प्रतिपक्षो शाघ्ार्थं मेँ पराजित किया दे । तकै-शाघ्च का यह 


[काणा क वक 7 
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बहुत ही प्रधान विषय था । इसका. पयाप्त परिचय गौतम-न्यायसुत्र से चलता दै । 
मत्रेय ने निग्रहः को तीन प्रकार का बतलाया टे-( १) चचन-संन्यास जो 
न्याय-सूत्रा के प्रतिज्ञा-संन्यासः का प्रतिनिधि हे। इसका सरथं यह ट कि_्रपने 
सिद्धान्त को ठीक समना । (२) कथाच्रमाद्‌ श्रथात्‌ मतलब की बात न कहकर 
इधर-उधर की वातं करना । यदह न्याय-सूत्र के वचित्तेपः क समान टे जिसमें वादी 
द्मपने पक्ष के समर्थन करने मेँ अपनी योग्यता देखकर किसी अन्य कायं का 
बहाना कर. शाल्राथं॑समाप्र.कर ` देता हे । (२) घचन-दोष--अनथवाली वात 
बिना समन्नै-बुन्ञे वेसम का वचन बोलना, वचन-दोष बोला जातादे। 

( £ ) वादेवकश--इसमे उन, बाता पर्‌ जोर दिया गया ह जो.शाल्राथ के 
लिए बहत उपयोगी दोती दै । वादी में वेशारय या प्रतिभा का रहना नितान्त 
श्रावश्यक टै । किसी वाद्‌ के श्ारम्म करने के पूवं उसकी अपनी योग्यता को 
श्रपने शत्रु कौ योग्यता से मिलाकर देखना चाहिए किं उसके "विजय की कितनी 
त्रश टै तथा शाखार्थं केः लिए चुनी ` गई परिषद्‌ उसके अनुकूल देः था परतिङ्ल 1 
विना इन वातौ पर ध्यानं दिए वादी को शाच्नाथं में विजय ` पाने की शाशा करना 
दुराशामात्र दै । ट ऊ त= 1 165 न ( एग 

अव तक वाद्‌ के जिन रगा का संक्षिप्त घंणन किया गुया है वे सबं ' विवाद 
केलिए दही श्रावश्यकदँ। न्यायकेये प्राथमिक उद्योग है। भतः उनका भी 
श्रनुशीलन कम उपयोगी नहीं हं । बुद्धधमं में वयं तकं के विषय में पत . बदल 
रहा था । -त्रिपिटक में भिक्षुश्मा को तकं के श्रभ्यास करने से स्पष्ट ही तिषेघ किया 
गया है परन्तु समय के परिवतन के साथ ही साथ इस धारणा मेँ भी परिवतेन 
हो गया । चिचाद गहणीय विषय अव न था। भत्युत बोधिसत्त्व के लिए उपा- 
देय विषय मेँ इसका श्रभ्यास प्राह माने जाना लगा। इसीलिए श्रसंग ने इसे 
शब्द-विया, शिल्प-विदया,. चिकित्सा विद्या तथा अध्यात्म-विदया के साथ ही इस 
ेत-विद्याः की गणना की दे । 


___-~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ --~ ~~ `] कै च 


१. पक्षप्रतिषेधे मतिज्ञातार्थापनयनं भतिज्ञासंन्यासः । ( न्यायसू ५।२।५ ) 

२, कायेन्यासंगात्‌ कथच्छेदो विपक्षः । ` "ˆ ( न्यायसूत्र ५।२।२० ) 

२. द्र्टव्य--7९८ : 7006168 0 भिति 87 452९. 1). 
47-51: राहुल---दशेनदिग्दशन ०७२४७३० ` ~`. 
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( ३ ) प्रभाणशाल 


4 बौद्ध नेयायिको ने प्रमाण शार की व्याव्याकी रोर विशेष ङूप से ध्यान 
दिया है । ब्राह्मण दाशंनिको के समान बुद्ध का भी यह म्रधान मतथा किं बिना 
ज्ञान की प्राप्ति हुये निर्माण नदीं मिल सकता-- ऋते ज्ञानान्म सुक्तिः। सब 
मन्थो को जड विद्या है नौर इस अविदयाको दूर हटाने का एक ही उपाय हं 
विशुद्ध ज्ञान की आप्ति! परन्तु ज्ञान की विशुद्धि किंस भकार हो सकती दै १ ज्ञान 
ॐ उत्पन्न होने मँ कितनी रुकावट टै १ इन विष्यो की श्रोर॒बौद्धमत के आचाय 
का ध्यान आष्ट ह्या थ। । बौद्ध न्याय इसी भ्यास का फल दै । इस विषय के 
सुल्य सिद्धान्त का ही यदहं संक्ञेप रूप में चणंन उपस्थित किया गया हं । 


प्राण 


प्मोणःवह ज्ञानं है" जो -शक्ञात र्थं को भ्रकाशित करता दे 1; ओर चर्तु 
स्थिति केःविरुद्ध कमी नहीं जाता ( ्रविसंवादी ) । अथात्‌ रमाण को नवीन अथं 
का ज्ञापक होना: ्रावश्यक है । उसमें तथा वस्तुस्थिति में किसी प्रकार विसंवाद 
( श्रसामलञस्य ) नदीं होता। जो ज्ञान कल्पना के ऊपर श्रवलम्बित रहता ह वह 
विसम्बादी,दै । तथा जो ज्ञान र्थक्रियाके. ऊपर ्नवलम्वित रहता दै वह 
अविसंचरादी होता देः । 
प्रमाणा की संख्या- 
अमार्णो की संख्या को लेकर दाशेनिके म वड़ा मतभेद है । चार्वाक की दृष्टि 
त्रे एक ही भ्रमाण हे रौर वह दै पत्यक । सांख्यो के मत में प्रमाण तीन--भत्यक्ष 
शनुमान, शब्द--दै । नेयायिक लोग इसमे उपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते 
दे । भा मीमांसक तथा श्रदधेत वेदान्त अर्थापत्ति श्रौर श्नुपलब्धि को भी प्रमाण 
मानते दै । इन सभी लोगो से विलक्षण मत बौद्धोकादै। उनकी श््टिमेदोद्ी 
प्रमाण दँ प्रत्यक्ष तथा अनुमान । इन्द रमाण मानने के कारणये दै । विषय 


१. भ्रमाणमविसंबादी न्नानमथंक्रियास्थितिः । 
्विसवादनं श्देप्यभिप्रायनिवेदनात्‌.॥ ( प्रमाण-चार्तिक २।१ ) 


२. प्रामाण्यं म्यवदहारेण शानं मोहनिवतेनम्‌ । ( वही २।४ ) 
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दो भ्रकार क होते है" स्वलक्षण तथा सामान्यल्लच्तण । स्वलक्षण का अथे है 
वस्तु का ्रपना रूप जो शब्द श्रादि के बिना ही भ्रहण : किया जाय.। -यद्च: तब 
होता 8: जब पदाथ ्रलग श्रलगः रूप से भरहण किये जाते देँ । ` सामान्थ लक्षण 
का अथं हे अनेक वस्तु के साथः गृहीत चस्तु का सामान्य रूप । इसमं कल्पना 
करा प्रयोग होता टै । इनमें पहला शर्थात्‌ स्वलक्षण प्रत्यक्ष का विषय हे । दूसरा 
८ सामान्य लक्षण ) अनुमान का लक्षण होता दै । पिला भ्रं क्रिया, करने में 
मर्थं होता टे चौर दूसरा असमथ ठोता टेर । नी) 


( क ) प्रत्यक्ष ` 


व्‌ ज्ञान जो कल्पना से रहित श्रौर निर्भ्रान्त हो उसे श्त्यक्ष कहते हैँ । असंग 
दिढ्नाग तथा धम॑कीरति श्रादि श्ाचार्यो कां प्रत्यक्ष का यही भ्रसिद्ध॒ लक्षण दं । 
दिढनाग ने इसकी परिभाषा देते हुये लिखा हे :- 

'्रत्यत्तं कल्पनापोदं नामजात्यायसंयुतम्‌ः । ( प्रमाण ससुञ्चय ) 

अर्थात्‌ नाम, जाति रादि से श्रसंयुक्त कल्पनापिरहित ज्ञान अत्यक्ष कटहलाता 
ॐ । कल्पना किसे कदते हँ १ नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य से किसी को युक्त 
करना “कल्पनाः दे । गौ, शुक्ल, पाचक, दण्डी, डित्थ ये सव कल्पनां है । ्रभान्त 
ज्ञान वह दे जो श्रसंग के श्रनुसार इन भ्रान्तियो से मुक्त टो- 

( १ ) संज्ञा भ्रान्ति- गृगतृष्णा उत्पज्न करतेवाली मरीचिका मँ जल का कषान । 


(२ ) संख्या भ्रान्ति-जेसे धुन्ध रोग चाले श्रादमी को एक चन्द्रमामेंदो 
चन्द्रमा दिखाई पड़ना । 

( ३ ) संस्थान आन्ति-श्राकृति को रान्ति । जसे अलातः ८ बनेठी ) में 
चक की भान्ति। 


१. मानं द्विविधं विषयदधेविध्यात्‌ शक्त्यशक्तितः । 
द्रथक्रियायां केशादिर्नार्थोऽनर्थाधिमोक्षतः ॥ ( प्रमाणवार्तिक २।१ ) 
२. श्रथेक्रियासमर्थं यत्‌ तद परमार्थसत्‌ । 
्नन्यत्‌ संदृतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्यलत्तरो ॥ ( चटी २।३ ) 
२. प्रत्यक्षं कल्पनापोढं मत्यत्तेणेव सिष्यति । 
्रत्यात्मवेदयः सर्वषां विकल्पो नाम संश्रयः ॥ ( प्रमाण वातिक ३।१२३ ) 
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(४) केण `आन्ति--जेसे पार्ड़्‌ रोगी कांशंख आदि सफेद रंग वाली 

वस्तुश्रो को भी पौली दैखनो 4 ¦ 

(५ } कमं आन्ति दौडने वाले श्रदिमी का या रेलगाड़ी पर वेठे हये पुरुष 
कां वृक्षा को पीछे ` कौ त्रोर चलते हए देखना 1 ईन श्रान्तियो मेँ चित्त का जो 
ग्ा्रह है वेह चित्त-भान्ति है तचा उने श्रमपू्णं॑विषर्यो मे जो आसक्ति दैः वद 
दृष्टिभ्रान्ति है । इनं श्रान्ति्यो से विरहित होने वाला तथा नाम, ` जाति रादि की 
योजना से नितान्त स्पष्ट जो ज्ञान ` होता है उसे त्यक्ष कते देँ । बौद्धा का 
यह पत्यक्च नेयायिको के निर्विकल्पक ज्ञान के समान होता दे । 
प्रत्यत क सेद्‌--. को 

इन्द्रिय ज्ञानः मनोविज्ञान, . स्वसंवेदन, --श्यौर - मोगि्ञान--ये ही अत्यक्च के 
चार प्रकार द (१) इन्द्रिय पध्यक्ञः- उस खमय उत्प; दोता-दै जब--चाो 
ओर से पने. ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चल चित्त से किसी. व्यक्ति को 
देखतां हे । इन्दिय ज्ञान होते समय उस वस्तु के च्राकार, प्रकार, वण, रंग 
श्रादि किसी वस्तु का ज्ञान हमें नहीं दोता। कल्पना का श्रारम्भ तव होता दे जब 
इन्द्रिय-मरत्यक्च होने ॐ ननन्तर देखने वाले का चित्त जाति, गुण आदि की शरोर 
अभ्रसर होता दै । इन्द्र्यो से हम केवल वस्तु के स्वलक्षण को टौ जान सकते हे । 
जव किसी वस्तु को दम नाम देते है तव बह वस्तु इन्द्रिय के सामने से हट गयी 

रहती दै शौर चित्त नयी पुरानी कल्पनार्श्रो को एक साथ मिलाकर किसी नाम की 

खोज में व्रदरत्त रहतादै । ` | 

( २ ) मानस पत्यत्त-- विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समनन्तरं श्रत्यक्ष 
रूप इन्रर्यो के ज्ञान से उत्पल होने वले ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष करते टै । यहाँ 
ध्यान देने की बात यहद कि वौद्ध दशन में ज्ञानके चार प्रत्यय ( कारण ) मानि 
जाते हे--अआलम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, अधिपति म्रत्यय श्रौर समनन्तर 
म्रत्यय । उदाहरण के लिये घटज्ञान के विषय में इन चारो प्रकार के त्ययो का 


१. संहत्य सवतः चिन्तां स्तिभितेनान्तरात्मना 1 
स्थितोऽपि चक्चुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ॥ 
२. स्वविषयानन्तरे विषयसहकारिशेन्दि यज्ञानेन 
समनन्तरमरत्ययेन जनितं तत्‌ मनो विज्ञानम्‌ ॥ न्यायबिन्दु (-१।९ ) 


1 बोद्ध. न्यायः ` ३२७ 


परिचय इस भ्रकार है: ` नेन्न से घट का ज्ञान होने मे पटिला, कारण घट दी दै जो 
विषय होने से आलम्बन अरत्ययः कहलाता दे । विना काश के चक्षु घट का ज्ञान 
नदीं कर सकता 1 इसलिये प्रकाश को सहकारी भ्रत्यय कहते देँ । -इन्दिय का 
ही नाम टे -श्रधिपति ।` इसलिये अधिपति प्रत्यय स्वयं इन्द्रिय दी दैः। -चौधा 
कारण ग्रहण करने तथा चिचार करने की वह शक्ति हे जिसके उपयोग से किसी 
वस्तका साक्षात्कार होता है। वही समनन्तर मरत्यय' दे। नेत्र. आदि इन्द्रिया से 
जो विषय का विज्ञान हश्मा है. उसीको समनन्तर प्रत्यय बनाकर जो मन उत्पन्न 
होता दै चही मानस त्यक्ष है। यही धमंकीतिं कामत है । दिङ्नाग ने पदाथं 
के प्रति राग श्रादिकाजो ज्ञान होता ष्ट उसको मानस अरत्यक्ष कहा हैः । परन्तु 
इसे धर्मकीर्ति मानस पत्यक्ष मानने के लिये तैयार नहीं ह क्योकि यहाँ जो मानस 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है चह इन्र्याके दारा देखे गये पदार्थोके विषयमे हं। 
एेसी दशामें ज्ञात चस्त॒ के प्रकाशक होने के कारण से व्ह ग्रमाणदही नहींदहीगा। 
्रतः दिङ्नाग का मानस प्रत्यक्ष का लक्षण धमेकीतिं को श्रभी्ट नदीं दे । 

( ३ ) स्वसंवेदन प्रत्यत्त- इसका लक्षण जो दिङ्नाग ने दिया हं धमेकीतिं 
ने उसी का समथेन किया है । दिङ्नाग का लक्षण हे--स्वसंचित्‌ निर्विकल्पकम्‌ \ 
श्र्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान स्वसंवेदनरूप हे । इन्द्रिय केद्वारा गीत रूप का ज्ञान 
मानस ज्ञान के रूप में परिवर्तित दो जाता है तव उस विषय क ग्रति इच्छा, 
रोध, मोह, खख, दुःख दि का जो ्रलुभव होता हे वही स्वसंवेदन म्रव्यक्ष हे । 
दिङ्नाग के इस सिद्धान्त की व्याद्या करते हुये धमेकीति ने आात्मसंयेदन की 
दथक्ता सिद्ध कीदै। इन्द्र्यो केद्वारा विषय के किसी एक अंश का ज्ञान होता 
दै । मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अनुभव कराता है । परन्तु इन दोना से ` 
भिन्न रागद्वेष, संख-दुःख आदि का ज्ञान बिल्कुल एक नयी वस्तु है । इसलिए 
सुख, दुःख कै ज्ञानरूप श्ात्म-संवेदन को पूवं दोनो प्रत्यक्षो से भि तथा स्वतन्त्र 
मानना नितान्त श्रावश्यक हे । 


१. तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धूवः । 

मनोऽन्यमेच गृह्णाति विषयं नान्धदहक्‌ ततः ॥ ( ग्रमाण वातिक ३।२४३२ ) 
२. चित्तमप्यथेरागादि । ( परमाण समुचय १।६ } 
२. श्रशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । 

तेषां मतः सुसंवित्तिनांभिजल्पानुषंगिणी ॥ ( प्र° वा० ३।१८१ )} 
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(४ ) योगि-प्रत्यत्त-समाधि च्र्थात्‌ चित्त की एकाब्रता से उत्पन्न होने 
चाला जो ज्ञान उसको योगि प्रत्यक्ष कहते हैँ । इसे अज्ञात ज्ञापक ( न जानी हयी 
चस्तु को प्रकटित करने वाला ) होने के शरतिरिक्त विसंवादौ होना भी नितान्त 
श्रावश्यक दै । श्र्थात्‌ समाधिप्राप्त ज्ञान तभी प्रत्यक्ष कोटि में श्राएगा जब उसमें 
किसी प्रकार की कल्पना न होगी तथा वह श्रथक्रिया का श्रनु सरण करने वाला होगा१। 
ब्राह्मणन्याय से तलना- 
बराह्मण नैयायिको ने जो अत्यश् भेदो का वर्णन किया है उससे उपर लिखे 
गये म्रत्यक्त भेदो से समानता स्पष्ट है ; साथ ही क्छ मेद भी देँ । पिला मौलिक 
भेद यद टै कि हमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो भेद मानते हैँ (१) सविकल्पक श्रौर 
(२) निविकल्पकः । दूर पर विमान रहने वाली किंसी वस्तु का ज्ञान जव पिले- 
पहल हम को होता है तो उसके विषय मेँ हमारा ज्ञान सामान्य कोटिको पार कर 
विशेष में कभी प्रवेश नटीं करता । हमे यदही पता चलता है कि कु च क परन्तु 
क्या हे १ उसका रूप कैसा है १ उसमें कौन-कौन से गुण दै १ इत्यादि वस्त्रो का 
ज्ञान दमे उस समय कच्छ भी नदीं होता । इसी नाम, जाति श्रादि से विहीन ज्ञान को 
निविकल्पक कहते दै । वौद्धो का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। परन्तु जब वस्तु के 
स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का ज्ञान हरमे प्राप्न होता है तव चह सविकल्पक 
पत्यक्ज्ञान दे । परन्तु बौद्ध नैयायिक इसे त्यश्च मानने कै लिये कथमपि उदयत 
नहीं दै । उनकी दृष्टि मे यह ज्ञान सामान्य लक्षण होने से श्रनुमिति हे, अत्यक्ष नहीं । 
मत्यक्च के पूवनिर्दि्ट चार प्रकारो से इन्द्िथ-प्रव्यक्न श्रौर योगज अत्यक्ष दोनो 
के अभीष्ट देः । अन्तर केवल इतना हौ है कि इन्दरिय-ज्ञान को ब्राह्मण नैयायिक 


१. प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामयम्‌ । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ 
कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नायुपप्लयुताः । 
्रभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ ( प्र° वा० ३।२८२ ) 

२. वाचस्पति मिश्र-- तात्पयं टीका प्र १२३ ८ काशी ) वाचस्पति के पूर्व 
कुमारिलभह ने वौद्धसंमत प्रत्यक्ष के खण्डन के समय इन भेदको स्वीकार किया 
हे । इस विषय मेँ वाचस्पति उन्दीं के ऋणी प्रतीत होते दे । 

३. योगज प्रत्यश्च के सम्बन्ध में भत्रंहरि की यह उक्ति कितनी सटीक दे । 





बोद्ध न्याय ९२६ 


लौकिक सन्निकर्षं से उत्पन्न बतलाता है शौर योगज प्रत्यक्ष को अलौकिक सज्निकषं 
से उत्पन्न । ब्राह्मण नैयायिक खख, दुःख यादि के ज्ञान को मानस त्यक्ष ही 
बतलाता दै, रतः उसका स्वसंवेदन मानस प्रत्यक्ष के शन्तगत होता है। मानस 
त्यक्ष को स्वतन्त्र मरत्यक्च मानने की श्रावश्यकता नहीं है वर्योकि मन इन्द्रिय 
ठहरा । श्रतएव तजन्य अत्यक्ष का अन्तर्भाव इन्द्रिय-मत्यक्ष के श्न्तगंत स्वतः 
सिद्ध दहै 1 उसे श्रलग स्थान देने की श्रावश्यकता दी क्या १ इस प्रकार बौद्धो के 
पूर्वोक्त अत्यक्ष- चतुष्टय ब्राह्मण नैयायिको के दो ही प्त्यक्ष--इन्द्रिय-त्यक् रौर 
योगज प्रत्यक्ष- के अन्तर्गत दो जाते द । 
( ख ) अनुमान 

पतयश्च के अतिरिक्त अनुमान की श्ावश्यकता को वतलाते हये धमेकीर्ति१ का 
कहना है कि वस्तु का जो श्रपना निजी रूप ( स्वलक्षण ) दै उसके लिये तो 
कल्पना-रदहित प्रत्यक्ष की श्रावश्यकता होती है । परन्तु अन्य वस्तुश्रो के साथ 
समानता रखने के कारण से जो सामान्य रूप टै उसका प्रदण कल्पना के श्रतिरिक्त 
दूसरी चस्तु से नदीं हो सकता । इसलिये इस सामान्य ज्ञान के लिये च्नुमान कौ 


आवश्यकता दे । 
किसी संबन्धी के धमे से धर्मी के विषय में जो परोक्ष ज्ञान होता है वदी अनु- 


मान है१ । जगत्‌ मेँ चह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है किं सदा साथ रहने वाली 
दो चस्तुश्रो में से एक को देखने पर दूसरे की स्थिति की संभावना 
श्रचुमान का स्वयं उपस्थित हो जाती है । परन्तु प्रत्येक दशा मे यह श्रनुभव 
लक्तण प्रमाण कोटि में नहीं च्रा सकता । दोनों वस्तुश्रो का उपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विदयमान रहना चादिये । इसे ही "्याप्चि ज्ञान" के 
श्मजुभूतप्र काशानामयुपद्रतचेतसाम्‌ । 
्रतीतानागतज्ञानं मरत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ (चा० प० १।२७ ) 
१. प्नन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । सोऽनुमानस्य विषयः । (न्या ° बि० १।१६-१७) 
स्वलक्षणे च भत्यक्षमविकल्पतया विना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तस्मिन्नतोऽच्ुमा ॥ ( प्र० चा० २।७५ ) 
१. या च संबन्धिनो धर्माद्‌ भूतिधेमंणि जायते । 
सानु मानं परोक्षाणामेकं तेनेव साधनम्‌ ॥ ( प्र चा° ३।६२ ) 
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नाम से हम. पुकारते दं। व्या्धिज्ञान पर दी अनुमान अवलम्बित रहतादहं। 
अचमान के सेद- 
द्मलुमान के दो मेद होते दै-- स्वार्थानुमान तथा परार्थाजुमान । स्वाथानुमान 
किसी देतु सेकिसी साध्यकेक्नान को कहते हँ जो श्रपने ज्ये किया जाय । वही 
पराथानुमान हो जाता टै जव वाक्यो के प्रयोगकेद्वारा उसका ज्ञान दूसरे के 
लिये कराया जाय । स्वाथाँज्ुमान बिना किसी वाक्य के प्रयोग कयि ही किया जाता 
दे परन्तु परार्थाज्ुमान में च्नि-वयव वावर्यो करा प्रयोग नितान्त आवश्यक हता 
दे । अनुमान के इस द्विविव भेद के उद्धावक आचार्यं दिङ्नाग माने जाते हें । 
हेतु की चिरूपता-- 


जो देतु श्रनुमान को भली भांति सिद्ध कर सक्ता है उस्म तीन गुणो का 
रहना नितान्त आवश्यक ह्‌ । पटला गुण टै ्रचुमेय मे सत्ता रथात्‌ पवर्तोऽयं 
वहि मान्‌ धूमात्‌ इस श्नुमान में देतुरूप धूम का पव॑त मेः रहना नितान्त 
आवश्यक हे । दूसरी आवश्यकता ह सपक्ष मं सत्ता अर्थात्‌ भोजनण्ह ॒श्रादि 
अग्नियुक्त स्थानो में धूम का निवास । तीसरी श्रावश्यकता दं विपक्ष" में 
निशित श्रसत्ता अथात्‌ अग्नि से विरहित जलाशय श्रादिमें धूमकान रहनाः 
देव॒ तीन प्रकार का दोता दै--(१) श्रनुपलब्धि हेतु (२) स्वभाव देतु शरोर (३) 
कायं देतु । अनुपलब्धि का अथं दै न मिलना श्र्थात्‌ उस स्थान पर उस वस्त 
के रहने की योग्यता द परन्तु चह उपलब्ध नदीं दो रदा दं । इससे यद सिद्ध होता 
टे कि उस वस्त॒ का वर्ह सवथा श्रभाव (२) यह ब्रक्ष दै-श्राम होने के 
कारण से । यहाँ म का होना स्वभाव देत्‌ हे । स्वभाव वह हे जो 
उपलम्भ ( प्राप्ति) के कारर्णोके होने पर भी जिसका म्रत्यक्ष दसं हो रहादहे। 


इस अनुमान पें त्क्ष समस्त श्रमकेब्रृक्षो का स्वभावः ( स्वरूप) दहं। श्रत 
सामने दीख पड़ने वाली वस्त॒ श्रामदहंतो वहश्च श्रवश्य होगी । यह हशर 








१. प्रमाण-चातिक १।१७--३९ । 
२. न्यायविन्दु २।६--८ । र. वही ध्र ३५ । 
४. पक्षघर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुच्चिधेव सः । 
रविनाभावनियमात्‌ हेत्वाभावास्ततो परे । (प्र०° वा १३ 
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स्वभाव हेत्‌ का उदाहरण । (३) जँ धूप से अग्निका श्रनुमान किया जातादे 
वँ घूम काय-देतु हे क्योकि वह अग्नि से उत्पन्न होता हे रतः उसका कायं दे । 
श्रचमानाभास- 

जिस श्लुमान में किसी प्रकार की तुटि या रान्ति हो, वह यथायथं अनुमानन 
टोकर मिथ्या श्रनुमान होगा । एेसे अलुमान के श्रनुमानाभास कदते देँ । अनुमान 
के तीन अङ्ग है (१) पश्च (२) हेतु तथा (२) टष्टान्त । आन्ति तीर्नो में उत्पन्न 
दोती दै । इसलिये शंकरस्वामी के श्र्सार तीन प्रकार के अ्धान श्राभास (धान्ति) 
होते दे- पक्चाभास, हेत्वाभास श्रौर टशन्ताभास । 

इनमे ८ क ) पत्ताभास के नव मेद होते द--(१) अत्यक्षविरुद्ध (२) अनु- 
मानविरुदध (२) आ्गमविरुद्ध (४) लोकविरुद्ध (५) स्ववचनविशुद्र॒ (६) श्रभ्रसिद्ध- 
विशोषण (७) शम्रसिद्धविशेष्य (८) अप्रसिद्धोभय तथा (९) ्रसिद्ध सम्बन्ध । 

( ख ) हेत्वाभास-- इसके प्रधान मेद ये दै-(१) असिद्ध, (२) अनं 
कान्तिक, (२) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद ईस प्रकार हे । 


(१ ) श्रसिद्ध (४ मभेद ):- 
= रकी मातो 


१ उभयासिद्धः २ शनन्यतरासिद्ध, २ संदिग्धासिद्ध, ` ४ श्राश्रयासिद 
(२) + ( ६ मेद ):-- 
| कन्न (ईद्‌ | | 
साधारण, श्रसाधारणः, सपक्षेकदेश- विपक्षेकदेश- उभयपक्षेकदेश- विरुद्धा 
बरत्तिविपक्ष- उत्तिसपक्च- वृत्तिः, व्यभिचारी 
व्यापी, व्यापी, 
५३) रि ( ४ मेद ):-- 


घमंस्वरूपविपरीत्‌- न न नविम 
साधनः, साधनः, साधनः; विपरीतसाघन 

( ग ) दश्रान्ताभास दो प्रकार का होता द- (१) साधम्यमूलक (२) चेघ- 
म्येमूलक । 


^ 
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(१) न्य (५ भेद)- 


| ~अ 
-साधनधमांसिद्ध, साध्यधर्मासिद्ध, उभयधर्मासिद्ध, अनन्वय, चिपरीतान्वय 
(२ ) ५ ( ५ भेद ) - 


॥ | | 


साध्यान्याव्रत्त, साधन्याद्रत्त, उभयान्यान्रत्त, श्व्यतिरेकः, विपरीत- 
| व्यतिरेकः 
ऊपर वौद्ध श्रनुमान का सामान्य वर्णन किया गया है । उससे इसकी महत्ता 
का कुछ परिचय मिल सक्ता टै । गौतम सूत्र मेँ अलुमान के तीन भेद माने गये 
दँ (१) पूर्ववत्‌ (२ ) शेषवत्‌ तथा (३) सामान्यतोष््ट । यही 
ब्रह्मण श्रिविधं अनुमानम्‌" है जिसका उ्ञेख सांख्यकारिका श्रादि अनेक 
श्यायसे म्रन्थोमे पाया जातादहे। दिङ्नागने अनुमान क। जोदो नया 
तलना मेद~- स्वा्थानुमान तथा पराथानुमान-किया, उसे परवर्ती ब्राह्मण 
नेयायिको ने शरपने प्रन्थो मेँ स्थान दिया है। दोनों के श्राभासो 
मँ -यद भेद दै कि व्राह्मण-न्याय हेतु को विशेष महत्त्व देकर समग्र श्राभासो को 
देतु का दी ्राभास ( हेत्वाभास ) मानता ह । इसके विपरीत बौद्ध नेयायिक्तो ने 
पक्ष के श्राभासा तथा टष्टान्त के राभार्सो को भी स्वीकार किया हे । हेत्वाभास की 
संख्या भी दोनो मेँ बरावर नदीं हे । बौद्धो के तीन हेत्वाभासा के अतिरिक्त ब्राह्मणा 
ने वाधित तथा सत्प्रतिपक्ष इन दो नये श्राभासो का वणेन किया है। ब्राह्मण 
नेयायिकं को पराथानुमान में पञ्चावयव वाक्य स्वीकृत दँ ( अतिज्ञा, देतु, दशान्त 
उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने त्रि-ग्ययव (परतिज्ञा, हेतु, दान्त) 
वाक्यको दही स्वीकार किया हं। 


० ९,6,9^>- 


१, इन श्राभासो के विस्तृत वणेन के लिये देखिये- 
( शंकर स्वामी-न्यायस्रवेश प° २-७, बडोदा ) 


[ > ५/ ५९ 
इकीसवां परिच्छेद 
बौद्ध-ध्यानयोग 
बुद्ध ने भिक्श्रो को निर्वाण भ्रानि के लिये दो साधर्नो से सम्पन्न होने काः 
विशेष उल्लेख किया है । (१) पदिला साधन हे शील-विशुद्धि ( सत्कर्मो के श्लुः 
छान से नेतिक शुद्धि ) तथा (र) दूसरा साधन हें चित्त-विशुद्धि (चित्त की शुद्धता) 1 
शील-विश्द्धि का मतिपादन नेक बौद्ध भ्रन्थो में पाया जाता हे, परन्तु आचाय 
के दवारा अन्तेवासिक ( वियार्थी ) को मौखिक रूप से दिये जने के कारण चित्त- 
विशुद्धि का विवेचन बहुत ही कम भ्रन्थो मेँ किया गया हे । खत्त-पिटक' के अनेक 
खत्ता मे बुद्ध ने समाधि की शिक्षादी हे परन्तु यह शिक्षा इतनौ खन्यवस्थित 
नहीं हे । श्राचार्य बुद्धधोष का 'विशद्धि-मग" इस विषय का सवसे ख॒न्द्र, 
प्रामाणिक तथा उपादेय भन्थ है जिसमे हीनयान की दष्ट से ध्यानयोग का विस्तृत 
तथा विशद विवेचन टै । महायान मेँ भौ योग का मह्त्वपूणं स्थान हे । योग श्रौर 
द्ाचार पर समधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण ही विज्ञानवादी “योगाचार' के 
नाम से अभिहित किये जाते दै । इनके भ्रन्थो में, विशेषतः असंग के (महायान- 
सृत्रालंकारः तथा थोगाचारभूमिशाख" में विज्ञानवादी सम्मत ध्यानयोग का वणनः 
पाया जाता हे । 
हीनयान में ध्यान- 


लद्य की सिद्धि के लिए ध्यान का उपयोग किया जाता दै। हीनयान तथा 
महायान के लकय मेँ ही मौलिक भेद हे। हीनयान मे निर्वाण-प्ा्ति दी चरम 
ल्य हे । अरैत्‌ पद्‌ की मराति अधान उ देश्य हे । रहत्‌ केवल पने क्लेश की 
निडत्ति का श्रभिलाषी रहता टं । वह तो श्रपने को श्रपने में ही सीमित किये रदतां 
है । "निवोण की भ्रानि ही उसके जीवन का लच््य है जो चित्त के रागादि क्लेशो कें 
दूरीकरण पर इसी लोक में श्राविभूत होता हे । इस कायं मे साधक को ध्यानयोगं 


'विशुद्धि-मर्गः का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्द कौशाम्बी ने 
भारतीयविया-भवन-प्रन्थमालाः बम्बर से १९४२ मे प्रकाशित किया हे तथा 
्मपनी नयी मौलिक टीका पाली मे लिखकर न्ने महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ 
से निकाला हे। इसी का उल्लेख यदा किया गया ह्‌ । 
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से पर्याप्त सहायता मिलती दे । विना समाधि के साधक कामघातु ( वासनामय 
जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातुमे जा नहीं सकता। समाधि साघकं को 
रूपधातु में ले जने के लिए प्रधान सहायक दे । चार ध्याना का सम्बन्ध इसी 
रूपात से हं 1 उसके अगे श्रूप धात का साभ्राज्य हं । इसमे भी चार आयतन 
देते दै--अआकाशानन्त्यायतनः विज्ञानानन्त्यायतन, ्कि्वनायतन तथा नेवसंज्ञाना- 
सज्ञायतन । इन प्रत्येक ्रायतन के साथ श्मारूप्य ध्यान का सम्बन्ध दे.जो 
श्रायतना की संख्या के अनुसार स्वयं चार दं । इनमें सबसे अन्तिम भ्रायतन को 
भचाग्र' कहते दें, ` क्योकि वह इस जगत्‌ के समस्त आयतनो में श्प्रगण्य, श्रेष्ठ 
दता ह: । साघक स्थूल जगत्‌ से श्रारम्भ कर ध्यान के बल पर सूदम जगत्‌ म 
वेशा करता जाता ह । उसके लिए जगत्‌ श्रल्प तथा सूम बनता जाता टे । इस 
गति से वह एक एसे विन्दु पर परचता टे जँ जगत्‌ की समापि होती टै, विज्ञान 
का अन्त होताह। इसी विन्दु को (भवाभ्रः कदतेदँ। इसके श्रनन्तर्‌ उसे 
निवांण में कूदने मे तनिक भी विलम्ब नदीं होता । लोक मे “युपातः के द्वारा 
मोक्ष की माप्षि करने की कल्पना इसी “भवाभ्र' से निर्वाण में कूदने का प्रतीकमान्र 
टे। इस इस निर्वाण की प्राप्ति होते दी . साधकं को श्रेत्‌ पदक उपलच्धि ही हो 
जाती हं । वह्‌ कृतकृत्य बन' जाता ह । इस प्रकार हीनयान में. समाधि निर्वाण की 
उपलब्धि मे प्रधान कारण दहे । 


महायान सें समाधि- 

महायान का लच्त्य दी दूसरा टे । महायान मे चरम उदृश्य बुद्धत्व की मराति 
टे । साधक को जीवन का अन्तिम ध्येय बुद्ध बनना हे । यह एक जन्म का ज्यापार 
नीं हे । श्ननेक जन्मो मे पुण्यसंभार का संचय करता हृद्या साघक ज्ञानसंभार -की 
आश्षि करता हे। अज्ञापारमिता अन्य ` पारमिता का परिणाम हे । जब तकं इस 
र्ञापारमिता का उदय नहीं होता तब तकर बुद्धत्व की आप्ति हो नहीं सकती । 
इस पारमिता के उदय के लिए समाधि की महती उपयोगिता ह । इस पारमिता 


तक पर्हुचने के लिए साधक को अनेक भूमियो को पारं करना पडता हे। ` 


ये भूमिय कहीं चौदह ओर कटी दस वतलाई गई हें । श्रसंग ने दायान 
¦ सूत्रालंकार' मँ इनके नाम तथा स्वरूप का पूरा परिचय दिया दे! इस भूमिरयो 
१. ्रभिधमेकोष २।६ 


~~ 
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के नाम ये हैँ :-(१) अुदिता, (२) विमल्ला; (३) अभाकरी, (४) अचिर्ष्मती, 
(५) खदुजेया, (६) अभिसुक्ति, ` (७) दूरज्गमा, ` (८). अचला; ;-(९) साधुमती, 
(१०) घमंमेष्या । इन भूमिर्यो को पार करने पर ही ' साधक बुद्धत्व को ` भप्त 
करता हे । -इस अकार महायान सें बुद्ध पद की प्राप्तिः के निमित्त एकमात्र 
सहायक होने से ध्यान-योग का उपयोग हे । 
पातञ्जलयोग से तलना-- 

बुद्धघमं मँ ध्यानयोग कौ कल्पना पातज्ञलयोग से नितान्त विलक्षण हे । 
पतल्ञलि के मत मेँ अत्येक साधकको दो प्रकारके योगां का अभ्यास करना 
पडता है- क्रियायोग श्रौर समाधियोग । क्रियायोग से श्रारम्भं किया जातां टै । 
क्रियायोग के अन्तगतं तीन साधन होते है--तप ( चान्द्रायण त्रत आदि ) 
स्वाध्याय ( मोक्षशाछर का अनुशीलन रथव परणवपूचंक मन्त्रो का जप ) तथा दैवैः 
प्रणिधान ( ईश्वर की भक्ति श्रथवा ईश्वर मे समग्र कमं के फलो का समपेण ) । 
क्रियायोग का उपयोग दो प्रकार से होता द-(१) कलेशतनूकरण- क्लेशो को 
कम कर देना तथा (२) समाधिभावना- समाधि की भावना का उदय । क्रियायोग 
कलेशा के केवल क्षीण कर दैता हे, उसका उपयोग इतने टी कार्य मेँ टे । वलिं 
को एकदम जला डालने का काम भरसंल्यान ( ज्ञान ) केटी द्वारा होता दे। अव 
योग के रंग का ्रलुष्ठोन च्रावेश्यकं हे । यम, नियम, आसन, ब्राणायामः प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा तथा समाधि- योग के आठ शग हँ जिनके कमशः अनुष्ठान 
करने से समाधिलाभ होता दे । समाधि का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथ रै विक्ेपौ के शकर 
चित्त का एकाग्र होना ( सम्यग्‌ आधीयते एकाग्रीक्रियते विन्तेपान्‌ परिहृत्य मनो 
यत्र स समाधिः )! जटा ध्यान ध्येयं चस्त के आवेश से मानो अपने. स्वरूप से 
शून्य दा जाता हे श्रौर ध्येय चैस्त का श्रकार भ्रदण कर लेता हेः वह समाधि 
कटलाती हेः । ध्यानाचस्था में ध्यान, ध्येय चस्तु तथा ध्याता अलग-अलग श्रतीत 
होते टे, परन्तु समाधि में इन तीना की एकता सी हो जाती हं । ध्यान, घारणा मोर 
समधि--इन तीनो अन्तिम अंगा का सामूदिक नाम संयमः हे । इस संयम के , 

१. तपःस्वाध्यायेश्वरपरणिधानानि क्रियायोगः । ( योगसूत्र २।१ ) 
२. क्लेशतन्‌करणाथेः समाधिभावना्श्च । ( योगसूत्र २।२ ) 
२५ तदेवाथमात्रनिरभासं स्वरूपशुल्यमिव समाधिः । ( योगसूत्र ३।२ ) 
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जीतने का फल टै अज्ञा या चिवैक ख्याति का आलोक (अकाश) । इस दशा में चित्त 
की समम्र टृत्तियो का विरोघ हो जाता दे तथा द्र्टा अपने स्वरूप मेँ स्थित हो जाता 
टे । चित्त की पाँच इृत्तिरयो मे लीन होने के कारण पुरुष पकृति के साथ सदा सम्बद्ध 
रहता दे । वहं अपने असंग, शुद्ध, बुद्ध, नित्यसुक्त स्वरूप से नितान्त श्नभिज्ञ रहता 
हे । परन्त अज्ञा के आलोक से उसकी समभर चिन्तदत्तियाँ निरुद्ध हो जाती दे चौर 
युरुष प्रकृति से अलग टकर पने पूणं चंतन्य रूप से भासित होने लगता हे । ` 
ध्यान रखना चाहिए कि वृत्तिनिरोध दी योग के लिए आवश्यक नदीं हे । ज्ञान का 
उन्मेष होना भी नितान्त श्ावश्यक होता हे। इस म्रकार की जड़ समाधिको 
पतञ्जलि “भवप्रत्ययः के नाम से पुकारते दे ( योगसूत्र १।१९ ) । "उपायप्रत्यय" 
समाधि ही वास्तव समाधिदहे। उपायःका अर्थे भ्रज्ञाया शुद्ध ज्ञान । यही 
समाधि सच्ची समाधि होती हे क्योकि इसमे ज्ञान के उदय होनेसे करमशः संस्कारो 
का दाह हो जाता टे, जिससे इसमे व्युत्थान की तनिक भी आशङ्का नहीं रहती । अतः 
योग का परिनिष्ठित लक्षण ्योगश्ित्तदत्तिनिरोधः" के साथ-साथ "तदा द्रष्टः स्व- 
रूपेऽवस्थानम्‌' ह} है । इस प्रकार पातञ्जलयोग का चरम ल्य केवल्य-म्राप्ति दे । 
समाधिजन्य मज्ञा से पुरुष म्रकृति से विवेक आप्त कर अपने शुद्ध असंगरूप में अच- 
स्थित होता हे । यदी पघान लच्य दे । वौद्धयोग के साथ इसका पाथेक्य स्फुट हे । 


निर्वाण की भाप्नि के लिये चित्त को समाहित करना नितान्त श्रावश्यक हे । 
राग, दोष, मोह, शादि नन्त उपक्लेश चित्त को इतना विकृत किया करते है 
कि चह कभी शान्ति का अनुभव टी नहीं करता । परन्तु अशान्त 
बुद्धधमं मँ चित्त से निर्वाण का लाभ असम्भव दै इसीलिये विषय से चित्त 
समाधि को दटाकर निर्वाण की ओर अग्रसर करने के लिये बौद्ध अन्थो में 
श्ननेक व्यावहारिक योग-शिक्षाये दी गद देँ । इनका ल्य है निर्वाण 

की उपलब्धि जो चरम शान्ति का योतक दै । 


बुदधधोष ने समाधि की व्युत्पत्ति इस अकार की टे--समाधानत्येन समाधि, 
एकारम्मरो चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च श्राधारं ` थपणं ति वुत्तं होति०--यर्थात्‌ 
समाधि का श्रथ है एकाप्रता। एक आलम्बन के ऊपर मनको तथा मानसिक 
व्यापारो को समान रूप से तथा सम्यक्‌ रूप से लगाना समाधि" है। समाधि के | 








१. विसुद्धि- प्र ८४ ( बं° सं० )। 
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च्ननेक प्रभेदो. का वणन बुद्धघोष ` ने किया है ' जिनमें से कतिपय ये है ।-(१) 
उपचार समाधि- किसी वस्तु क ऊपर चित्त को लगाने से ठीक पूं क्षण मेँ विय- 
मान मानसिक दशा का नाम उपचार समाधि दै (र) अप्पना (अपंणा) समाधि-- 
वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना ।  भ्रीति-सहगत, सुख-सहगत तथा उपेस्रा- 
सहगत समाधियोँ ( श्रनन्द, सुख तथा क्षोभ से विरहित. मानसिक ` अवस्था से 
युक्त समाधियोँ ) । :: 
ध्यानयोग का वणन पाच भागो में किया गया है-गुरु, शिष्य, योगान्तरायं 

समाधिविषय तथा योगभूमि-- जिनका संक्षिप्त परिचय श्रागे दिया जाता द । 


योगान्तराय ( पलिबोध ) | 

योगमागं मे नेक अन्तराय विद्यमान रहते दै जो. दुबल चित्तवाले व्यक्त्य 
को प्रभावित कर समाधिमागे से द्र दशते हे । बुद्धघोष ने इन सव श्न्तरार्यो का 
निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है। इन अन्तरायो की संज्ञा है--पलिबोध जो 
बोध, के प्रतिबन्धक होने से संस्कत परिबोधः का पाली रूप म्रतीत होता हे । 

आवासो? च कुलं लाभो गणो कम्मं च पंचमं | 
 अद्धानं जाति-आबाधो गन्धो इद्धीति ते दसा ति॥ 

ये प्रतिबन्धक निम्नलिखित दस देँ -- । 

( १ ) आवास--मठ या मकान बनवाना । जो भिक्चु मठ के बनवाने मेँ व्यस्त 
रहता दै, उसका चित्त समाधिमागे पर नहीं जाता । 

( २ ) कल-श्रपने शिष्य के सम्बन्धिर्यो के ऊपर विचार करने से मन इधर 
उधर व्यस्त रहता दै । समाधि के लिए ्रवसर नहीं मिलता । 

(२) लाभ--धनयावच्रकी आप्नि। घनया वल्लक लोभ. ने नेक 
भिष्छश्चो के चित्त को पंसार का रसिक वना दिया दै । ` 

( ४ ) गण~श्रनेक भिशुश्रो को सत्त या श्रभिधम्म को श्रपने शिर््यो को 
पद्ाने से दी वकाश नहीं मिलता कि वे श्रपना समय समाधि में लगावें । 

(५) कम्म- मकानों का बनवाना या मरम्मत कराना । इनमें व्यस्त रहने 
से भिष्चु को मजदृरो कौ दानिरी तथा मजदूरी रोज-रोज जोड़ने से समाधि के 
लिए फुरसत नहीं मिलती । 


१. विसुद्धिमग्ग प° ६१) 
२२ बो० 
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< & ) अद्धान--रास्ता चलना । कभी-कभी भिष्ठु को उपसम्पदा दैनेया 
-किसी श्रावश्यक वस्तु के लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है । रास्ता चलना 
-समाधि के लिए विघ्न दं 1 

( ७ ) जाति--ज्ञाति, श्मपने सगे-सम्वन्धौ या गुरु अथवा पना चेला 
जिसकी बीमारी चित्त को योग से दटाती दे । 


( ८ ) आबाध--अपनी कीमारी, जिसके लिए दवा लाना, तयार करना तथा 


खाना पडता हे । 
( ९ ) गन्ध = ( ग्रन्थ का! श्रभ्यास ) बौद्ध ` ग्रन्थो के पदनेमें कितने ही 


भिक्षु इतने व्यस्त रहते है कि उन्ह योग करने के लिए श्वकाश नदीं भिलता । 
प्रन्थ का श्रभ्याप बुरा नहीं दै परन्तु उसे समाधि का साधक होना चादिए। 
वाधक होते दी वह अन्तराय वन जाता है । 

( १० ) इद्धि = श्रलौकिक शक्तियो तथा सिद्धियोँ। समाधिमागं पर प्रसर 
ठोने से साधक के श्रनेक सिद्धियोँ स्वतः प्राप्त होती हँ । ये भी विघ्ररूप दै, क्योकि 
इनके श्राकर्षण मेँ कतिपय साधक का मन इतना धिक लगता दै किवे विपश्यना 
( ज्ञान ) की मापि की उवेश्षा कर वैते देँ) एरथगजनों की दृष्टि मँ सिद्धियौ' भतत 
ही लोभनीय पतीत होती हा, परन्तु शआ्रयननको ष्टिम वे नितान्त व्याघातक 
हँ अतएव हेय दै । 

इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साफ रखना शओ्रवश्यक दे । 
इनके स्वच्छ न रहने से चित्त कलुषित रहता दै चौर समाधि मेँ नहीं लगता । 

( ख ) कमस्थान ( कस्पटगन ) 

कम-स्थानः से अभिम्राय ध्यान के विषर्योसेदे। बुद्धघोष ने चालिस कम्म 
ट ठान का विस्तृत वणेन किय! है, जिन पर साधक के श्रपना चित्त लगाना चादिए, 
परन्तु इनकी संख्या श्रधिक भी हो सकती टै । यह कल्याणमित्र की बुद्धि पर 
निर्भर रहता है किं वह अपने शिष्य की चित्तदृत्ति के श्रनुसार उचित क्म॑स्थान 
की व्यवस्था करे । | 
चालीस कमंस्थानो को सूची- 

दस कसिण ( कृत्स्न ), दस शरभ ( श्रष्युभ ), दस श्नुस्सति ( अस्मृति ), 
चार्‌ ब्रह्मविहार, चार श्रारुप्प, एक सज्ञा, एक वचवद्राण । 


१. इन पलिबोधा के विस्तार के लिए द्रटव्य-विसुद्धिमग्ग प्र ° ६१-६६ 


| 


टके 
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क्मेस्थान ( १--१० )- 

ध्यान के विषय तो अनन्त हो सकते हे, परन्तु विखद्धिमग्ग मेँ ऊपर निर्दिष्ट 
चालीस विषर्यो को ही श्रधिक उपयोगी तथा ्रलुरूप माना गया है । कसिणः 
शब्द संस्कृत “कृत्न' से निष्पन्न हश्रा टै । ये विषय समग्र चित्त को अपनी शरोर 
्क्ृष्ट करते है । इनकी ओर लगने से चित्त का सम्पूणं श्रंश ( कृत्स्न ) विषया- 
काराकारित हो जाताद। इसी हेत इन्द “कसिणः' संज्ञा प्राप्त दे । इनकी संल्या 


दस ३१-_ प्रथ्वी कृत्स्न ८ पठवी कसिण ), जल, तेज, वादु, नील, लोहित, पीत, 


श्रवदात ८ श्रोदात, सफेद ), आलोक तथा परिच्छिलाकाश । इन विषया पर चित्त- 
[५ = 
समाधान के निमित्त अनेक उपयोगी व्यावहारिक वातो का वणेन किया गया हे । 


( १) “पवी कसिणः के लिए मिद्रीके वने किसी पत्र को चुनना 
चाहिए । वह्‌ रंग-विरंगा न होना चादिए, नदीं तो चित्त ध्रथ्वी से हटकर उसके 
लक्षण की श्रोर श्राङ्ृष्ट दो जाता है) एकान्त स्थान में चित्त को उस पात्र पर 
लगाना चादिए । साथ ही साथ प्रवी तथा उसके वाचक शब्द का घीरे-घीरे 
उच्चारण करते रहना चाहिए । इस प्रक्रिया क श्रभ्यास से नेत्र बन्द कर देने पर 
उसी वस्तु की मूरति भीतर लकने लगती हे । इसका नाम है--उग्गहनिमित्त 
का उदय । साधक उस एकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थन परजा 
सकता ह परन्तु उसे इस निमित्त पर ध्यान सतत लगाते रहना चाहिए । इससे 
उसके निवारण ( पांचो बन्धन ) तथा क्लेश का नाश हो जाता है। समाधि के 
इस उद्योग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकत्र स्थित होतादै ओनौरइस दशाम 
चह वस्तु चित्त मेँ पूवं की श्रपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट तथा उज्ज्वल रूप से दष्टिगत 
होने लगती है । इसे पटिभाग निभित्तः का जन्मना कहते हँ । अव चित्त ध्यान 
की धूमियो मेँ धीरे-धीरे श्रारोहण करता दै । (२) (आपो कसिणः मं सस्र, 
तालाव, नदी या वर्षा का जल ध्यान का विषय होता दे! . (३) ^तेजोकसिणः 
सँ दीपक की टेम (लौ) चूल्हे मे जलती हुदै आग या दावानल ध्यान के विषय 
माने जति है । (४) वायु कसिणः में वास के सिरे, ऊख के सिरे या वाल क 
सिरे को दिलाने वाली वायु पर ध्यान देना होता है। (५) “नीलन कसिणः में 
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नील पुष्पां से ठके हए किसी पात्रविशेष ( जेसे टोकरी आदि ) पर ध्यान लगाना 
हेता है । उस टोकरी को कपडे से इस प्रकार ठक देना चाहिए जिससे वह॒ ढोल 
की शक्ल की मालूम पड़ने लगे । तव उसके चारो ओर विभिन्न रंग की चीजे 
रख देनी चाददिए । साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केवल नील रग 
पर ही लगाना चाहिए । यह “नील कसिणः की अक्रिया दै। (द) पीत कखिण 
(७) ल्लोहित कसिण तथा (८) आदात कसिण ( श्रचदात ) में पीले, लाल 
तथा उजन्तं रंग की चीजें होनी चादिए । अक्रिया पूर्ववत्‌ होती दहै । (६) आलोक 
कसिणः मं अकाश के ऊपर ध्यान लगाना होता है ( जेसे दीवाल के किसी हिद्र 
से या बरक्षो के पत्त के छेद से होकर श्ाने वाले चन्द्र किरण या सूयं किरण) 
(१०) "परिच्दधन्नाकाश्च कसिणः मे परिच्छिन्न श्राकाश ( जसे दीवाल या 
खिढकी का वड़ा छेद ) ध्यान का विषय होतादहै। भिन्न-भिन्न कसिणों मेँ ऊपर 
लिखित विष्यो पर ध्यान लगाना चादिए । उन शब्दौ का उच्चारण करते रहना 
चाहिए । तब उनके ऊपर चित्त समाहित होता है । धरथ्वी कसिण' के अनुसारः 
म्रक्रिया सवत्र समनी चादिए । 

दस अश्यभ-( ११-२० ) 

अशुभ° कर्मस्थान मँ तक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया गया है । 
बुद्धघमं मे शतक शरीर के ध्यान से जगत्‌ कौ अनित्यता की शिक्षा लेने पर 
विशेष जोर दिया गया दहै । जव इस शरभिराम शरीर का चरम श्रवसान यह कुरूप 
सतक शरीर दै, तव चित्त मेँ श्रभिमान के लिए स्थान कटो १ सौन्दर्यं की भावना 
से श्रपने चित्त को गर्वो लत करने की आावश्यकता दी कौन सी टै १ भृतक शरीर 
की दस अचस्थायें दँ जिन्दे ध्येय मानने से श्रशुभ कम-स्थान दश प्रकार का 
दोता ै- (११) उदूधुमातकम्‌-- एला इध्मा शव, (१२) विनीलकम्‌-- जव 
शव का रंग नीला पड़ जाता टै, (१३) विपुञ्वकम्‌-- पीव से भरा शव (१४) 
विच्छिद्‌कम्‌-- अरंग-भंग से युक्त शव ( जसे चोरांका तक शरीर ) (१५) 
विक्लायितकम्‌- ऊुत्ते या सियारो से छिन्न-भिन्न शव ), (१६) विकि 
चम्‌--विखरे हुए अंग वाला शच ; (१७) हतविक्खित्तम्‌- ङ न्ट ओरौर 
कुच छ्िन्न-मिन्न अंगवाला शव, (१८) ललोहितकम्‌- खून से इधर-उधर ठका 


ियभयानयाकाण्याभयय 
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इश्रा शव; (१६) पुलुचकम्‌--कीढं से भरा हुश्रा शव ; (२०) अद्धिकम्‌-- 
शव की उठरी । ठ 

बुद्धधोष ने शच के स्थान, आदि के विषय मेँ भी श्रनेक नियम बताये दे । 
इन विषयो पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुरित होती है ( पटिभाग ) 
कतरो तथा नीवरर्णो का नाश होता है । चित्त समाहित होता दे । 


दस अलुस्मृति 
नस्ति, ( २१-३० )-- 

अव तक वर्णित कर्मस्थान वस्तुरूप दै जिनकी वाह्य सत्ता वियमान दे । अरनु- 
सरति मे ध्येय विषय कल्पनामात्र हे, बाह्य वस्तु रूप नहीं । वस्तु कौ प्रतीति 
था कल्पना पर चत्त लगाने से समाधि की श्रवस्था उत्पन्न होती ह । 

२१ बुद्धाचस्लति, (२२) घम्माचस्सति, (२३) संघाचस्सतिः (२४) 
` श्ीज्लाचस्खति, (२५) चागायस्सति, (२६) देवताचस्सति । इन अलस 
तियो में कमशः बुद्ध, धर्म॑, संघ के गुर्णो पर श्रौर शील त्याग तथा देवता (देवलोक 
म जन्म लेने के उपाय ) की भावना पर चित्त लगाना होता हे। 

(२७) मरणसति- शव को देखकर मरण को भावना पर चित्त को लगाना, 
जिससे चित्त मँ जगत्‌ कौ अनित्यता का भाव उत्पन्न हो जाता द । 

( २८ ) कायगता-सति-( कायगतानुस्छरति ) साधक को शरीर के नाना 
प्रकार के मलसे मिश्रित अङ्ग-प्रत्यज्गो की भावना पर चित्त लगाना चािए । 
मानव शरीर क्या है १ ्रनेक प्रकार क मलमूत्रादि का सद्घातमात्र त ही दे । यदी 
भावना इस कमेस्थान का विषय हे । 

( २९ ) आनापानानुसति-(प्राणायाम)- इस अनुसरति का वणेन दीघ- 
निकाय मे श्नुसति' के नामसे विशेष रूप से मिलता दै । एकान्त स्थान भ 
यकर श्राश्वास श्रौर प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिये । श्राश्वास नाभि से च्रारम्भ 
होता है, हदय से होकर जाता है तथा नासिकाग्र से वह बाहर निकलता दै । इस 
मकार उसका आदि, मध्य तथा श्न्त तीनो है। श्राश्वास तथा प्रवास के नियमतः 
करने से चित्त मँ शान्ति का उदय दोता दै। बुद्धघोष ने प्राणायाम के विषयमे 
नेक ज्ञातन्य विषयो का निदेश किया हे । | 


व २ मं 2 ७ 
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८ ३० ) उपसमभायुस्सति-- अर्थात्‌ उपशम रूप निचांण पर ध्यान # 
चार बह्यविहार-- 

चार ब्रह्मविहार ° के नाम देँ मेत्ता ( मत्री ), करुणा, सुदिता तथा उपेक्खा 
( उपेक्षा ) । इनकी श्रह्मविहार' संज्ञा साथक है क्योकि इन भावना्रो का फलः 
ब्रह्मलोक मे जन्म लेना तथा उस लोक की आनन्दमय चस्तुश्रो का उपभोग करना 
ड । महर्षिं पतघ्रलि ने इन चार भावनाश्चो के भ्यास से चित्त की एकाग्रता को 
उत्पन्न होना बतलाया है । इष्टजन में मत्री, दुःखितो में कर्णा, घुण्यात्मा व्यक्तियों ¦ 
मे स॒दिता तथा अघुष्यात्मा्रो मेँ उपेक्षा का भाव रखना चादिए । बुद्धघमे मेँ भी 
इन भावना््रो पर चित्त को समादित करने का उपदेश दै । (३१) सेत्ता भवना 
प्रथमतः अपने दी ऊपर करनी चादिए । अपने कल्याण कौ भावना पटले रखनी 
चाहिए, श्रनन्तर श्रपने युश तथा अन्य सम्बन्धिया कौ । पीछे अपने शव्या के 
ऊपर भी मैत्री की भावना करनी चादिये। स्व श्रौर पर का सीमाचिभेद्‌ करना 
नितान्त आवश्यक होता दै । इसी तरद दुःखित व्यक्तिर्यो पर (३२) करुणा, 
पुण्यात्मा पर (३३) मुदिता तथा श पुण्यात्मा पर (३४) उपेच्ता की भावना, 
करनी चादिए । 


चार आरूष्य--अव तक वर्णित कमस्थान कामधातु से रूपधातुमेले 
जते देँ । उसके आगे के लोक श्रूप ज्लोक' मे जाने के लिए इन चार आङूप्प 
कमस्थान श्रावश्यक होते दै :- 

( ३५ ) आकासानश्चायतन--( = श्चनन्त श्राकाशायतन ) कसिण मेँ 
वल परिचि आकाश पर ध्यान देने का विधान दै, पर इस नवीन कर्मस्थानः 
म श्रनन्त आकाश पर चित्त लगाना चादिये । इससे पश्चम ध्यान का उदय होता है । 


८ ३६ ) विज्ञाणश्चायतन ( = श्रनन्त॒विज्ञानायतन ) पूवं कर्मस्थान सें 
देश की भावना बनी रहती हे । अनन्त आकाश की कल्पना के साथ ऊध न कु 


दैशिक सम्बन्ध बना रता है । श्रव साधक को श्रकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त 
समाहित करना श्रावश्यक टै । इससे षष्ठ ध्यान का उदय होता दै । 
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( २७ ) श्याकिञ्छज्ञायतन ( = नास्ति किदन ~+ श्रायतन ) विज्ञान को 
भी चित्तसे. दूर कर देना चाहिए, केवल विज्ञान के अभाव पर दही ध्यान देना 


श्राचश्यक टै, जिससे विज्ञान की ` शल्य भावना जागरित दोती हे.। इससे सप्तम 
ध्यान का उदय होता टे। 


( ३८ ) नेवसजञ्ञानासज्जायतन ( = नेव सज्ञा + न श्रसंज्ञा + यायतन ) 
पूचं ध्यान मेँ चार स्कन्धो के ज्ञान ( संज्ञा) से साघक युक्तं हदो जातां परन्तु 
श्रत्यन्त सूच्म सस्कारो कां ज्ञान श्रभौ तक वनादही रहतादं। वह साधारण 
वस्तुश्चो को नहीं जान सकता, परन्तु अत्यन्त सुचम ज्ञान से विरहित नदीं दाता । 
श्रभाव से भी वट्‌ कर बलवती कपना “संज्ञाः हैँ । ाकिष्चञ्जायतन को श्रतिक्रमण 
कर साधक श्रारुप्प कम॑स्थानो मे ्रन्तिम कम स्थान को आप्त करता दै । 

उस श्रायतन के स्वरूप को बुद्धघोषं ने दो उपमाश्रो के सहारे वड खन्द्रता 
से दिखलाया है । (१) किसी सभाशोर ने एक वतन को तेल से चुपड़ रखा था । 
यवागू के पीन के समय स्थविरं ( गुरु ) ने उस वतन को मोगा सामनर नं 
कटा-- भन्ते, वर्तन मेँ तेल है । गुर ने कटा- तेल लाश्रो, उसे मै बोस की वनी 
नली मेँ उडेल दगा । शिष्य ने कहा-इतना तेल नहीं है कि बोस कौनलीमं 
उदेल कर रखा जाय । तेल यवागू को दूषित करने म समथ ह, श्रतः उसकी 
सत्ता ह । परन्तु नली के भरने मेँ असमथ होने से वह नटीं है । इसी प्रकार संज्ञा 
( ज्ञान ) संज्ञा के पकाय करने मे रसमथे दै । रतः वह संज्ञा नीं दै । परन्तु वह 
सृदमरूप से, संस्कार रूप से विदयमान हे, श्रतः वह शरसंज्ञा भी नहीं है (२) कोई 
गुरु कटी जा रहा था ।` शिष्य ने कटा-रास्ते मे थोडा जल दीखता दै। जता 
निकाल लीजिये । यरु ने कहा-- यदि जल है, `तो मेरी धोती ८ स्नानशाटिका ) 
निकालो स्नान कर लू । शिष्य ने कहा-- भन्ते, नहाने के लिए नदीं है । यहो 
जल जूते को भिगा देने मात्रकेलिएहै। परन्तु स्नानकायं के लिए जल नहीं 

। इसी तरह संज्ञा संज्ञाकार्य मे श्रसमथं है, परन्तु संस्कार के शेष दोने से चह 
सृ दमरूप से वतेमान है, रतः वह संज्ञाः नदीं है । इस विचित्र नामकरण का 
यही रदस्य दै ! 

अन्तिम दो कर्मस्थान दै-(१) आहारे परिक्रल संञा ; (२) चतुधांतु बव- 
त्थानस्स भावना । 


१. द्र्टन्य-विसुद्धिमग्ग १०।५१.५४; ५० २२०। 





३४४ बौद्ध-दशंन-मीमांसा 
( ३६ ›) संज्ञा-आदारे प्रतिकूलसंज्ञा अर्थात्‌ भोजन से घरणा। भोजन से 
सम्बद्ध बुराइ्यो पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के लिए दूर दूर जाना, भोजन के 


न प्रचने से अनेक बुरा रादि वार्ता पर ध्यान देने से साधक का चित्त प्रथमतः 
भोजन की तृष्णासे निवृत्त होता हे रौर पीछे सव प्रकार की तृष्णासे। 
(४० ) ववत्थानः-- चतुर्धातुग्यवस्थान भावना अथात्‌ शरीर के चरो 
वातु््रो का निश्वय करना । शरीर चारो महाभूतो से वनाहश्मादै। इन भूतो के 
स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है किं यह नाना कामना 
का कन्द्रभूत खन्दर शरीर श्रचेतन ( भौतिक ), श्रव्यरत ( श्रव णनीय ), शल्य 
( स्वरूपहीन ), तथा निःसत्त्व ८ सत्ताहीन ) हे । सवं शल्यम्‌" की उत्कट भावना 
के लिए इस व्यवस्थान .का नितान्त उपयोग हे । यदह शरीर शल्य दै तथा तत्समान 
जगत्‌ के समस्त पदाथे भी शल्य देँ । 

समाधि को सीखने के लिये भिष्चु-को पथमतः योग्य गुरु ( कल्याण मित्र ) 
करो खोज निकालना नितान्त श्ावश्यक ३3 । कल्याणभित्र वह दोना चाहिये जिसने 

- स्वयं उतम ध्यान का अभ्यास कर लिया हो, संसार के त्वो के 

गुरु अति जिसकी ान्तरिक टष्टि जागत दो श्रौर जिसने समस्त 
। मलो ( आखव ) को दूर्‌ कर श्रत्‌ पद को ग्राप्त कर लिया दो । 
यदि एसा अटत. न मिले तव उसे कम से निम्नलिखित मकार के योग्य गुरु को 
प्राप्त करना चादिये--अ्ननागामी,. सङ्ृदागामी, खोतापन्न, ` ध्यानाभ्यासी, प्रथक्‌ जन, 
न्निपिटकरो के ज्ञाता, -अरूठकथाःके साथ एक मी निकाथ क!{ ज्ञाता तथा चित्त को 
वश सें रखने वाला कोई भी पुरुष ( लज्ी ) । 


१. विद्धि मग्ग प्र° २३४-२२३८.। 
२.-चही प्र ° २२८-२५६ । 
: ३. कल्याणमिच्र के गुणो का वणन करते समयः बुद्धघोष ने इस गाथाको 
उद्धृत किया हे । 
"पियो गुरु भावनीयो वत्ता च चचनक्खमो । 
गम्भीरष्च कथं कत्ता, नो चदृठने नियोजये ॥ 
( श्रङ्गत्तर निकाय ४।२२; विं° मण घर° ६६) 
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साधक? को च्रपने कंल्याणमित्र का परम भक्त श्रौर च्ाज्ञाकारी होना. 
चाहिए । पने योगाभ्यास के लिए श्ननुरूप विहार पसन्द करना चाहिए जिसमें 
साधक को षने गुरु के साथ निवास करना चादिए । इसके रभाव मे श्रन्य 
उचित स्थान कौ व्यवस्था की. गई है। साधक भिक्षुके लिए श्रनुरूप समय 
मध्याह भोजन के उपरान्त का समय है 1 साधक की मानसिक भरृततिर्य पर वड़ा 
जोर दिया गया ह । मानस परृत्ति के श्रलुरूप ही कल्याणमित्र को श्रपने शिष्य 
ॐ लिए कर्मस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए । मानस अदरत्तियँ नाना पकार क 
ह परन्ठ बुद्धधोष ने छः अ्ृत्तरयो को प्रधानता दी दहै--राग, देष, मोह, श्रद्धा, 
द्धि नौर वितकं । इन पत्तयो का पता साधक के भ्रमण ( इरियापथ ), क्रिया 
( कि्वा ), भोजन, श्रादिसे भली भोति लगाया जा सकता है । बुद्धघोष ने शिष्य 
की प्रवृत्ति के ्ननुसार उसके लिए करमस्थानो का इस प्रकार निदेश किया दे- 

राग चरित के लिए-दस शुभ तथा कायगता सति । 

रेष चरित--चार ब्रह्मविदार तथा चार वण ( वणं कसिण ) 

मोद रौर वितकं--्रानापान सति ( प्राणायाम ) 

श्रद्धा चरित--£ रकार की पटली नुर्पतियां 

द्धि चरित--मरणसति, उपसमालुस्सति, चतौ तुववन तथा आहार 

पटिकूल संञ्जा । 

यह शिक्षा व्यावहारिकं दृष्टि से वदी उपादेय टै । इस प्रकार बुद्धमत की 

योगप्रक्रिया मे चिनत्तानु सन्धान के विषयो को महत्त्वपूणं स्थान प्रदान कियां गया हे ॥ 


( ग ) समाधि की भूमियां 

( १ ) उपचार- 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के क्षणिक प्रयास का फल नदीं हैः मपि तु वह 
श्रनेक वर्षो के तत्र श््यवसाय का मंगलमय परिणाम दै । ्रपनी स्वाभाविक 
अवृत्तियो के अनुरूप किसी भी निमित्त ( वस्तु ) को पसन्द कर चित्त के लगाने 
का प्रयत्न प्रथमतः साधक को करना पड़ता है । इसकी संज्ञा हे 'परिकमं भावनाः 
चित्त के अनुसन्धान से वही वस्तु चित्त मेँ प्रतिविम्बित होने लगती है- जिसका 

१, साधक की पहचान तथा च्या के विस्तारपूवेक विवेचन के लिये देखिये । 

( वि० म० प° ६७-७९ ) 
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नाम ह उग्गहनिमित्त का उदय । वस्तु के साथ उसके लक्षण ८ जेसे रङ्ग, ्राकृति 
आदि ) भी श्रनुस्यूत रहते हें । श्रतः वस्तु को उसके लक्षण से प्रथक्‌ करना 
पड़ता हे--इसी को कहते है उपचार-भावना । इस उद्योग से वह वस्तु उसी 
प्रकार नेत्रो के सामने भीतर स्फुटित होने लगती टै, जिस प्रकार वह वाहर भासित 
होती दै । इसकी सञ्ज्ञा है पटिभागनिमित्त का जन्म । परन्तु श्रभी तक चित्त 
मे वस्तु की स्थिरता नदीं आती । इस दशा में चित्त उस वालक के समान होता 
दे जो अपने परो पर खडा नदीं टो सकता । उद्योग करता है, पर गिर पड़ता दै१ । 


( २) अतव्पना- 


इस भूमि मे चित्त मे दट्ता श्राती दै । जिस प्रकार युवक अपने पेरौ पर 
स्दतासे खड़ा टो सकता है, उसी भ्रकार इस दशा में चित्त वस्तु का श्रनुसन्धान 
दृदेता से करता दै । प्पनाः शब्द शर्पणा का पाली प्रतिनिधि दै । श्रपेणा 
का श्रथ है श्रपने को श्रपितं कर देना, चित्त ्रपने को विषय के लिए अर्पित कर 
देता दै। वह विषय को पूरे दिन या रातभर एकाकार से भ्रहण करता है । परन्तु 
साधक को अपने श्रलुष्ठानमें न तो श्रधिक उत्साह दिखलाना चादिए श्रौर न 
्रधिक श्रालस्य रखना चाहिए । -इस श्रवस्था में चित्त की अनवधानता विशेषरूप 
से प्राप्न होती दे । 

दीनयानी ग्रन्था मे समाधि के प्रसङ्ग मेँ चार श्रकार के ध्यानं का वर्णन 
उपलब्ध होता दे । दीघनिकाय के अनेक खत्ता म ८ जैसे सामञ्चपूल सत्त ) तथा- 
गत ने चारो ध्याना के स्वरूप का विशद विवेचन कियादै। इसी का आश्रय 
लेकर बुद्धघोष ने विश्ुद्धिमागं में इस विषय का पूरा ऊहापोह किया हेर । प्रथम 
ध्यान में वितकं, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता--इन पौव चित्तवरत्तियो कौ 
मरधानता रहती देँ । द्वितीय ध्यान में वितकं तथा विचार का सवथा परित्याग करं 
देने पर प्रीति, सुख तथा एकाध्रता की प्रधानता रहती दे । तृतीय ध्यान सें रीति 
का भाव नहीं रहता, केचल सुख तथा एकाप्रता का राज्य वना रहता दै । चतुर्थ 
ध्यान में खख की भावना को हटाकर उपेक्षा तथा एकग्रता का ही प्राधान्य रहता 


१. विसुद्धिमग्ग परिच्छेद ११ प्र° २३४ ५७। 
२. द्रश्टव्य विसखुद्धिमग्ग परु १००-११२ । 
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हे । इस प्रकार इन ध्यार्नो मे साधक स्थूलता तथा बदिरका से आरम्भ कर 
सूच्मता तथा अन्तरङ्गता मेँ भवि हो जाता हे । 


समाधि के विषय सें चित्त का प्रथम पवेश वितकं कहलाता है तथा उस विषय 
म चित्त का श्रन॒मज्जन करना विचार' दै । इससे चित्त मे जो आनन्द उत्यज 
होता है इसे रीतिः कदते दै । मानस आहाद के ्ननन्तर शरीर मं एक भकार 
के समाघान या शान्ति का भाव उदय लेता दै ` इसकी संज्ञा खख दे। विषय में 
चित्त का बिल्कुल समादित हो जाना जिससे चह किसी अन्य विषय की शरोर भटक 
कर भी न जाय “एकाप्रता कहलाता हे । इन्दी पांचा के उदय श्मौर हास के 
कारण ध्यान के चार प्रभेद बुद्धधमं मे स्वीकृत क्ये गये हें । 


वितर्गं तथा विचार का मेद स्पष्ट हे। चित्त को किसी विषय में समाहित 
करने के समय उस विषय मेँ चित्त का जो प्रथम भरवेश होता हे, बह तो “वितकः 
हृश्या । परन्तु श्रागे वदने पर उस विषय सें चित्त का निमग्न होना विचार शब्द्‌ 
केद्वारा ्रभिदित किया जाता है । बुद्धघोष ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरण 
क सहारे समाया है । श्राकाश मे उडने से पहले पक्षी पने पंखो का समतोलन 
करता है श्रौर कर क्षणो तक अपने पंखो के सहारे भ्राकाश में स्थित रहता हे । 
इसकी समता “वितक॑' से दी गई दे । अनन्तर वह पने पंखो को हिलाकर, उनमें 
गति पैदा कर, श्राकाश में उडने लगता है । यह क्रिया विचार का प्रतीक दे । 
अथवा किसी गन्दे पात्र को एक हाथ से पकड़ने तथा उसे दृसरे दाथ से साफ 
सखुथरा करने की क्रियाश्रो मे जो अन्तर ह वही अन्तर वितर्दः तथा विचारो में हे) 
इसौ प्रकार म्रीति तथा खख की भावना मेँ भी स्फुटतर पार्थवय है । चित्तसमाघान 
से जो मानसिक आह्णाद उत्पन्न होता दै उसे श्रीति" कहते हैँ । श्रनन्तर इस 
माव का अभाव शरीर पर पडता है । शरीर की व्युत्थित दशा कौ बेचैनी जाती 
रहती है । अव पूरे शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का उदय होता 
हे, इसे टी खखः कहते दै । प्रीति मानसिक आनन्द हे श्रौर सुख शारीरिक समा- 
घान या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामज्ञस्य स्थापित 
कर लेता हे इसे दी "एकाग्रता कदते दँ । इन पाचों कौ प्रधानता 

च्रथमभ्यान रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न हाता दे) इसके स्वरूप बतलाते 
समय तथागत ने कहा है जिस प्रकार नाई या उसका शिष्य 
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कसि के थाल मेँ स्नानचूर्णं को डालकर थोडा जल से सौचे जिससे वहं स्नानचृणे 
को पिण्डी तेल से श्रनुगत, भीतर-बाहर तेल से व्याप्त हो जाय, किन्तु तेल न 
उवे । उसी अकार प्रथम ध्यान में साधक श्रते शरीर को विवेक से उत्पन्न म्रीति- 
खख से भिगोता हे, चारो ओर व्याप्त करता है जिससे उसके शरीर का कोई भौ 
भाग इस म्रीति-खख से श्रव्याप्त नटीं रहता । 


द्वितीय ध्यान में वितकं तथा विचार का श्रभाव रहता हे । * इस समय श्रद्धा 

क। मवलता रहती हे । प्रीति, खख तथा एकाप्रता के भाव कौ अधानता रहती हे । 

इस ध्यान को उपमा उस गम्भीर तथा भीतर में पानी के सोते 

द्वितीय- वाले जलाशय से दी गई है जिसमे किंसी भी दिशा से पानी श्राने 

भ्यान का रास्ता नदीं दे, वर्षा की धारा भी उसमे नहीं गिरती द भर्युत 

उसे भीतर की जलधारा फएूटकर शीतल जल से भर देती डै। इस 

भकार भीतरी प्रसाद तथा चित्त की एकाग्रता के कारण समाधिजन्य भीति-खख 
साधक के शरीर को भीतरसे ही ाप्यायित कर देता हे । 


तृतीयध्यान मे केवल खख श्रौर एकाग्रता की ही भधानता वनी रहती दहै । इस 
ध्यान मं तीन मानस-त्तियोँ लक्षित होती हे-(१) उपेक्षा- नतो प्रीतिसे दही 
चित्त मे कोई वित्तेप उत्पन्न होता है शौर न विराग से। चित्त इन 
तृतोयध्यान भावे की उपेक्षा कर समता का ्मजुभव करता दै । (२) स्प्रति- 
उसे द्वितीय ध्यान के समय होने वाली उत्तियो की स्यति बनी 
रहती हे । (२) खखविहारी- साधक के चित्त मँ खख की भावना विक्षेप नहीं 
उत्पन्न करती । ध्यान से उसके शरीर में विचित्र. शान्ति तथा समाधान का उदय 
होतादे। इस ध्यान की समता के लिए प्मसमुदाय का दृष्टान्त दिया जाता ह । 
जिस प्रकार कमल-समुदाय मे कोई कों नीलकमल, रक्तकमल या श्वेत कमल 
जल मे उत्पन्न होकर जल में ही बद जिससे उसका समस्त शरीर शीतल जल से 
व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार तृतीय ध्यान में भिक्ष का शरीर म्रीति-युखसे व्याप 
रता हे । 


चतुथध्यान मे शारीरिक खख या दुःख का सर्वथा त्याग, मानसिक सुख या 
इख का अ्रहाण, राग-देष से चिरह, उपेक्षा द्वारा स्तिपरिष्यद्धि-इन चार विशेष- 
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तारो का जन्म होता है । यह ध्यान पूवं तीन ध्यानो का परिणाम 
चतुथेध्यान रूप है । इस ध्यान मेँ साधक श्रपने शरीर को शद्धचित्त से निर्मल 

बनाकर बेठता हे । जिस भकार उजले कपडे से शिर तक | ढँक कर 
वेठने. वाले पुरुष के शरीर का कोई भी भाग उजले कपडे से वे-ठका नदीं रहता, 
उसी प्रकार साधक के शरीर का कोई भी भाग शुद्धचित्त से श्रव्याप्त नहीं रहता \ 
ध्यान की यही पराकाष्ठा मानी गई ह° । आरूप्य कम॑स्थारनो के अभ्यास से इनसे 
बद्‌कर श्रन्य चार ध्याना का जन्म होता हे जिन्हें समापत्तिः कहते दै? । 


१. इन टृटान्तो के लिए द्रष्टव्य-सामञ्ञफलस॒त्त ( दीघनिकाय प° २८-२६ } 

२. किसी-किसी के मत में ध्यानं की संज्ञा पांच दहै। इस पक्ष में द्वितीयध्यान 

को दो भा्गोमे बोँटकर पाँच की संख्या-पूति की जाती है । “ति यं चतुक्रनये 

दुतिय, तं द्विधा सिन्दित्वा पंचकनये इुतियन्येव ततियश्च होति । यानि च तत्थ 
ततियचतुत्थानि तानि चतुत्थपश्चमानि होन्ति पठमं पटममेचाति ॥" 

--विस॒द्धिमग्ग प्र° ११२, सं° २०२ \ 
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वाहसा परिच्छेद 
चुखतन्तर 
( क ) तर्ज का सामास्य परिचय 

मानव सभ्यता के उदय. के साथ-साथ मन््र-तन्त्र का उदय होता दे। रतः 
उनकी प्राचीनता उतनी दी श्रधिक है जितनी मानव संस्कृति की । इस विशाल 
विश्व मेँ जगन्नियन्ता की अद्‌ भुतः शक्तियाँ क्रियाशील दै । भिल-भिन्ञ देवता उसी 
शक्ति के अतीकमान्र दै ।. जगद्ल्यापार मेँ इन शक्तियो का उपयोग नाना रकार से 
& । इन्दी देवताश्रो की श्रनुकम्पा पराप्त करने के लिए मन्त्र का उपयोग है । जिस 
फल की उपलन्धि के लिए मनुष्य को अश्रान्त परिश्रम करना पड़ता दै, वही फल 
देवी कृपा से अल्प प्रयासमें दही खलम दो जातादहे। मनुष्य सदासेदी सिद्धि. 
पाने के लिए किसी सरल मागं की खोज मे लगा रहता ह । उसे विश्वास है किं 
कुछ एेसे सरल उपाय हँ जिनकी सहायता से देवी शक्तियो को अपने वश में 
रखकर श्रपना भौतिक कल्याण तथा पारलौकिक खख सम्पादन किया जा सकता 
टे । ` मन्त्र-तन्त्रौ का मयोग एसा दी सरल मागं द । यह बात केवल भारतवष के 
लिए चर्तिाथं नदीं होती, षरत्युत अन्य देशो मे भी प्राचीनकाल सें इस विषय की 
पर्याप्त चचा थी । भारत में तन्त्र के अध्ययन शोर श्रध्यापन की श्रार प्ाचीनका्त 
से विदानो की दष्ट ्राङृ्ट रटी दै । यदह विषय नितान्त रहस्यपूणे है । तन्त्र-मन्त् 
की शिक्षा योग्य गुरु के दारा उपयुक्त शिष्य को दी जा सकती है । इसके गुप्त रखने 


का अ्रधान उदृश्य यही हं कि सवंसाधारण जो इसके रदस्य से अननभिन्न हो इसका 
म्रयोग न कर, अनन्यथा लाभ कौ श्रपेक्षा हानि होने की ही अधिक सम्भावना दे । 


तान्त्रिक साधना नितान्त रदस्यपूणे है । शरनधिकारी कौ इसका रहस्य नहीं 
बतलाया जा सकता । यदी कारण रै कि शिक्षित लोगो मेँ भी तन्त्र के विषय में 
नेक धारणार्ये फैली हई दै । तन्त्रो की उदात्त भावनां तथा 

तर्च विशुद्ध आचारपद्ति के ज्ञान का ही यह कुत्सित परिणाम हे । 
इन्द्‌ का तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति तन्‌ धातु ( विस्तार ) तनु-विस्तारे- से 
थं ष्टन्‌ ्रत्ययसे इई है। श्रतः इसका व्युत्पत्तिगम्य अथं टै वद 
शा, जिसके द्वारा ज्ञान विस्तार किया जाता ह° १ शेव सिद्धान्त 


१. तन्यते चिस्तायंते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्‌ । ( काशिका ) 
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के कामिक गम मेँ उन शाखो को तन्त्र बतलाया गया है जो तन्त्र रौर मन्त्र 
से युक्त नेक श्रर्थो का विस्तार करते दो तथा उसन्ञानके द्वारा साधको का 
त्राण करते हो । इस प्रकार तन्त्र का व्यापक रथे शाच्न, सिद्धान्त, श्रनुष्टान, विज्ञान 
श्रादि है। इसीलिये शङ्कराचायं ने सांख्य को तन्त्र नाम से श्रभिहित किया 
हैर । महाभारत मेँ भी न्याय, धर्मश, योगशाच्च रादि के लिये तन्त्र का प्रयोग 
उपलब्ध होता ह । परन्तु तन्त्र का प्रयोग सीमित श्रथ में किया गया है। देवता 
के स्वरूप, गुण, कमं श्रादि का जिसमे चिन्तन करिया गया हो, ` तद्विषयक मन्त्रो का 
उद्धार किया गया हो, उन मन्त्रो को यन्त्र मे संयोजित कर देवता का ध्यान तथा 
उपासना के पांचो ङ्ग पटल, पद्धति, कवच, सहखनाम श्रौर स्तोत्र- व्यवस्थितः 
रूप से दिखलाये गये ह, उन भ्रन्थो को तन्त्र कहते हैँ । वारादी-तन्त्र के अनुसार 


खृष्टि, प्रलय, देवताचन, सवंसाधन, पुरश्चरण, षट्कमंसाधन ( शान्ति, वशीकरण, 


स्तम्भन, विदरेषण, उच्चाटन तथा मारण ) गौर ध्यानयोग-इन सात लक्षणा से 
युक्त प्रन्थो को च्रागमउ कहते है । तन्त्रो का दी दूसरा नाम श्रागम दै । सभ्यता 
ओर संस्कृति निगमागम-मूलक डे 1 निगम से श्रभिप्राय वेद से दै तथा आ्रागम का 
द्रथं तन्त्र है। जिस अकार भारतीय सभ्यता वेदिक ज्ञान को श्माश्नित कर अ्रदत्त 
होती है उसी अकार वह श्रपनी अतिष्ठा के लिये तन्त्रो पर भी अश्रित है । 


तन्त्रो की विशेषता क्रिया दै) वेदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट ज्ञान का क्रियात्मक 
रूप या विधानात्मक श्राचार का चणन श्रागमो का मुख्य विषय हे । वेद तथा तन्त्र, 
निगम तथा श्रागमं के परस्पर सम्बन्ध को सुलम्ाना' एक विषमं 

तन्ना के समस्या है । तन्त्र दो रकार के होते दै। ८ क) वेदानुकूल तथा 
मेद्‌ (ख ) वेदबाह्य । कतिपय तन्त्रो तथा आचारो का मूल-खोत वेद 

से दी प्रादित होता दे । पाच्चरात्र तथा तथा शेवागम के कतिपय 


१. तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणच्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ ( का० श्रा° ) 
२. स्प्रतिश्च तन्त्रास्या परम्षिप्रणीता । ( त्र° सू० २।१।१ पर शां० भा० ) 
३. खष्टिश्च प्रलयश्चंव, देवतानां यथाच॑नम्‌ । 
साधनं चेव सर्वेषां, पुरश्चरणमेव च ॥ 
षर्‌-कमंसाधनं चैव, ध्यानयोगश्वलुर्विधः । सप्तभिलक्षणेरयुक्तमागमं तद्धिदुदुधाः ॥ 


नि ग्गो 
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सिद्धान्त वेदमूलक श्रवश्य हँ तथापि आचीन भ्रन्थो मँ इन्दे वेद-बाह्य ही ` माना 
गया है । शाक्तो के सप्तविध आचारो मँ से जनसाघारण केवल एक ही आचार-- 
वामाचार से परिचय रखता है ओर वद भी उसके तामसिक रूप से ही । ताम- 
सिक चामाचारियो की घृणित पूजापद्धति के कारण पूरा का पूरा शाक्तागम घणित, 
देय तथा अवेदिक ठहराया जाता ह । परन्त॒ समीक्षको के लिये इस बात पर जोर 
देने की आवश्यकता नहीं कर इन शाक्तत्त्रो की सी मदती संख्या वेदानुकूल हे । 
तन्त्रधर्मं शद्रेतवाद का साधन मागं ३। उच्चकोटि के साधकं की साधना में 
द्रेतवाद्‌ सदा अनुस्यूत रदठा है । सच्चे शाक्त की यही धारणा रहती दै कि मै 
स्वयं देवी रूप हं ; मे श्रपने इष्ट देवता से भिन्न नहीं द्। म शोकदीन साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप ह ; नित्य, सुक्त तथा सच्चिदानन्द कू्पमंदहीद- 


अहं देवी न चान्योऽस्मि, ब्रह्येवाऽहं न शोकभाक्‌ 
सच्चिदानन्दरूपोऽदह, नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 
शाक्त की च्ाध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परव्रह्म निष्कल, शिव, सचेज्ञ, 
स्वयंजोति, श्रायन्तविदहीन, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है रौर जीव एवं जगत्‌ 
श्नि स्फुल्िज्ग की भांति उसी बरह्म से श्राविभूत हुए दै । तन्त्रो के 
तन्ञ श्रौर ये सिद्धान्त निःसन्देह उपनिषनमूलक दै । इसी प्रकार ऋण्षेद्‌ के 
वेद  वागाम्णी र सूक्त (१०।१२५५) मे जिस शक्ति तन्त्र का प्रतिपादन दे, 
शाक्ततन्त्र उसी के भाष्य मने जा सकते हे । अतः तन्त्रो का वेद- 
मूलक दोना युक्तियुक्त दै । सच तो यह दै कि श्रत्यन्त प्राचौनकाल से साधनाकीदो 
धारायं प्रवाहित होती चली श्रारहीदहै। एक धारा ( वैदिक धारा ) सवेसाधारण 
के लिये प्रकट रूप से सिद्धान्तो का प्रतिपादन करती है शओनौर दूसरी धारा (तान्त्रिक 
धारा ) चुने हए श्धिकारिया के लिये गु साधनाका उपदेश देती हे। एक 
बह्म दै, तो दूसरी श्राभ्यन्तरिकः पहली प्रकट है तो दूसरी गृह्य । परन्तु दोनो 
धारा ्त्येक काल में साथ-साथ विमान रही दै । इसीलिये जिस काल मेँ वेदिक 
यज्ञ-याग का बोलबाला था उस समय भी तान्त्रिक उपासना श्ज्ञात न थौ तथा 
१. कुलाणेव तन्त्र १।६-१० 
२. हं रदेभिवखभिश्वराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवः । 
श्रं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्रामरी शअरहमशिनोभा ॥ 


२३ बो 





= 
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कालान्तर में जव तान्त्रिक पूजा का विशेष चलन हुश्रा उप्त समय भी वेदिक 
कमकाण्ड विरति के गभं मेँ विलीन नहीं हुश्रा । वेदिक तथा तान्त्रिक पूजा कौ 
समकालीनता का परिचय हमें उपनिषदो के अध्ययन से स्पष्ट मिलता दै । उप- 
निषद्‌ मेँ वर्णित विभिन्न विदाश्रो की शआधार-सित्ति तान्त्रिक अतीत होती दे । 
इृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६।२ ) तथा छान्दोग्य उप० ( ५।८ ) मे वणित पच्चामि 
विया के प्रसङ्ग, मेँ “योषा वा गौतामामिः शमादि रूपक का यदी स्वारस्य हे । 
मधुविया का भी यदी रस्य हे । (सूयं की ऊष्व॑मुख ररिमयों मधुनाडियाँ हे, ग्य 
श्रदेश मधुकर है, घ्द्य दी पुष्प टै, उससे निकलने वाले श्रखत को साध्य नामक 
देवता जोग उपभोग करते दै“ पच्चम श्रत के इस वणेन में जिन गुल्य आदेशो 
को मधुकर बतलाया गया है वे शवश्यमेव गोपनीय तान्त्रिक आदेशो से भिन्न 
नदीं है । अतः वैदिकी पूजा के संग मे तान्त्रिक पद्धति के ्स्तित्व की कल्पना 
कृरना कथमपि निराघार नहींटे। जो लोग तारित्रिक उपासना को श्रभारतीय 
तथा श्र्वाचीन समते दै उन्हे पूर्वोक्तं विष्य प्र गम्भीर रीति से विचार करना 
चादियेः । भारतीय तन्त्रो की उत्पत्ति भारतमें ही हदै। वे किसी श्रभारतीय 
खकसाल के. सिक्के नहीं है जिन्हे भारतीयो ने उपयोगी सममकर श्रवने कायं में 
अयोग करना रारम्भ कर दिया हो । साधना के रहस्य को जानने वलि विद्वानों के 
सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता नहीं हे । 
तान्त्रिक मत की यदह विशेषता टह कि वह साधको की योग्यता के श्रनुरूप 
उपासना का नियम बतलाता है । शाक्त मत तीन भाव तथा सात श्राचार को 
दङ्गीकार करता है । भाव मानसिक अवस्था है श्रौर श्ाचार है 
भाच श्नौर वाह्याचरण । पशुभाव, वीरभाव तथा दिन्यभाव--ये तीन भाव है 
द्ाचार वेदाचार, वेष्णवाचार, शेवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ता- 
चार तथा कौलाचार-ये सात श्माचार पूर्वोक्तं तीन भार्वो से 


१. योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिटटुपमन्त्रयते स धूमो योनि- 
रचियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा ्रमिनन्दा विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मि्ग्नौ दैवो रेतो 
जहति तस्या च्ाहुतेगेभः सम्भवति ॥ 


२. डा° चिनयतोष भद्ाचायं-एेन इन्द्रोडवशन इदि बुधिष्ट एसटेरिज्नम 
धू० ४२-४४ । 
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सम्बद्ध दै । जिन जीवो मे च्रविया के शावरण के कारण अद्वतज्ञान का लेशमान्न 
भी उदय नदीं हुश्रा हे, उनकी मानसिक प्रटत्ति पश्युभाव कटलाती है । क्योकि 
पशु के समान ये भी अज्ञान रज्जुके द्वारा संसार से वेधे रहते दै । जो मनुष्य 
अद्वतज्ञान रूपी श्रभम्रत हद की कणिका का भी श्रास्वादन कर अज्ञान रज्ज के 
काटने म किसीश्रशमें समथ होता टे वह वीर कटलातादं। इसके श्रागे बटने 
वाला साधक दिव्य कहलाता टै । दिव्यभाव की कसौरीदै देतभावकों दूर कर 
उपास्य देवता की सत्ता मेँ श्रपनी सत्ता खोकर शद्ेतानन्द का आस्वादन करना । 
इन्दीं भावो के श्रुसार श्राचारो की व्यवस्था । प्रथम चार आचार वेद, 
वेष्णव, शेव तथा दक्षिण- पशभाव के लिये है। चाम ओर सिद्धान्त वीरभावके 
लिये शौर कौलाचार दिव्यभाव के साधक के लिये है। कौलाचार सब श्राचारो में 
रेष्ठ बतलाया जाता दै । पक्ता कौलमतावलम्बी वही ह जिसे पङ्क तथा चन्दन मे, 
शत्रु तथा मिन में, श्मशान तथा भवनमें, सोना तथा तृणम तनिक भी भेद्‌- 
बुद्धि नहीं रहती । देसी शद्धेतभावना रखना बहुत हौ दुष्कर दै । कौल साधना 
के रहस्य को न जानने के कारण लोगो मे इसके विषय मेँ श्ननेक भ्रान्तियँ फेली 
हृदे हें । इसका कारण भी है क्योकि कौल श्रपने वास्तविक रूप को कभी प्रकट 
नहीं होने देता । कौला के विषय में यह लोकप्रसिद्ध उक्ति निन्दात्मक नहीं बहि 
वस्तुतः यथाथं दै :- 
| द २ 
अन्तः शाक्त बहिः शावाः, सभामध्ये च वेष्णवाः | 
नानारूपधराः कोलाः, विचरन्ति महीतले ॥ 

पन्वमक्ार का स्हस्य- 

कौल शब्द कुल शब्द से वना हुश्राह। कुल का श्रथ दै कुण्डलिनी शक्ति 
तथा शकुलः का श्रथ है शिव । जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डलिनी का 
उत्थान कर सदार में स्थित शिव के साथ संयोग करादेतादै उखे की कौलः 


१. कदेमे चन्दनेऽभिन्नं घुत्रे शत्रौ तथा प्रिये । 
श्मशाने भवने दैवि ! तथेव काश्वने तृरो ॥ 
न मेदो यस्य दैवशि ! स कौलः परिकीर्तितः । ( भावचूडामणि तन्त्र ) 
२. कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकलं शिव उच्यते । | 
ऊलेऽलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥ ( स्वच्छन्द तन्त्र ) 
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या कुलीन कहते दँ । कुल--कुण्डलिनी शक्ति-टी कुलाचार का मूल अचलम्बन 
है । कुण्डलिनी के साथ जो श्राचार करिया जाता है उसे कुलाचार कते हँ । यह 
श्राचार मदय, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रौर मेध न-इन पच्च मकारो के सहयोग से श्नु- 
षित होता दै । इस पच्च मकार का रहस्य श्रत्यन्त गद दहं। उसे टोक-टोक न 
जानने के कारण से दी लोगों में अनेक प्रकार की भ्रान्ति फली हई है। इन पावा 
त्त्व का सम्बन्ध अन्तर्योग से दै । ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित जो सदखदलकमल है 
उससे चूने वाला जो श्रग्रत उसी का नाम मदय हैर । उच्च साधनाके बल पर जो 
साधक कुण्डलिनी तथा परम शिव के साथ सम्मिलन होने पर मस्तक में स्थित 
इन्दु से च॒ने चाले श्रमरत कापान करतादे उसीको तान्त्रिक भाषा में मदयप 
कहते हे, शराव पीने वालो को नहीं । जो साघक पुण्य रौर पापरूपी पशो 
को ज्ञानरूपी खड्ग से मारता दै श्रौर श्रपने चित्त को ब्रह्मम लीन करता दे बही 
मांसाहारी है" । श्रागमसार के श्रलुसार जो व्यथं का बकवाद्‌ नहीं करता श्मथांत्‌ 
पनी वाणी का संयम रखता है वही स्वा मांसाहारी दै^। शरीरमें इडा शौर 
पिज्गला नाडियो को तान्त्रिक भाषा में गंगा शौर युना कते हैँ । इनके योगसे 
सवेदा प्रवाहित दोने वाले श्वास श्रौर प्रश्वास ( निःश्वास ) दी दो मत्स्ये । जो 
साधक म्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास चन्द्‌ करके कुम्भक द्वारा सुषुम्ना मागमे 
म्राण-वायु का संचालन करता दै वही यथाथे मेँ मत्प्य-साधक भक्षक दै । सत्संग 





१. कुलं शक्तिः समाल्याता, ्रङ्लं शिव उच्यते । 
तस्यां लीनो भवेद्‌ यस्तु, स कुलीनः प्रकीतितः ॥ ( गुप्तसाघन तन्चर। ) 
. व्योमपद्कजनिस्यन्दखुधापानरतो नरः । 
मधुपायी समः नोक्तः इतरे मयपायिनः ॥ ( कुलाणेव तन्त्र ) 
२. कुण्डल्याः मिलनादिन्दोः घखवते यत्‌ पराखतम्‌ । 
पिबेद्‌ योगी महेशानि ! सत्यं सत्यं वरानने ॥ ( योगिनी तन्त्र ) 
४. पुण्यापुण्यपशं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेचिचत्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ ( कुलाणव तन्त्र ) 


५. मा शब्दात्‌ रसना ज्ञेया, तदं शान्‌ रसनाप्रियान्‌ ॥ 
सदा यो भक्षयेत्‌ देवी, स एव म¡ससाधकः ॥ ( आगम सार ) 


६. गंगायसुनये मेध्ये मत्स्यौ दौ चरतः सदा । 
तो मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स भवेद्‌ मत्स्यसाधकः ॥ ( आगम सार ) 


„^ 
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के भरभाव से मुक्ति होती है श्रौर बुरी संगति से बन्धन होता दै । सत्संगति के 
मुद्रणकादही नाममुद्रा श्र्थात्‌ बुरी संगति को छोडकर सतसंगति को प्राप्त 
करना ही सुद्रा साघन है° । सुषुम्ना श्रौर प्राण के समागम को तान्तिक भाषाः 
मेन कहते है । खी के सहवास से वीर्यपात क समय जो खख होता टै उससे 
करोड गुना श्रधिक श्रानन्द्‌ सुषुम्ना मेँ प्राण वायु के स्थित होने पर होता दै । 
इसी को परकृत मेधेन कते हे? । | 

इस प्रकार पश्च मकार का ्राध्यात्मिक रदस्य वडा हौ गम्भीर दै। परन्तु 
इस तत्त्व को न जानने वाले नेक तान्त्रिक ने इन पश्च मकारो को बह्म तथा 
भौतिक श्रथ में दी प्रदण किया। इससे धीरे-धीरे समाज मेँ अनाचार का प्रचार 
होने लगा श्रौर लोग इसे घृणा की दष्ट से देखने लगे । तान्त्रिक ने इन मकारा 
का सांकेतिक भाषा से वणन किया हे । इससे उनका यदी श्रभिग्राय था किं अनधि- 
कारी लोग- जो इस शाख के गूढ रदस्यो को समने मे अरसमथं हँ--इसका 
प्रयोग कर इसे दूषित न कर । परन्तु तन्त्र शाघ् की यह गृद्यता गुण न होकर, 
दोषस्वरूप वन गयी । पीच्छे के लोगो ने उनकी इस सांकेतिक भाषा को न समफ 
कर इन शब्द का साधारण अथ अदण किया श्रौर इसे बुर टि से देखने लगे । 
यही कारण है कि ्राजकल तन्त्र-शाच्र के विषय मेँ इतनी भ्रान्ति तथा बुरी धारणा 
फली हद दै । तान्त्रिक लोग कमी भी उच्छृङ्खल नहीं ये । वे जीवन में सदाचार 
को उतना दी महत्त्व देते थे जितना अनन्य लोग। वे सात्विक तथां शुद्ध श्रौर 
पविच्र जीवन के परम पक्षपाती थे। यदि कालान्तर मे तन्त्र-शाल्ल को बुद्धि 
की कमी प्रथवा भ्रान्ति से कोई दूषित सममने लगे तो उसमे उनका क्या दोष 
मेरुतन्त्र का स्पष्ट कथन दहै किजोघ्रा्मण परद्रव्य मेँ अन्ध तुल्य टै, परघी के 
विषयमे नपुंसक दै, परनिन्दा मे मूक रौर श्रपनी इन्द्रियो को वश में रखने 
चाला है वही इस कुलमागं का श्रधिकारी है - 


~ --- - ~~ 


१. सत्सगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्सगेषु बन्धनम्‌ । 

श्रसत्संगमुद्रणं यत्त॒ तन्सुद्रा परिकीर्तिता ॥ ( विजय तन्त्र ) 
२; इदापिङ्गलयोः प्राणान्‌ सुषुम्नायां भ्रवतेयेत्‌ । 

सुषुम्ना शक्तिरदि्टा जीवोऽयन्तु परः शिवः ॥ 

तयोस्तु संगमो देबेः सुरतं नाम कीतितम्‌ ॥ ( मेरु तन्त्र ) ` 
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परद्रव्येषु योऽन्धश्च, परख्ीघु नपु खकः | 
परापवादे यो मूकः, सवदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्येव बराह्मणस्यात्र, वामे स्यात्‌ अधिकारिता ॥ 


( ख ) बांद्ध-तन्त्र 


बुद्धघमे म मन्त्र-तन्त्र का उदय किस काल मे हा १ यह एक विषम समस्या 

टं । इसके खुलने का उदयोग विदानो ने किया दे, परन्तु उनमें एेकमत्य नहीं 
/ दृष्टिगत होता । च्रिपिटकां के श्रध्ययन करने से प्रतीत होतादें 
बुद्धघम म कि तथागत की मूल शिक्षामें भी मन्त्र श्रौर तन्त्र के बीज 
तन्न क्रा अन्तनिहित थे । मानुष बुद्ध के पक्षपाती होने वाते भी स्थचिर- 
उद्य वादिर्यो ने ्राटानारीयसत्तः° में इस प्रकार की श्रलोकिक वातं 

का श्रारन्भ कर दिया । पीछे के श्राचार्यो का बुद्ध से ही तन्त्र-मन्त्र 

के स्ारम्भ होने मे टद विश्वास ट । बुद्ध को स्वय इद्धिर्यो ( सिद्धियो ) मे पूरा 
विश्वास था शौर इस प्रसङ्ग मेँ इन्टों ने चार इद्धिपाद'-- छन्द ( इच्छा ), वीं 
( भ्रयल ), चित्त ८ विचार ) तथा विमंसा ( परीक्षा )- का वणेन कियाद जो 
श्लौकिक सिद्धयो को उत्पन्न करने मे समर्थं थे । ततत्वसंप्रह मे शान्तरक्षित का 
स्पष्ट कथन दै कि बुद्धधमं पारलौकिक कल्याण की उत्पत्ति मेँ जितना सहायक है 
उत्तना लौकिक कल्याण की उत्पत्ति में भी है । इसीलिये बुद्ध ने स्वयं मंत्र धारणी 
श्रादि तान्त्रिक विषयो की शिक्षा दी है जिससे इसी लोक मे परज्ञा, श्रारोग्य आदि 
वस्तुश्रा की उपलब्धि टो सकती है" । इतना ही नही, साधनमालाः-जिसमे भिन्न- 
भिन्न विद्वान के द्वारा रचित देवता-विषयक २१२ साधर्नोः का संप्रह दै- वतलाती 


१. दीघनिकाय ( २२ सुत्त )+ इसमें यक्षा श्रौर दैवता्रो से बुद्ध का संवाद 
वर्णित है । ऊ एेसी अरतिज्ञायें दी गदे दै जिनके हराने से हम इन श्रलौकिक 
व्यक्ति्यो की श्रनुकम्पा पा सकते हे । 

२. दीघनिकाय ए्र° १९६ ( हिन्दी श्रनु° ,)। 

२. यतोऽभ्युदयनिष्पत्तियंतो निशश्रेयसस्य च । 

स धमं उच्यते तादक्‌ सर्वैरेव विचक्षणैः ॥ ( त° सं°-- श्लोक २४८६ ) 
४, तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात्‌ । 
भज्ञारोग्यवि भुत्वादि द्टधर्मोऽपि जायते ॥ (.त° सं°-श्लोक २४८७ ) 
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टे कि बहुत से मन्त्र स्वयं बुद्ध से उत्पन्न इए टे । विभिन्न अवसरो पर देवतार्श्रो 
के अनेक मन्त्र बुद्धः ने अपने शिष्यो को बतलाये देँ 1 गुह्य-समाज ( ५ शतक ) कौ 
परीक्षा बतलाती है कि तन्त्र का उदय बुद्ध से ही हुमा । तथागत ने अपने अलु- 
यायिय को उपदेश देते समय कहा है क्रि जव मै दीपंकर आओरौर कश्यप बुद्ध के 
रूप मे उत्पन्न श्रा था, तव भने तान्त्रिक शिक्षा इसलिए नदीं दी कि मेरे श्रोतार 
उन शिक्षाश्रो के प्रहरण करने की योग्यता न थी 

चिनयपिटक' की दो कथाश् मे अलौकिक सिद्धिया के म्रदशंन का मनारजक 
वर्त वर्णित है । राजग्रह के एक सेठ ने चन्दन काबना हश्मा भिक्षापात्र बहुत 
टी ऊंचाई पर किसी वस के सिरे पर वाँध दिया । श्रनेक तीथद्कर श्रये, पर उसे 
उतारने मँ समथे नदीं हुए । तव भरद्वाज श्रपनी योगसिद्धि के बल पर चरक 
मे ऊपर उठ गए श्रौर उसे लेकर ऊपर ही ऊपर राजग्रह कौ तीन वार प्रदक्षिणा 
की! जनता के श्वय की सीमान थी, पर बुद्ध कों एक तुच्छ काठ केपात्रके 
लिए इतनी शक्ति का प्रयोग नितान्त अनुचित जंचा श्रौर उन्होने भरद्वाज कौ 
इसके लिए भर्त्सना की श्रौर काष्ठपात्र का म्रयोग दुष्कृत नियत किया। इसी 
म्रकार मगघनरेश सेनिय बिम्बसार के द्वारा पुरस्कृत भेण्डकः' नामक गस्य के 
परिवार की सिद्धयो का वर्णन विनयपिटक मे च्रन्यत्र मिलतादै। इससे 
निष्कषं यही निकलता है कि तन्त्र, मन्त्र, योग, सिद्धि श्रादि की शिक्षा स्वयं बुद्ध 
से उद्भूत हुई थौ । वह प्रथमतः बीजरूप मे थी, श्रनन्तर उसका विकास हुश्रा । 

महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित दै । इसका संक्षिप्त परिचय 
धार्मिक विकास के प्रकरण मेँ दिया गया है। महासंधिक ने पदले-पहत बुद्ध के 
मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हे मनुष्य लोक से ऊपर उठाकर दिव्य लोक 
म पहुंचा दिया । वेतुल्लवादि्ो की यदह स्पष्ट मान्यता थौ कि बुद्ध ने इस लोक 
मे कभी आगमन नहीं किया श्रौर न कभी उपदेश दिया१। इस प्रकार बुद्ध की 
लोक त्तर सत्ता से ही वे सन्तुष्ट न हए, प्रत्युत उन्दने स्पष्ट शब्दा मे इस युगा- 
न्तरकारौ भावना के प्रकट किया करि खास मतलव से ( एकासिप्रायेण ) मेधुन का 
सेवन क्रिया जा सकता हैर । ये दोना सिद्वान्त--एेतिदासिक बुद्ध की श्स्वीकृति 
स्रोर विशेषावस्था मे मेथुन की स्वीकृति- घोर विक्चव मचाने वाले ये । इससे सिदध 


१, कथाचल्थु १७।१०, १८१. . २. वही २३१ 
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होता दै कि बुद्ध के श्रनुयायियो की महती संख्या इस वात पर विश्वास करती थौ 
कि तथागत श्रलौकिक पुरुष थे तथा मेष्ुन का श्राचरण विशिष्ट दशा सें न्याय्य 
था । इस दूसरे सिद्धान्त मेँ वज॒यान ( तान्त्रिक बुद्धधमं ) का बीज स्पष्टतः निहित 
ठ । मञ्जुश्रीमूलकल्पः कौ रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक विकमी में हई । इस 
भन्थ मं मन्त्र, धारणी मादि का वणन विरोषतः मिलतादे। अतः महायान के 
समय सं मन्त्र, तन्त्र की भावना नष्ट नदीं हु थी, प्रत्युत यह वड़े जोरों से श्रपनी 
श्रभिव्यक्ति पाने के लिए भ्रसर हो रही थी । योगाचार में योग श्रौर श्राचार पर 

विशेष मत्व का देना इसी फल के श्रागमन कौ सूचना थी । 
मटायान के इस विकास का नाम 'मन्त्रयान है जिसका शत्रिम विकास वच्रयानः 
की सज्ञा से श्रभिदित किया जाता है। दोनों मे ्रन्तर केवल मात्रा ( डिभ्री) का 
हे। सौम्य श्रवस्या का नाम -भंत्रेयान हे, उग्रह्पकी संज्ञा 
` घञ्चयान  चज्रयान' टे) योगाचार से लोगो को सन्तुष्ट कच्छ काल तक हुदै, 
परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तो के भीतर प्रवेश करने को 
योग्यता साधारण जनतामेंनथी। वहतो एेसे मनोरम. धमं के लिए लालायित 
थी जिसमें श्रल्प प्रयत्न से महान्‌ खख मिलने की श्राशा दिलाई गदं होती । इस 
मनोरम धम ,का नाम -चज्रयान है । इस सम्प्रदाय ने . शून्यता के साथ-साथ 
महासुख की कल्पना सम्मिलित कर दी दै । शल्यताः का ही नाम चज्जः 
दे। वज्ज कमी नदीं नष्ट होता दै, वह दुर्भेय श्र है । वञ्च दृदसार, श्रपरिवत॑न 
शील, श्नच्छेय, ` श्रभेद्य, न जलने योग्य, श्रविनाशी है । अतः चह शन्यता का 
रतीक द° । यद शल्य "निरात्मा दे- वह देवी रूप है जिसके गाढ आलिङ्गन में 
मानव चित्त ( बोधिचित्त या विज्ञान ) सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन 
खव काल के लिए खख तथा श्रानन्द उत्पन्न करता टै । अतः वज्रयान ने शून्य 
विज्ञान तथा महाघ्खकी त्रिवेणी का संगम बन कृर श्रसंख्य जीवो के कल्याण का 

मागं उन्मुक्त किया हें । 


` १. महाचख के लिए प्र्टव्य--ज्ञानसिद्धि ( परि० ७ ), गाय° श्रोरि° सीरीज्‌ 
भग ४४ प° ५७. श्रद्रयवज्रसंम्रह ( ४० ५० ) का 'महासुखप्रकाशः । 
. . २. इडं सारमसौशीयम्‌ शच्छेयाभेयलक्षणम्‌ । 


दाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ॥ 
--चञशेखंर (अहयवञसंप्रह) ए ° २२ । 
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वज्ञयाच का उदरमस्थान करटौ था? यह एेतिहासिका के लिए विचारणीय ` 
विषय & । तिन्बती प्रन्थो मे कहागयादे किबुद्धने बोधिके म्रथम वषे मः 
ऋषिपत्तन से, श्रामणघमं का चक्रम्रवतेन किया, १२ वे चषंम 

वज्रयान का राजग्रह के गृध्रकूट पवेत पर महायान धमं का चक्र्रवतन किया 
उदयस्थान श्नौर १६ वें वषं मे मन््रयान का तृतीय घमं चक्रपरिवतन श्री 
धान्यकटक में किया* । धान्यकट गुन्द्र जिते में घरणीकोट के नाम 

से सिद्ध है । वञ्जयान का जन्मस्थान यदी प्रदेश तथा श्रीपवेत टं जिसकी ख्याति 
तन्त्रशा् के इतिदास में श्रत्यन्त श्रधिक दै । भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीपचेत 
करो तान्तिक उपासना के केन्द्ररूप मे चिच्नित किया है जदा वौद्ध-भिक्चुणी कपाल- 
कुण्डला तान्त्रिक पूजा से निरते रती थी? । सप्तम शतक मेँ बाणभ् श्रौ पचत के 
माहात्म्य से भलीभों ति परिचित ये । दर्पचरित मेँ उन्होने श्रीदं को समस्त म्रणयी- 
जना की मनोरथसिद्धि के लिए श्रीपर्वत बतलाया दै3 । श्रौ हषेवघेन ने रलावली 
च श्रीपर्यत से शाने बाले एक सिद्ध का वणेन कियादहे*। शङ्करदिग्विजय से 
श्रीशैल को तान्तिकौं का केन्द्र माना गया है ज्यौ शङ्कराचायं ने जाकर श्रपने 
पूर्वं त्क के वल पर उन्हे परास्त किया था” 1 भ्रसिद्धिदै कि नागाजन ने 
श्रीपर्चत पर रहकर ` श्रलोकिक सिद्धियोँ भाप्न को थौ । इन समस्त उल्लेखो कौ 
समीक्षा हमे इस परिणाम पर पर्हैचाती है किं श्रीपवेत तान्न्रिक उपासना का प्रधान 
केन्द्र था। यह दशा श्रत्यन्त प्राचीन काल से थी। श्रीपचंत मं ही मन्त्रयान तथा 
वज्रयान का उदय हुश्रा, इसका प्रमाण तिव्वती तथा सिहली भ्रन्थो से भलीभाँति 
चलता दै । १४ वीं शताब्दी के (निकायसंभ्रहः नामक भ्रन्थ मे वञ्रयान को 
वज्जपवेतवासी निकाय बतलाया गया हं । इस प्रन्थमें इस निकाय को चक्रसवरः 
वज्ासत, दादशचक्र श्रादि जिन जिन भ्रन्थो का रचयिता माना है वे समस्त म्रन्थ 
वज्जयान केही दें । श्रतः सम्भवतः श्रीपचंत को ही वज्ञयान से सम्बद्ध होने के 





१. प्रुरातत्त्वनिवन्धावली प° १४० । 

२. मालतीमाघव-- शङ्क १।८,१० । 

२. जयति ज्वलस्परतापज्वलनपाकारकृतजगद्रक्षः । 
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिश्रीपचंतो हषः ॥ ( हषेचरित प° २ ) 

४. रत्नावली अङ्क २। ५. शङरदिग्विजय प° ३६६ ।. 


२३६२ बोद्ध-दशन-मीमांसा 


` कारण वञ्जप्व॑तः के नामसे पुकारते्दो। जो कुच भी हो, तिन्व्ती सम्प्रदाय 

घान्यकटक्र म चज्रयान का चक्रभवतेन स्वीकार करता टे । धान्यकटक तथा श्रीपर्वत 

दोना ही मद्रासके गृण्ट्र जिले में वियमानदै। इसी देश मे वञ्जयान की 
उत्पत्ति मानना न्यायसंगत हे । | ॑ 

[ १ ऋन४ ४ ,५८ | 

वज्रयान कौ उत्पत्ति किस समय मं इई १ इसका यथाथं निणय अभी तक नर्ह 


ह सकरा हं । इसका श्भ्युदय आटवी शताब्दी से श्रारम्म होता हे जव सिद्धाचार्यो ` 


नं लोकभाषा मे कविता तथा गीति लिखकर इसके तथ्यो का 
समये प्रचार क्रिया । परन्तु तान्त्रिक मागे का उदय बहुत पदतले ही 

दो गया था। भमञ्जुश्रीमूलकल्पः. मन्त्रयान का दही म्रन्थदे। 
इसको रचना तृतीय शतक के श्रासपास हई । इसके नन्तर श्रीगुह्यसमाजतन्त्रः 
का समय ( ५ र्वो शतक ) श्राता है। यदह गुह्यसमाज श्रीसमाजः के नामसेभी 
प्रसिद्ध हे । पुष्पिका मेँ यह (तन्त्रराज कदा गया है । तान्त्रिक साधना के इतिदासं 
मे यह भ्रन्थ समधिक महत्व रखता ठे । इस भ्रन्थ के ऊपर टीका तथा भाष्यो कां 
विशाल साहित्य राज भी तिव्वती तंज॒र में सुरक्षित दै जिनमें नागार्जुन 
( ७ शतक ), कृष्णाचाय, शान्तिदेव की टीकारये प्रसिद्ध सिद्धाचार्यो' की कृतियाँ हे । 
इसके १८ पटला मे तन्त्रशाच्र के सिद्धान्तो का विशद विवेचन है । चञज्रयान का 
अचार भारत के बाहर तिन्वत में भी विशेषरूप से हुश्रा जिसका प्रमाण श्रीचक्र 
संवरतन्त्र' दै । ह + 

( ग ) वज्रयान के मान्य आचार्यं 


 वन्नयान का साहित्य बहुत ही विशाल है । इस सम्प्रदाय के श्राचार्यो न 
केवल संस्कृत मं ही श्रपने सिद्धान्त न्धो का प्रणयन नहीं किया, प्रत्युत जन 
साधारण के हदय तक पर्हुचने के लिए उरन्देनि उस समय की लोकभाषामभी 

थो की रचना कौ । वज्रयान का सम्बन्ध मगध तथा नालन्दा से बहुत ही श्रधिक 
हे । श्रीपवंत पर अन्ध्र देश में इसका उदय भलेही हृश्रा हो परन्तु इसका 
श्रभ्युदय मगध के नालन्दा तथा श्रोदन्तीपुर विहारा से नितरां सम्बद्ध है । यह 
१. संस्करण गा० श्रो° सी ° संख्या ५२. बडोदा, १९३२.) , ` ` 
२. इनके नामो के लिए द्रष्टव्य श्रन्थ की भूमिका प्र ३०-३२ । 
२. द्रष्टव्य 18६ वल 86168. मं इसका संस्करण तथा. नुचाद्‌ -। 





` बुद्धतन्त्र ` ३६३ 


नितान्त परिताप्र का विषय है क्रि यह विशाल वञज्रयानी साहित्य अपने मूल रूप 
से अप्राप्य टे । तिन्वती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन भरन्थो के.अनुवाद 
्राज मी उपलब्ध हं । कई वषं हए महामहोपाध्याय हरमरसाद शाच्री जी को 
नेपाल से इन चञ्रयानी चार्यो की भाषा रचनायें म्राप्र हुई जिनका इन्टोनि बौद्ध 
गान श्रो दोहा नाम से चंगीय साहित्य-परिषद से १९१६ ई° में प्रकाशित किया । 

हन गानो रौर दोहार््रोकी भाषाके विषयमे विद्वानों मं पर्याप्त मतभेद देष 
शायी जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के कारणः 
इस भाषा को पुरानी मागधौ कहना श्रधिक युक्तियुक्त दै । इन दोदौ कौ भाषा 
तथा मेथिली में पर्याप्त साम्य दे। अतः भाषा की दष्ट से यह मगध जनपद की 

भाषा हे जब बंगला, मंथिलो, मगदही आदि प्रान्तीय भाषाश्मा का स्फुटतर एथक्‌- 

करण सिद्ध नहीं हृद्या था । 


चोरासी सिद्ध- 
वज्जयान के साथ ८४ सिद्धौ का नाम सवदा सम्बद्ध रहेगा । अत्यन्त विख्यात 
टोने के कारण इन सिद्ध को गणना एक विशिष्टश्रेणीमें कौ गई है । इन ८४ 
सिद्धा का पर्याप्त परिचय हमे तिन्बती भ्रन्थो से चलतादहैः इन सिद्धा मे पुरुषो 
के शरतिरिक्त चियो कामी स्थान था, ब्राह्मणो के अतिरिक्त क्षत्रिय राजाञ्माकोभी 
गणना थी । यह परम्परा किसी एक शताब्दी की नहीं है । नवम शताब्दी से 
श्रारम्भ कर १२ वीं शताब्दी के मध्यमांग तक के सिद्धाचायं इसमे सम्मिलित किये 
गये हैँ । इन सिद्धा का प्रभाव वतमान हिन्दूघमं तथा हिन्दो कविता पर खुब 
१. इस प्रन्थ मे चार पुस्तके ह जिनमे तीन भन्था के नवीन विशद्ध संस्करण 
हालमें दही पकाशित हये दै । :- 
( क ) दोदा-कोश-डा० प्रबोधचन्द्र वाक्ची एम० ए° द्वारा सम्पादित- 
( कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं ° २५, १९२८ ) 
( ख ) 14161818 {0 8 (111९8 द्वापरेण ग प्ल गतव एला्भ 
(1818०8६५ सम्पादक वही ( कतकन्ता यूनिवसिरी प्रेस १९२८ ) 
( ग ) डाकार्णव-डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एम० ए० कलकत्ता संस्कृत 
सीरीज्ञ न० १०, १९३२५ 
२. द्रष्टव्य राहुल-सांस्कृत्यायन ( पुरातत्त्वनिबन्धावली प्र १४६-१५९ )} 
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मरा टै । इस सम्बन्ध को जोड़ने वाली लड़ी नाथपन्थी निगुंनिया सन्तो की 
डे । कवीर की वानिर्यो मे सिद्धो की दही परम्परा दमे मिलती है । हिन्दी की निगुण 

सन्तो की कवितायेँ इसी परम्परा के अन्तभक्त देँ ।, इसके कतिपय सम्मान्य आचार्यो 
का परिचय यहाँ दिया जा रहा ट :- 

( १) सरहपा- इनका दूसरा नाम राहुलभद्र तथा संरोजवञ्ज भी था । 
ये पूरव के किसी नगरमे ब्राह्यण वंश में उत्पन्न हुए थे। नालन्दा विहार में 
भी इन्नि निवास किया था। श्रनन्तर किसी वाण बनाने चाले कौ कन्याको 
पनी महामुद्रा ( चञ्रयान में सिद्धि की सहायक योगिनी ) बनाकर जंगल सें रहने 
लगे । वहीं ये भी वाण ( शर = सर ) बनाया करते ये जिससे इनका लोकग्रिय 
नाम सरह" पड़ गया । इनके १६ भाषा प्रन्थो के श्रनुवाद तिव्वती भाषा में मिलते 
है जिनमें दाहाकोष, दोहाकोषगीति दि भ्रन्य नितान्त म्रासद्ध द । म 

(२) शवरपा-ये सदरपा के पट्ट शिष्यये। ये भी जंगल में शवरो के 
साथ रदा करते ये 4 इसीलिए ये इस नाम से विख्यात देँ । इनके भी छोटे-छोटे 
भाषाभरन्थो के श्रज्वाद तिव्वती तंजूर मेँ उपलब्ध होते दं । 

(३ ) लृडपा- चौरासी सिद्धो में इनकी प्रथम गणना है । श्रतः इनकी 
अतिष्ठा तथा गुरुता का यदी पर्याप्त निदशेन है। ये पालवंशी नरेश धमंपाल 
€ ७६९-- ८०९ ) के कायस्य शर्थात्‌ लेखक वतलाये जाते है । ये शवरपा के 
शिष्य ये तथा इन्दोनि मगही में अनेक कवितार्ये तथा गायन लिखा दै जिनमें 
कतिपय उपलब्ध हँ । 

( ४ ) पद्मवञज्र- पद्यवञ्ज का गौरव तिव्वत में बहुत ही धिक माना 
गया टै । तारानाथ का कटना है कि इन्दोने पहते-पहल वज्रयान मे हेवजतन्त्रः 
को प्रचलित किया । इनकी अनेक संस्कृत भ्रन्थो की रचना बतलाई जाती है जिनमें 
गुह्यसिद्धि' का ्राद्र विशेष ह । इसके श्रनुसार श्रीसमाज ( गुह्यसमाजतन्त्र ) 
ने जितनी तान्त्रिक अ्रक्रियायें वर्णित दहं वे बुद्ध से उद्भूत दँ। गुह्यसिद्धिमें 
महामुद्रा को सिद्धि का प्रधान साधन बतलाया दै। बिना महामुद्रा के सिद्धि की 
रप्ति दुलभ दे । इन्दं का दूसरा नाम सरोरुदवञ्र' दे । 

१. पा = पाद्‌; नामा के साथ -आचायपादः के समान शआरादर सूचित करने के 
लिये षयुक्त.किया जाता दे । : । | 
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( ५ ) जालन्धरपा-( दूसरा नाम--हाडी-पा ) इनकौ विशिष्ट ख्याति का 
परि्विय तिव्वती अर्थो से चलता दे! तारानाथ इन्द घमंकीतिं का समकालीन 
मानते है । इर्टोनि पश्चवज्र के एक भ्रन्थ पर टीका लिखी तथा ये देवज्रतन्त्र' के 
श्रनुयायी ये । बण्टापाद्‌ के शिष्य सिद्ध कूमंपाद की संगति में आकर ये उनके 
शिष्य वन गये । इनके तीन पटृशिष्य ये--मत्स्येन्द्रनाथः, कण्टपा तथा तंतिपा । 

न मस्प्येन्धनाथ के शिष्य सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ. ये । वंगाल में इनकी 
अनेक कहानिया भसिद्ध दै जिनमें इनके शिष्य रानी मेनावती उक प्रति 
राजा मानिकचन्द तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ इनको धघनिष्टता का वणेन 
किया गया द° । 

८ £ ) अनङ्गवज्ञ- ये पद्यवञ्र के शिष्य थे । ८४ सिद्धं इनकी गणनां 
( नं ८१ ) है । ये पूरी भारत के गोपाल नामक राजा के पुत्र माने गय है । इनके 
त्रनेक ग्रन्थो के श्रनुवाद्‌ तिव्वतीय तञ्जूर में मिलते देँ । संसृत मं भी इनकी 
स्वना प्रकाशित हृ ३ जिसका नाम श्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धिः हे । इस अन्थ में 
पाच परिच्छेद दै । प्रथम परिच्छेद ( भज्ञोपायविपच्च ) में भ्ज्ञा ( शूल्यता.) तथां 
उपाय ( करुणा ) का स्वभाव निर्दिष्ट दै । द्वितीय परिच्छेद चज्राचाया राधननिर्दश ) 
तं वञ्जगसु की श्राराधना का उपदेश है। तृतीय परिच्छेद मे ्रभिषेक का 
विस्तृत णन दै । चतुथं परिच्छेद में ततत्वभावना का विशद विवेचन तथा पञ्चम 
न वज्जयानी साधना का विवरण है । लघुकाय होने पर भी यह भ्रन्थ नितान्त 
उपदेय दै । 


( ७ ) इन्द्रभूति--वज्रयानी साित्य मेँ इन्द्रभूति श्रौर उनकी भगिनौ 
भगवती लदमी या ज्लदींकसा देवी का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध दै । ये उड्डियान 
ॐ राजा तथा पद्रसंभव कै पिता घे । ये वदी पद्मसंभव दहै जिन्न ्राचायं शान्त- 
रक्षित के साथ तिब्बत में बौदधरम का विपुल भ्रचार किया तथा ७४९ द६०में 
'तम्मये' के ्रसिद्ध विहार की स्थापना की । इनके २२ भरन्थ। का श्रनुचाद्‌ तञ्जूर्‌ 
त्र मिलता ह । इनके दो ग्रन्थ संस्कृत मे उपलब्ध हते दं । (१) कुरुकुर्ला साधन 
( साघनमाला ध्र° ३५२ ) तथा (२) ज्ञानसिद्धि । 


------~ 





क 


व 


चदिरगान, गोपीचोदेर संन्यास श्रादि वंगला प्रन्थ । 
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ज्ञानसिद्धि-इस ग्रन्थ मे छरोटे-वदे २० परिच्छेद है निनं तत्त्व, गुरु, 
शिष्य, श्रभिषेक साधना श्रादि विषयो का विस्तृत वर्णन ह° । 

(८) लचमीङ्कसा--यह इनदरभूति की वहन थीं । ८४ सिद्धो सँ इनकी 
गणना है ( नं® ८२ )। राजछुल मे उत्पन्न होने पर भी इसके विचार वे खट 
शरीर उग्र ये। यह तन्त्र रौर योग मे वहत ही निष्णात थं । इसका एक ही 
न्थ संस्कृत मेँ उपलब्ध हं जो श्रभी दुर्भाग्य से प्रकाशित नहीं है। इस श्रन्थ 
का नाम है--श्द्वयसिद्धिः जिसमे साधक को गुरु की सेवा करने, सियो के प्रति 
आदर दिखलाने तथा समग्र देवतार्श्रो के निकेतन होने के कारण इस शरीर की 
पूला करने का विधान दे । | 

(८ ९ ) लीलावन्न-ये लद्मीड्करा के धान शिष्य थे । संस्कृत में इनके श्रन्थ 

उपलन्ध नहीं हे परन्तु कम से कम इनके नव श्रन्थ के ्रनुवाद्‌ तञ्जुर मे मिलते 

ह । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चलता टै जिनका नाम “विलासवज्ः था । 

( १० ) दारिकपाद- ये लीलावत्र के शिष्य ये। परन्तु कुच लोगो का 
विचार है कि ये लुरपाद्‌ के शिष्य ये । बौद्ध गान श्रो दोहा नामक भ्रन्थ से पता 
चलता है कि दारिकपाद्‌ वंगाल के रहने वाले थे श्रौर इन्होने इन ग्रन्थो का प्रणयन 
अपनी मात्रभाषा मेँ किया था जिनमें से ऊच का उल्लेख उपर्युंक् भ्रन्थ मे किया 
गया हे । अपने एक गीत मे इनो ने लुपा के मरति विनम्रता दिखलाई हे जिससे 
डा दरभ्रसाद शाघी ने यह ॒निष्कषं निकाला है कि ये उनके साक्षात्‌ शिष्य ये । 
परन्तु लुदपा का काल इनके बहुत पूवं था रतः यह सिद्धान्त मानना उचित नही 
हे । इ्टोनि संस्कृत में श्रनेक भ्रन्थो कौ रचना कौ । परन्तु इनमे से कोऽ भौ मन्थ 
नहीं मिलता । इनके दस भ्रन्थो का अनुवादं तञ्जूर में मिलता ह । 

( ११ ) खहजयोगिनी चिन्ता-ये दारिकपाद की शिष्या थी, इनक 
एक संस्कृत न्थ की हस्तलिखित परति मिलती है जिसका नाम ध्यक्तमावाजुगततत्य- 
सिद्धि" दै । इस भरन्थ की परीक्षा से पता चलता हे कि इनकी विजञानवाद्‌ प्र यिशोण 
श्रास्थां थी । यह जगत्‌ चित्त का ही विकास है । भज्ञा शरोर उपाय ये दोनो चित्त 
से ही उत्यजन हें । इन्दीं दोना के मिलन से चित्त मे महासुख का उद्य होता ड । 

वि. 


१- -नजञोपायविनिश्वयसिद्धि' तथा क्ञानसिद्धि-दोनों का अकाशन हो गया 


हे । गायकवाड श्रोरि° सीरीज, संख्या ४४, (0 ४ 81148108 ¶0ा"्‌रऽ, 
5817008. 1929. 
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(१२) डोभ्ीं देर्क-- तिव्वतीय प्रमाणा से इनका मगध का राजा 
दोना सिद्ध होता दै। ये तञ्जूर में च्राचार्यं सिद्धाचा्यं के नाम से प्रसिद्धं दै तथा 
इनकी गणना ८४ सिद्धो मेँ है (नं ० ४) । चीणापा श्रौर विरूपा दोनो इनके युरु थे । 
ये हेवञ्जतन्त्रः के श्ननुयायी ये । सिद्ध कण्टपा इनके शिष्य बतलोये जाते दै । 
इनके ्रनेक भरन्थो के ््ुवाद तञ्जूर में पाये जाते दँ जिनमें सदजसिद्धिः नामक 
ग्रन्थ मल संस्कत में मिला दहै। म्बी गीतिकाः नामक इनका भाषा में लिखा 
गया प्रन्थ भी था, सम्भवतः जिसके नेक पद 'वौद्धगान ओ दोहा" सें मिलते दें । 
इस सिद्ध परम्परा से श्रतिरिक्त भी ्राचायं हए । जिनमें स्रदयवञ् विशेष 
म्रसिद्ध दे । इनका समय १२ कीं शताब्दी के श्रासपास है । इन्टनि वञ्जयान के 
त्यो के म्रतिपादन के लिए २१ भ्रन्थ लिखे हँ । इनमें श्रनेक भन्थ बहुत ही छोटे 
दै । इनमें ऊदृष्टिनिर्घातन, तत्त्वरत्नावली, पध्तथागतमुद्राविवरण तथा चतुसुदा- 
तान्त्रिक तत्त्वो के ज्ञान के लिए विशेष गौरव रखते दै» । 

( घ ) वजयान के सिद्धान्त 

तान्तिक तत्त्व जानने के लिए दृस्योग का श्रनुशीलन परम श्रावश्य दे । 
जिन्दोने यह अजुशीलन किया दै वे जानते दं कि हव्योग का मूल सिद्धान्त चन्द्र 
श्रौर सूयं को एक श्रवस्थापन्न करना है। तन्त्र की साङ्केतिक 
जीवन का भाषामें हकार शओरौर ठकार चन्द्र रौर सूयं के वाचक हँ । इसलिये 
लच्य हकार श्रौर ठकार के योग--श्र्थात्‌ हग्योग- से च्रभिप्राय चन्द्र 
श्नौर सूयं का एकीकरण हे । इसी को इडा ओर पिद्धला नाडी 
अथचा प्राण श्र अपान वायु का समीकरण कटा जातादै। वेषम्य से दी 
जगत्‌ की उत्पत्ति टोती दै ओर समता भ्रलय कौ सूचिका है। जिससे यह जगत्‌ 
फूट निकलता है उसके साम्यावस्था में विद्यमान रहने पर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता । 
यदह देत या लय की श्रवस्था है । जगत्‌ में दो विरुद्ध शक्तियों है जो एक दूसरे 
का उपमदेन कर प्रभुता लाभ करने के लिये सदा क्रियाशील रहती दँ । बहिःशक्ति 
१. इन समभर भ्रन्था के संम्रह के लिए द्श्व्य “अद्वयवज्र संग्रहः ( गा० श्रो° 

सी० सं० ४०), बरोदा १९२७ । 

इस भ्रन्थ के श्ारम्म मे पूज्यपाद पण्डित हरपरसादशाख्री जी ने लम्बी भूमिका 
लिखी हे जिसमें बौद्धसम्परदार्यो के सिद्धान्तो का पर्याप्त विवेचन है । 
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की खधानता होने पर खष्टि होती दै शओमौर श्न्तःशक्ति की प्रधानता होने पर संहार 
होता दहै । स्थिति उभय शक्तिर्यो की समानता का निदशंक है । शिव-शक्ति, पुरुष- 
भक्ति रादि शब्द इसी आदि न्द्र के बोधक दे । जीव देह में ये शक्तियाँ आण 
श्रौर पान रूप से रहती द । प्राण श्रौर श्रपान का परस्पर संघषेण ही जीवन 
ठे। आण पान को श्रौर श्रपान प्राण को पनी रोर खीचता रहता दै। इन 
दोना को उदूबुद्ध कर दोनो में समता लाना योगी का परम कतेव्यहै। प्राण 
तथा अपान की समता, इडा शौर पिङ्गला की समता, पूरक श्रौर रेचक की 
समानता ( अथवा कुम्भक ), खषुम्ना के द्वार का उन्मोचन-एक ही पदाथ दै । 
इडा वाम नाडी दै गौर पिङ्गला दाहिनी नाडी टै तथा दोनो की समानता होने 
पर, दोना के मध्य मेँ स्थित सुषुम्ना नादी का द्वार श्रापसे श्राप खुल जाता हे। 
इसी द्वार के सहारे पाण की उध्वं गति करना योगिर्यो का परम ध्येय है । खुघुम्ना 
के मागंही को कहते दै मध्यम पथ, मध्यम मागं, शल्यपदवी अथवा ब्रह्मनाडी । 
सूर्यं रौर चन्द्र को यदि भ्रकृति तथा पुरुष का. प्रतीक मानतो दम कह सकते देँ 
कि मक्रति श्रौर पुरुष के श्रालिङ्गन के विना मध्यम मागे कभी खुल नदीं सक्ता । 
वाम श्रौर दक्चिण क समान होने पर मध्यमावस्था का परणं विकास ही निर्वाण है । 
इडा श्रौर पिङ्गला के समीकरण करने से कुगडलिनी शक्ति जाग्रत होती है। जब 
षट्चक्र का मेद्‌ कर श्राज्ञाचक्र से ऊपर साधक की स्थिति दोती है तव कुण्डलिनी 
धीरे-धीरे ऊपर चदकर चेतन्य-समुद्ररूप सहखारचक्र मेँ स्थित परम शिव के 
श्रालिङ्गन के लिए श्प्रसर होती दै। शिव-शक्ति का यद्‌ श्रालिङ्गन महान्‌ ्रानन्द 
का अवसर टै । इसी चस्या का नाम युगलरूपदटे।. 
(वज्रयान' का ही दूसरा नाम सहजयानः' हे । सटजिया सम्प्रदाय के योभिरयो 
क सता्धसःर “सहजावस्था को प्राप्त करना सिद्धि की पूणता है । इसी श्रवस्था 
का नामान्तर निर्वाण, मदाछख, सुखराज,* महायुद्रा-साक्षात्कार 
सहज्ञवस्था रादि है । इस श्रवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान प्राहक, प्राह्य तथा 
प्ररण इस लोकप्रसिद्ध त्रिपुरी का उस समय सवथा श्रभावेदहो 


~~ ~~~ --- ----- - -- --- ~~ = ~ 
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१. जयति सुखराज एकः कारणरहितः सद दितो जगताम्‌ । 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव सवज्ञः ॥ 
( सरदपाद का वचन, सेकोदेशटीका ध° ६३ ) 


~~ 
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जाता हे) इसी श्रवस्था का वर्णन सरहपा ( ८०० ई० के आसपास ) ने इस 
म्रसिद्ध दोहे मे किया हे :-~-- 
जह मन पवन न सच्रइ, रवि ससि नाह पवेश । 
तहि वट चित्त विसाम करू, सरहे कहिअ उवेश ॥' 
ग्र्थात्‌ सहजावस्था मेँ मन शौर आण का सच्वार नहीं होता । सूये नौर चन्द्र 
का वाँ अवेश करने का अधिकार नहीं डे। चन्द्र ओौर सूये, इडा-पिङ्गलामय 
घ्रावर्तनशील काल-चक्र का हौ नामान्तर दै। निवाण पद काल से श्रतीत होता 
टे, इसलिये वद्य चन्द शौर सूर्य के प्रवेश न दोन की वात का सरहपा ने वणेन 
कियादहै। इसी अवस्था का नाम है “उन्मनीभावः । इस शरवस्था में मन कालय 
स्वाभाविक व्यापार है । उस समय वायु का भी निरेध सम्पन्न होता है । सहजिया 
र्गो का कटना है कि यही निर्वाण म्त्येक व्यक्ति का निजस्वभाव ( अपना 
सच्चा रूप ) दे । इस समय जो आनन्द होता है उसी को महासुख कहते हें । 
इसी का नाम सहज है । वह एक, कारणदीन परमाथं हे । महासुख के विषय में 
सरहपाद की यह उक्ति नितान्त सत्य है कि :- 
(घोरे न्धारें चन्दमणि, जिमि उञ्जोअ करेड्‌ । 
परम महासुख एखुकणे, दुरिअ अशेष हरेद्‌ ।।' 
द्र्थात्‌ घोर अन्धकार को जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि दूर्‌ कर श्रपने निमंल 
काश से उद्धासित होता है उसी कार इस ्रवरथा मेँ महासुख समस्त पापो को 
दूर्‌ कर प्रकाशित होता है) इस महाल की उपलब्धि वञ्रयानी सिद्धो के लिये 
परम पद्‌ की भर्ति है१। 
इह महाखख के प्राप्त करने का एकमात्र उपाय दहै गुरु का उपदेश । तन्त्र 
साधन मागे टे । पुस्तकावलोकन से इस मागंका रहस्य नहीं जाना जा सकता । 





१. “हेवज्तन््र" में महास्ख को उस श्रवस्था का आनन्द बतलाया दे जिसमें 
न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न परायापन । आदि. 
अन्त-मध्य का अभाव रहता टे 
राइ ण शन्त मउ णहि, नउ भव नउ निव्वाण । 
एह सो परम मदासुदृउ, नउ पर नउ शछप्पाण ॥ 
( सेकोदेश टीका ( ५० ६३ ) में उदू्त देदज्रतन्त्र का चन )} 


२४बोः 
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इसीलिए साधक को किंसी योग्य गुरू की शिक्षा नितान्त आवश्यक 
गुड तच्च दोतीदे*। परन्तु गुरुका स्वरूप क्या ह॑ १ जानना अत्यन्त 
श्राचश्यक दै । सदटजिया लोग कहते हैँ कि गुर युगनद्धङ्प दै 
शर्थात्‌ मिशुनाकार दै । वह शल्यता श्रौर करुणा की युगल सूतिं हैः उपाय तथ। 
भरज्ञा का समरस विग्रह है। शल्यता सवशर ज्ञान का वाचक दै; करुणा का चरथं 
जीवो के उद्धार करने के लिये महती दया दिखलाना दहै । गुरु को शल्यतां शौर 
करुणा की मिश्रित मूतिं बतलाने का अभिप्राय यद टै कि वह परम ज्ञानी होता हे 
परन्तु साथ दी साथ जगत्‌ के नाना प्रपन्न से श्रातं म्ाणियो के उद्धार > लिये 
उसके हृदय मँ महती द्या व्रि्यमान रहती दै । वञज्रयान में प्रज्ञा श्रौर उपाय के 
एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया दै । क्योकि अज्ञा रौर उपाय का सामरस्य 
( परस्पर मिलन ) ही निर्वाण है" । बुद्धत्व की अक्ि के लिये केवल म्रज्ञा से काम 
नटीं चलता ओर न उपाय से ही काम चलता दै । उसके लिये दोनो का संयोग 
नितान्त श्रावर्यक्र है । इन्दी दोना की मिलित मूतिदोनेसे ण्ुरुको मिथुनाकारः 
वतलाया गया द । वज्रयानी सिद्धा के मतम मौनमुद्रा टी गुरु का उपदेश है । 
शब्द के द्वारा सहजतत्तव का परिचय नदीं दिया जा सक्रता। क्योकि सन श्रौर 
वाणी के गोचर पदाथं विकल्प क श्न्तात देँ । निर्विकल्पक तत्व. शब्दातीत दें । 
दसो को महायानी प्रन्था सँ श्नक्षर तत्व कटा गया दै" । सच। गुरु षह दै 
द्यानन्द यारतिके प्रभावसे शिष्यके इदयमें मदा का विस्तार करे^। 


१. ज्ञान-सिद्धि का १३ वाँ परिच्छद दँखिए 
२. न प्रज्ञाकेतवरलमत्रेण बुद्धत्वं भवति; नप्युपायमात्रेण । जन्तु यदि पुन 
मरजञोपायन्तक्षणो, समताघ्वभावौ भवतः एतौ द्वौ अभिन्नहमो भवतः, तद्‌ भुक्ति 
सुक्तिभवति । 
३. उभयोर्मिलनं यच, सलिलक्षीरयोरिव । 
द्याकारयोगेन, मरज्ञोपायं तड्च्यते ॥ 
चिन्तामणिरिवाश्चेषजगतः सवेदा स्थितम्‌ । 
भुक्तिसुक्तिप्रदं सम्यक्‌ प्रज्ञोपायस्वभावतः ॥ 
४. श्मनक्चरस्य तत्वस्य श्रुतिः का दशना च का । मा० का० 
५. सद्गुरुः शिष्ये रतिस्वभावेन मदाखखं तनोति । 


कि 
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केवल मौखिक उपदेश देना गुरु का काम नीं है । युर कां काम हद्य के ्न्धकार 
क दूर्‌ केर अ्रकाश तथा शरानन्द्‌ का उल्लास करना टं । तन्त्र शाच्र में इसीलिये 
उपयुक्त गुरु की खोज के लिए इतना श्ाप्रह हे । 
गुरु शिष्य कौ योग्यता को पदिचान कर ही उसे तत्व का उपदेश देता था। 
साधक को यम, नियम श्रादि का विधान करना अवश्य चाहिए । सत्य, अदहिसा 
द्द साच-भौमिक नियमो का विधान परमावश्यक है । वञ्रयानी 
शिष्य की मन्थो में गुरु के द्वारा विदित बोधिचित्तामिषेकः का विशेष वणेन 
पाता क्या गयादहे। गुरु की ध्राराधना करना शिष्य का परम कतेव्य 
| | दै तथा गुरु का भी यह श्रावश्यक धमं दै किं वह शिष्य के चित्त 
को अपच से दूर हटाकर सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्नि के लिये उपयुक्त बनावे । शिष्य 
को तान्त्रिक सधना क लिये नवयौवनसस्पलला युवती को श्रपनी संगिनी वनाना 
पड़तादै। इसी का नाम तान्त्रिक भाषा सें सुरा दै । इस सुद्रा से सम्पन्न होकर 
शिष्य वञ्जाचायं ( व्र माग के उपदेशक गुर ) के पस जाकर दीक्षित होने के 
लिये प्राथना करता था) आचाय उसको चज्रसतत्व के मन्दिरमे ते जाता था। 
यह स्थान गन्ध, धूप तथा दुष्प से सजाया जाता था । इसमे फूज्ला कौ मालाय 
लटकती रहती थी । ऊपर सफेद चदवा टंगा रहता था । माला श्चौर मदिरा की 
सुगन्ध से चह स्थान सुवासित रहता था । एसे मन्दिर सँ वज्राचायं मुद्रा के साथ 
शिष्य का तान्त्रिक विधान के श्रनुसार श्भिषेकं करता थां तथा नियम पालन करने 
के लिये अरतिज्ञा करवाता था जो इस प्रकार थीः- 
(नहि प्राणिवधः कायः, चरिरत्नं मा परित्यज । 
आचायस्ते न संत्याज्यः, संवरो दुरतिक्रमः । 
अर्थात्‌ प्राणिका वध कभी नहीं करना, तीनो रत्नो ८ बोद्ध, धमे तथा संघ ) 
की मत छोडना, आं वायं का परित्याग कभी न करना ; यदहं नियम बहुत ही कठिन 


१. या सा संसारचकं विरचयति मनः सनियोगात्महेतोः; 
सा धीयैष्य प्रसादादिशति निजयुवं स्वामिनो निष्प्रपचम्‌ । 
तच प्रत्यात्मवेदये समुदयति खखं कल्पनाजाल पक्त; 
कुर््रत्तस्यादिघ्रयुग्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः सवंकालम्‌ ॥ 
( चर्याचयविनिश्वय प° ३) 
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३ । इस अभिषेक का नाम 'वोधिचित्तः ्रसिवेक दै । इसके प्राप्न करने पर साधक 
का द्वितीय जन्म शेता हे श्रौर उसे बुद्ध-युच्र की पदवी प्रप्त होती हँ । शव तक 
का जन्म सांसारिक कार्य सें व्यतीत हुश्चा । अव गुरुकी कृपा से उसे ्राध्यात्मिक 
जन्म प्राप्न होतादै। गुरु स्वयं बुदधकूप है, अतः शिष्य का जुद्ध-पुत्र कलानां 
उचित ही 8) इस ्भिषेक का रहस्य यह टै कि शिष्य का चित्त निर्वाण कौ 
आनि ॐ लिये सन्मार्ग पर लग जाता हे रौर वह श्रव श्राध्यात्मिक मागं का पथिक 
वन कर श्रपने मंगल साधन मँ क्रियाशील होता दै" । 
तन्त्र-मार्म की विषशद्ध साधना से श्रनभिज्ञ लोगों में यह धारणा फली हद्‌ ह 
कि जितने त्याज्य कर्मं है उन सव का श्नुष्ठान साधक के लिए विदित हं। परन्तु 
यह धारणा चान्त, निराधार तथा निमृल्ल टै। तन्त्रो मे साधक कौ योग्यता 
( अधिकार ) पर बड़ा श्रा्रह दीखता ह । शिष्य को “्पुण्यसभार' का अजन करना 
नितान्त श्रावश्यक है जिसके निमित्त बुद्ध की वन्दना, पापदेशना, एण्याज्ुमोदन 
समयग्रहण की व्यवस्था की गरई है। यम-नियमो का सम्यक्‌ श्रनुष्ठान कथमपि 
वर्जनीय नहीं ह 1 श्रभिषेक ॐ समय वचज्राचायं का यह उपदे दै-- 
प्राणिनश्च न ते घाध्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, मृषा नेव हि भाषयेत्‌ ॥ 
दर्थात्‌ आणिदिसा, शदत्तादरण, कामचार तथा मिथ्या-भाषण कभी नहीं 
करना चाहिए । जो “मयपानः' ्ाचश्यक सममा जाता है उसके लिए श्ञानसिद्धि, 
स्पष्ट कहती है-- 
सवांनथेस्य मूलत्वाद्‌ मद्यपानं विवजेयेत्‌- । 
रथात्‌ समग्र नरथा के मूल होने से मयपान कभी न करना चाहिए । ये 
नियम साघधन-मागं के प्रारम्भिक उपाय हें । इनकी अवहेलना करने पर साघक 
साधारण मागं पर भी नही चल सकता; श्रद्वेत तन्त्रमागं पर चलना तो नितान्त 
दुरूह व्यापार है । सारांश टे कि तन्त्रमागं की साधना उच्चकोटि की साधना दे) 


१. इस विषय के विशेष विचरण के लिये देखिये-श्रीय॒द्यसमाजतन्त्र-परल 
१५५ पर ० ९४-११२ । प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि-परि०° ३, प° ११-१५ । ज्ञानसिद्धि 
१७ यँ परिच्छेद । 

२. ज्ञानसिद्धि ८।१९ । ३. वही ८।२० । 
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उसके निमित्त वे कड नैतिक आचरण की ्रावश्यकता है । थोडी भी नेतिक 
शिथिलता घातक सिद्ध होगी । 
महासुख की उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वणेन वज्जयानी ्रन्थो सें 
विस्तार के साथ मिलता दै। सिद्धो का कहना है किं “उष्णीष कमल" में मदाखुख 
की श्रभिन्यक्ति होती टै। तन्त्रशाघ्र श्चोर दय्योग के प्रथो सें 
अवधूती- मे इस कमल को सटलदल' ( हनार पत्तो वाला ) कहा गया हे । 
भागं वञ्रगुरु का शरासन इसी कमल की कर्णिका के मध्यनेंदहै। 
इस स्थान की प्राप्ति मध्यपमागं के श्रवलम्बन करनेसेदी हो 
सकती है । जीव सांसारिक दशा में दक्षिण ओौर वाम मागे में इतना भ्रमण करता 
है कि उसे मध्यम मार्ग मं जाने के लिए तनिक भी सामथ्यं नहीं होती । यद मागं 
युरुकीकृपासेदही प्राप्य ३ै। सहजिया ज्लोग वाम शक्ति को (लक्लनाः रौर 
दक्षिण शक्ति को रसना" कहते है । तान्त्रिक भाषा में ललना, चन्द्र तथा म्रजञा- 
वामशक्ति के योतक होने से समानार्थक है। रसना, सयं श्रौर उपाय-दक्षिण 
शक्ति के वोधक टोने से पर्यायवाची देँ । इन दोनो के वीच में चलने वाली शक्ति 
का पारिभाषिक नाम द (अवधूती"° । अवघूती शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति दै-- 
अवहेलया अनाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ धुनोति ¦ 
शर्थात्‌ वह॒ शक्ति जो अनायास ही कलेशादि पापो को दूर कर देती टे, 
अतधूतीमागं ही अद्यमागं, शन्यपथ, शआनन्दस्थान शादि शब्दो से अभिहित 
किया जाता दै । ललना रौर रसना इसी अवधूत के ही अविशुद्ध रूप दै । जव 
ये शक्तियों विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती दँ तो इन्द “अवधूती" कहते दे । तब 
चन्द्र का चन्द्रत्व नहीं रहता शौर न सूयं का सूर्यत्व रहता टै । क्योकि इन दोनो 
के श्रालिङ्गन से ही ्रवघूती का उदय होता है । वज्जजाप के द्वारा ललना श्रौर 
रसना का शोधन करने से तात्पयं, नाड़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनो 
नाडियोँ मिलकर एकरस या एकाकार हो जाती दै । इसी निःस्वभाव या नेरात्म्य 


१. द्रष्टव्य चवीणापादः का यह गायन- 
ख ज लाउ ससि लागेलि तान्ती । णहा दाण्डी वाकि किंश्चत श्रवधूती ॥ 
बाज श्लो सहि देरु्र बौणा उन तान्ति धनि विलसई रुणा ॥ 

( बौद्धगान श्रो दोह्या एू० २० ) 
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वस्था को ही शल्यावस्था कहते हे । जो इस शून्यमय द्धेतभाव ने चरधिष्टान 


कर श्रात्मध्रकाश करता हे ची स्वा वच्नगुर है । 
रागमाग-- 
मदाखख कमल मेँ जने के लिये यथाथे सामारस्य मापन करने के लिये मध्यपथ 
का श्रवलम्बन करना तथा न्द्र का सिलन करानादीदहोगा। दोको बिना एक 
कयि हुये खष्टि श्चौर संहार से अतीत निरंजन पद्‌ की प्राप्नि श्रसम्भव है । इसलिये 
मिलन ही अद्वयशल्यावस्था तथा परमानन्द लाभं का एकमात्र उपाय दै, 
खहजिया लोगो का कटना टे किं बुरे कर्मो के परिहारसे तथा इन्द्ियनिरोघ से 
निविकल्पक दशा उत्पन्न नहीं कौ जा सकती । युगल अवस्था की अतिन होने से 
चिराग तथा विषय का त्याग एकदम निष्फल है । इसके लिये. एक ही मागं है-- 
सहजमाग--रागमा्ग, वैराग्यमाग नदीं 1 इस मार्ग ॐ लिये कठिन तपस्या श्चादि 
का विधान निष्फल है । श्रीसमाजतन्त्र का कथन दै कि दुष्कर नियर्मो के करने से 
शरीर केवल दुःख पाकर सृखता है; चित्त दुःखके समुद्रम गिर॒ पड़तादहैः 
इस प्रकार विकेप होने से सिद्धि नहीं मिलती- 
ुष्करोर्नियमेस्ती्रैः, मूर्तिः युष्यति डुःखिता । 
दुःखाब्धो त्तिप्यते चित्तं, विन्तेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥। 
इसलिये पच्च प्रकारो के कामो का त्यागकर तपस्या दारा श्रपने को पीडित नः 
करे । योगतन्त्राचुसार सुखपूवंक बोधि ज्ञान) की प्राति के लिये सदा उदयत रहे- 
पच्वकामान्‌ परिव्यञ्य तपोभिने च पीडयेत्‌ | 
सखेन साधयेद्‌ वोधि योगतन्त्राचुसारतः ॥ 
इसलिये वञ्जयान का यद सिद्धान्त दै कि देदरूपी वृक्ष के चिन्तरूपी श्रह्कर करो 
विशुद्ध विषय-रस कै द्वारा सिक्त करने पर यह वृक्ष कत्पत्रक्ष बन जाता है अौर 
द्माकाश के समान निरलन फल फलता दे । महाषख की तभी र्ति होती दैः-- ` 
तटुतरचित्ताङ्छुरको बिषयरसेयेदि न सिच्यते शुद्धः । 
गगनन्यापी फलदः कल्पतरत्वं कथं लभते? ॥ 


१. “चर्याचयविनिश्चयः के ललदेपाद कृत रथम पाद्‌ की टीका मेँ उद्धत सरह 


पाद्‌ कां चचन । 


चुद्तन्त २७९ 


रागसे दही बन्धन होतादहै अतः सक्तिभीरागसे दी उत्पन्न होती है, 

इसलिये मुक्ति का सदटज साधन महाराग या श्रनन्यराग हं, चराग्य नहीं। इस 

वात के ऊपर शदेवञ्जतन्त्रः चादि नेक तन्त्रो की उक्ति अत्यन्त स्पष्ट दैः- 

“रागेन बध्यते लोको रागेनेव विम॒च्यते ।॥ इसलिये अनह्ववञ्र ने चित्त को 

ही संसार रौर निर्चाण दोनो बतलाया दै । जिस समय चित्त बहुल-सङ्कल्प-रूपी 

अन्धकार से अभिभूत रहता दै ; विज॒ली के समान चश्चल होता हे रौर राग, द्वेष 
शमादि मलल से लिप्त रहता हे, तव चही संसार रूप दे । 

अनल्प-सङ्कल्प-तमोऽभिभूतं, प्रमञ्जनोन्सत्त-तडिचलच्च । 
रागादिढुवारमलावलिप्रं ; चित्तं विसंसारसुवाच वज्री ॥। 

वही चित्त जव प्रकाशमान होकर कल्पना से विमुक्त होता दै, रागादि मलो 

क लेप से विरदित होता हे, प्राह्य-भरादक भाव की दशा को श्रतीत कर जाता हे 

तव वही चित्त निर्वाण कहलाता हैर । वैराग्य को दमन करने वाले पुरुष को 

"वीरः कते दँ । 

ऊपर ललना श्नौर रसना के एकत्र मिलन की बात कटी गयी है । विशुद्ध 

होने पर ये दोना शरवधूती" के रूप में परिणत हो जाती टे । उस समय एकमात्र 

श्रवधूतिका दी म्रज्वलित रहती दै । ्वधूतिका' के चिशरुद्ध रूप 

'डोस्नीः क लिए “डम्बीः शब्द का व्यवहार क्रिया जाता दै। चासशक्ति 

तथा ज्र दक्षिणशक्तिके मिलनसे जो श्रधनि या तेज उत्पन्न होतादै 

(चाण्डाल्लीः उसकी प्रथम अभिव्यक्ति नाभिचक्रसें होती है। इस शरवस्था 

मं वह॒ शक्ति च्छ तरह विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया 

भाषा से सांकेतिक नाम॒ श्चाण्डालीः है । जव चाण्डाली विशुद्ध हो जाती है तव 


१. म्ज्नोपायविनिश्चयसिद्धि ४।२२ 
२. म्रभास्वरं कल्पनया विमुक्त, प्रहीणरागादिमलग्रलेपम्‌ । 
प्राह्यं नच प्राहकमभ्रसत्वं, तदेव निर्वाणपदं जगाद ॥ 
( प्र० वि० सि ४।२४)} 
नागार्छन के निम्नाङ्कित वचन से इसकी तुलना कीजिये । 
निर्वाणस्य तु या कोटिः, कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किञ्चित्‌ , खस्‌ च्ममपि वियते ॥ 
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उसे “डोम्बीः या ्वङ्गालीः कहते दें । ्रवधूती, चण्डाली च्रौर व्गाली 
(या डोम्बी) एक ही शक्ति की त्रिविध वस्था के नामान्तर है । श्रवधृती 
 प्रवक्था में दवेत का निवास रहता है क्योकि उसमें इडा रौर पिङ्गला पथक्‌ रूप में 
पना कार्यं अलग-अलग निर्वाह करती है । चण्डाली श्रवस्थामें देतादरेत का 
निवास है तथा बङ्गाली अद्रेतभाव की सूचिकाहै। तन्त्र में शक्तिके जो तीन 
मेद-अपरा, परापरा तथा परा-किये-गपरे हँ उनका ल्य इन्दं तीनो भेदो 
से हे। अवधूती श्रवस्था में वायुकासंचार तथा निगमहोतादै, इसीकानाम 
संसार है । शक्ति को सरलमाग मेले राना र्थात्‌ वक्र गतिकेो दूर कर सरलपथ 
म ले चलना साघक का म्रधान कायं टै । सिद्धाचा्यो का उलू वाटः ( ऋनुचत्मे, 
सीधा मागं ) यही हे । वाम श्रौर दक्षिण की गति जव तकर टै तव तक हमारा 


१. तुलनीय भुष्ुकुपाद की यदह प्रसिद्ध गीति- 
श्राज भुसुक्‌ बंगाली भडली । णिश्र घरिणीं चण्डाली लेली ॥ 
उहि जो पश्चधाटर णडइ दिबिसंज्ञा णठा। 


न जनमि चिश्र भोर कहि गइ पठा ॥ 
२. मध्यमाग दी सरल मागे, लु मागं या अजू बाटदहं। सरहपाद्‌ की 


उक्ति 
उज्‌ रे उज्‌ दड़िनालेश्रोरेर्वेक ।' 
निग्रहि वोदिया जाहु रे लोक ॥ 
रथात्‌ ऋल॒मागं को पकड़ा, ठे रास्ते को छोड दो । 
सिद्धाचायं शान्तिपाद्‌ ( प्रसिद्ध नाम भुखुक ) की यद उक्ति भी मननीय हे 
चाम दहिन दो वाया छांड़ी । 
शान्ति बुगधेउ संकेलिड ॥ 
शर्थात्‌ वाम श्रौर दक्चिण मागंको छोडकर मध्यमागे का प्रहण श्चाचश्यक 
दे । यही वि्ुद्ध श्रवधूतीमाग" या वञ्जमागं हे । विना इसका श्रय लिये बुद्धत्व 
तथागतभाव या महासुख की श्राति का दृसरा माग नदीं दै-एतद्‌ विरमानन्दो- 
पायमाग विहाय नान्यमागसद्‌ूभावाऽभिमुखोऽस्ति । इसी का योतक यह तन्त 
वचन दै- 
एष मागवरः श्रेष्टो महायानमहोदयः । 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ 


चुद्धतन्तर २५. 


मागं टेढा ( सिद्धो की भाषा नें बक = वक्र) ही रहता है । इस मार्म को छोडकर 
सीधे मागं में च्याने के लिए सिद्धाचार्यो ने अनेक खुन्दर द्शटान्त दिये दै । इस 
माग, के अवलम्बन करने से वच्रयानी साधक को अपनी अभीष्ट-सिद्धि माप्त होती 
दै। शन्तिमक्षणमें रागाम्रि श्रापसे श्राप शान्त हो जाती है जिसका नाम है 
निर्वाण-( या ्राग का बुफ जाना ) रागाम्नि के निदत्त होने से जिस श्रानन्द का 
सकाश होता है उसे कहते द विरमानन्द्‌ । उस समय चन्द्र स्वभावस्थित 
होता दै, मन स्थिर होता है, तथा चायु की गति स्तम्भित होती दै । जिसके हृदय 
मं विरमानन्द का प्रकाश उत्पन्न हो गया ह वही यथाथ स योगीन्द्र, योगिराट्‌ हे 
तथा सहटजिया भाषा मेँ वही चच्रधर' पदवाच्य सदगुरु कटलाता द । 
सहजिया लोग म महासुद्रा का साक्षात्कार ही सिद्धि गिना जाता है । श़ल्यता 
तथा करुणा के श्रभेद को दी महामुद्रा कहते दै । जिसने इस श्रभेद ज्ञान को 
प्राप्त कर लिया है, उससे अज्ञात को भी पदाथं नदीं रहता । 
महाश्युद्धा उसके लिए समग्र विश्व के पदाथ श्रपने विशुद्धरूप को प्रकट कर 
देते हें । शधवमंकरण्डकः, शुद्धरलकरण्डक' तथा “जिनरत्नः--ईइसी 
महामुद्रा के पर्याय हँ । तन्त्रशाचछर मँ शिव श्रौर शक्तिकाजो 
तात्पयं तथा स्थान है वही रहस्य तथा स्थान चञ्रयान मे शाल्यता तथा करूणा 
श्मथवा चच्र श्रौर कमल का है। शिव-शक्तिके सामरस्य को दिखलाने के लिए 
तन्त्र मे एक यन्त्रविशेष का उपयोग किया जाता हे । यन्त्र मेँ दो समकेन्द्र त्रिकोण 
दै--एक उध्वेसुख त्रिकोण रहता है श्रौर दूसरा अधोमुख व्रिक्नेण । ये प्रथक्‌ 
रूप से शिवततत्व तथा शक्तितत्त्व के दयोतक दै--इनका एकीकरण दोनो के 
परस्पर श्ालिगन या भिलन का यान्त्रिक निदशेन है । शून्यता तथा करुणा के 
परस्पर मिलन-वञ्ज श्रौर कमल का परस्पर योग-दोर्नोका रदस्य एकी 
दै शक्तिद्धय का परस्पर मिलन या सामरस्य या समरसता । ` 
इन्द्रियसुख में श्रासक्त पुरुष धमेतत्व का ज्ञाता कभी नहीं हो सकता । वञ्च- 
कमल के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज्रमागं म अच्युत रखने की 
योग्यता प्राप्त कर ली ह अथवा जिसने शिच-शक्ति के मिलन से ब्रह्मनाडी मे बिन्दु 
को चालित कर स्थिर तथा दद्‌ करने की सामथ्यं सिद्ध करली टै, वही महायोगी 


१, द्रष्टव्य ज्ञानसिद्धिं १।५६-५७ । 
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हे । धमं का तत्त्व उसकी ज्ञानष्टष्टि के सामने स्वयं उन्मिषित हो जाता दै । समस्त 
साधन का उदेश्य बोधिचित्त या विन्दु की रक्षा करना है । वोधिचित्त से श्रभिप्राय 
बोधिमागं पर ्मारूढचित्त से है° । एसा उपाय करना चाहिए जिससे चित्त उस 
मागे से पतित न हो जाय । नाना प्रकार की साधना का फल काय, चाक्‌ तथा चित्त 
की टटता सम्पादन करना होता टै। देवता के संयोग से काय की ददता, चञ्रजापः 
के द्वारा चन्द्र-सूयं की गति के खण्डन होने पर वाक्‌ की टदेता ओरौर सुमेरुशिखर 
पर श्वास को ले जने से चित्त की दृदृता सम्पादित होती दै । बिना इनकी ददता 
हए साधक सें परम चेतन्य की शक्ति का आविर्भाव हो नहीं सक्ता । यदि अराधि 
भाव सम्भवतः हो भी जाय तो उसे सहन या धारण करने की क्षमता साधक में 
नदीं रहती । इसलिए गुरु इस ददता की प्राप्ति के लिए विशेष शआ्रह दिखलाता 
दे। इस ददता कौ अभिव्यक्ति वज्रः शब्द कै द्वारा की जाती दै। इस प्रकार 
देतभाव के परित्याग से अद्रेतभाव की अनुभूति वज्रयान का चरम ल्य दै । 


वज्ञ" शून्यता का दी भौतिक प्रतीक द क्योकि दोना ही दद्, श्रखण्डनीय, छेदय 
श्रमेय तथा विनाशो हें 


दृढं सारमसौशीयमच्छेधामेद्यलन्तणम्‌ । 
अदादि अविनाशि च शून्यता वज्मुच्यते ॥ (वच्रश्ेखर प्र° २३) 
चवजयान क्रा श्रथ हे सव बुद्धा का ज्ञान-( सचेताथागतं ज्ञान वञ्रयान- 
मिति स्प्रतम्‌ः )। इस मत में परमाथ सवेव्यापक, श्रविकारी, 
तच्वभावना सवज्ञ माना जातादे। अकाश के समान श्रपतिष्ठित, व्यापक 
तथा लक्षणवजित जो तत्त्व है यही "वज्ज्ञान" दै । न यह भावरूप 
है, न श्रभावेरूप, न भावाभावरूप ओ्रौर न तदुभयवर्जित दैः-- 
भावाभावौ न तौ तच्चं, मवेत्‌ ताभ्यां विवर्जितम्‌ । 
न देशत्वमतो युक्त, सवेज्ञो न भवेत्तदा ॥ ( ज्ञा° सि० १२।४ ) 


१. शरनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम्‌ । 
शुल्यताकरणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्तम्‌ ॥ ( श्रीसमाजतन्तर प° १५३ ) 
इसकी विस्तृत व्याद्या के लिए द्रष्टव्य ( ज्ञानसिद्धि ध्र ७५ ) 

२. ज्ञानसिद्धि १।२७ 


अप्रतिष्ठं यथाकाशं व्यापि लक्षणवजितम्‌ । 
इदं तत्‌ परमं तत्त्वं वञ्जज्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ ८ ज्ञानसिद्धिं १।४७ ) 
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मूलतत्त्व साकार तथा निराकार दोनो से भिन्न दे । उसके निमित्त न तो शल्य 
की भावना करेन श्रशूल्य की, न शल्य को छोडे श्रौर न श्रशूल्य का परित्याग 
करे ( प्रज्ञोपाय० ४।५ ) क्योकि शल्य शौर अशून्य के ग्रहण करने से श्रनल्प ` 
कल्पना का उद्य होता है । इनके त्याग से संकल्प जन्मता है । इसलिए दोना को 
छोडना ्रावश्यक दै । परमार्थ निर्विकार, निरासङ्ग, निष्काङक्ष ( आकाङ्क्ताहःन ) 
गतकल्मष, ्रायन्तदहीन, कल्पनायुक्त दै । शूल्यता ही श्रज्ञा' दै तथा अशेष प्राणिया 
पर श्नुकम्पा ( कृपा ) ही उपायः दे । अज्ञोपायं के मिलन काञ्जथ हं भ्ज्ञा तया 
करुणा का परस्पर योग । इसकी उपलब्धि से ही परमाथ मिलता टे । तत्त्वभावनया 
भावक, भाव्य तथा भावना की च्रिपुटी से रदित दती 
न यत्र मावकः कश्चित्‌ › नापि काचिद्‌ विभावना । 
भावनीयं न चेवास्ति, सोच्यते तत््वभावनाः ॥ 
वज्जयानी अन्धो सें अज्ञा श्रौर उपाय की एकाकार की सूति क निदशन के लिए 


एक वीज का वणेन किया जाता टे । यह वीज है- एवं । त्राह्यणतन्त्रा मे जिसे 
शिव-शक्ति का योग मानते दै उसी तत्त्व को यह बीज प्रकट करता 


एवं तच्च दै । इस बीज का यान्त्रिक स्वरूप यह दकि एकार <> त्रिकाण 
की श्राकृति वाला है श्रौर वीचमें लघुच्रिक्रोणकेरूपमं चःक्ः 
कौ स्थिति है 1“ चिन्दु दोना के संयोग का सूचक दोनों त्रिकोणो का मध्यबिन्दु है) 
यह बीज बुद्धरत्न के रखने के लिए करण्डक ( सन्दृक्त ) माना गया ह । इसकी 
प्रापि की भहायुख' उपलब्धि है । अतः यह सव सौटयो का श्राय माना जातः 
दे । हेव्रतन्त्र के अनुसार- \ 
एकाराकरति यद्दिव्यं, मध्ये वंकारभूषितम्‌ । 
आलयः सवंसौख्यानां, बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
इस बीजतन्त्र तँ एकार मातारूप दै, श्रौर चहं चन्द्र तथा भरज्ञा का योतक दै ¦ 








१. भ्रजञोपायस॒युक्तात्मा सवासङ्गपराङ्मुखः । ` 
जन्मनीहैव संसिध्येत ततत्वाभ्यासे कृतश्रमः ॥ ( प्रज्ञोपाय ° ५।१६ ) 


२. मह्नोपाय-विनिश्वय-सिद्धि का चौथा परि० तथा ज्ञानसिद्धिं का १२ दों 
परि० देखिए । | 
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चकार पिता हं एवं सूयं तथा उपाय का सूचक हे । बिन्दु श्ननाहत ज्ञान का मतीक 
है, जो दोनो के संमिश्रण का फल है ॑ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः 
[वन्दुश्चानाहत ज्ञान तञ्जातान्यद्तरयाण चः ॥ 
रतः 'एवेः युगलकूप का वाचक दै । परमाथ एक भी नींद, नदोहीदहै, 
अपितु दो होते हए भी एकाकार टह । इसी तत्तव को वैष्णव शुगलमूर्ति", तान्त्रिकः 
लोग श्यामलः तथा वौद्धलोग ध्युगनद्ध' नाम से पुकारते हँ । जिस भकार दो वेल 
एक दही युगम वाँधे जाने पर अपनी भिन्नता खोकर एकता के सूत्र में वेघ जाते हे 
उसी प्रकार यह परमतत्त्व ( ज शिच-शक्ति श्र्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के परस्पर मिलन 
का प्रतिनिधि दै) दोदोते हए भी दो नहीं ्ै। वह रदरैत ( दो नदीं ), अद्वय 
( दय-नदीं ) श्रादि पदो के द्वारा वाच्य होता दे। इसी तत्त्व का प्रतिनिधि "एवं 
पद दे । इस वीज कौ उपयोगिता के विषय मेँ सिद्ध कार्टपाद्‌ की यह रदस्यमयी 
` उक्ति वधान देने योग्य टै- 
एवकार वीअ लअ छुस॒मिअ-अरविन्दए । 
महुअर रुएं सुरअ-वीर जिघडइ मअरन्द एर ॥ 
साधक को प्रथमतः वैराग्य को दमन करना चाहिए जिससे वह "वीर" पदवी 
को प्राप्त करता हे । तव इसी “एः वीज को लेकर अच्युत ( कभी च्युत न होने 
वाला } महाराग ( श्रत्यधिक ्रेममय ) खख को चित्त उसी प्रकार श्रनुभव करता 
हं, जिस प्रकार भ्रमर खिले हुए कमल के ऊपर बैठकर भकरन्द का स्वाद लेता हे। 
एचः तत्त्व का यथाथं ज्ञान समग्र क्ञेय पदार्थो की उपलब्धि टे । इसका ज्ञान 
साधक को उच्चकोटि की सिद्धि में पर्चा देता दै । काण्डपाद कहते दै-- 
एवङ्कार ज बुञ्मिअ ते बुञ्मिअ सअल असेस । 
धम्मकण्रडओ सो हु रे णिअ-पहुधर-वेसः ॥ 
द्ाशय यह ह कि जिसने एवङ्कार को जाना है उसने समग्र विषयो को जान 
लिया दै । परमार्थ के ज्ञाता के सामने जगत्‌ का कोई भी विषय श्रज्ञेय नहीं रहता । 


१. सिद्ध काण्टपाद्‌ के २१ वं दोहे की टीका मेँ उद्धत श्हेवज्रतन्त्र के वचन । 
द्रष्टव्य -दोहदाकोष घु ° १५६ । 
२. काण्ट--दोदाकोष, दोहा ६ । २.-वही--दोहा २१। 
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श्ल्यता ओर करणा की अमेदरूपिणी यह महामुद्रा धमकायरूप है अर्थात्‌ बुद्ध 
का सत्य यथार्थं स्वरूप है । इसके ज्ञान होते दी साधक अपने प्रभु-चज्रधर-के वेश 
को घारण कर लेता हे । इतना महत्त्वपूणे होने के कारण इस बीजमन्त्र का 
वञ्रयानीय साधना में विशिष्ट गौरव दे । 
(एर्वे" का आध्यात्पिफ रहस्य 

एवँ तत्व की उद्धावना वौद्तन्त्र-भन्थो मेँ की गई हे। एवे शब्द तीन 
वर्णो-ए + व +-“-से बना ह्या हे ओर इसमें भरत्येक वणे एक एक तत्वका अतीक 
डे। एकार मावृशक्ति, चन्द्र तथा मज्ञा का द्योतक हे । वकार शिवतत्त्व, सूय तथा 
डपाय का सूचक है। बिन्दु (*) दोनो के योगकाप्रतीकदहं। इसी विन्दुका 
दूसरा नाम श्ननाहत ज्ञान ह । ईस ग्रकार्‌ एव शिव शक्ति के सम्मिलन का सूचक 

एकार शक्ति त्रिकोण को सूचित करता दे जो कि अरधोसुख त्रिकोण ९८ दहं । 
वकार शिव त्रिकोण का प्रतिनिधि दहं जो त्रिकोण के बीच म ऊष्वसुख से चतेमान 
हे । बिन्दु दोनो त्रिकोणो का केन्द्रस्थानीय हं । इस अकार इसत यान्त्रिक निदशन 


4 


इस यन्त्र का च्राध्यात्मिक रदस्य दिन्द्‌-शार्खो में भी स्वीकृत किया गयादे 
ज्ञो बौद्धो के सिद्धान्त से मिलता जुलता दे बौद्ध-मरन्थो के अनुरूप ही एकार 
शङ्ाट ( त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यन्त्र ( भगयोनि ) का भरतीक है ओर वहः 
वहि का ग्रह कहा गया दहै :- 
न्रिकोणमेकादशमं, बहिगेहं च योनिकम्‌ । 
शङ्गाटं चैव एकार-नामभिः परिकीतिंतम्‌ ॥ 
इसके तीनो कोण इच्छा-शक्ति, ्न-शक्ति श्रौर क्रिया-शक्ति को सूचित करते 
ठ । इसी के मध्य में बौद्धो के वड्कार के समान चिच्चिणी क्रम कौ स्थिति त्रिकोण केः 
मध्य सें वतलाई जाती है-- 
नरिकोणं भगमिद्युक्तं वियतस्थं गुप्रमण्डलम्‌ । 
दच्छोाज्ञानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिच्िणीक्रसम्‌ ।। 
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इस मकार इस तत्त्व का रहस्य बौद्धा के समान हिन्दू-तान्तिकको भी 
ज्ञात था 
( ऊ ) कालचक्छयान 


वज्रयान के उदय के कुद्क ही समय वाद एक नवीन बोद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय 
काजन्म हुश्रा जिसका नाम दै "कल्लयच्छयानः । इस सम्प्रदाय को धारणाय 
चञ्जयानी ग्रन्थो सें ही उपलब्ध नहीं होती भ्रल्युत शव तान्त्रिका 

ग्रल्थं के भ्रन्थोमे भी ये सिद्धान्त पर्याप्त स्पषटरूप से पराप्त होते दें, 
उदाहरण के लिए, अरत्यभिक्ञादशन के श्राचाये श्रमिनवयुप्त नें 

पने "तन्त्रालोकः में कालचक्र का वड़ा ही विशद, . विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
हे, परन्तु उन्टेनि इस सिद्धान्त को शेव तान्त्रिक तर्यो के अन्तगतं ही सम्मिलित 
किया दै । परन्तु ये सिद्धान्त सुद्यतया वे दी दै जिनको ्राधारं मानकर इस बौद्ध 
तान्त्रिक सम्प्रदायने पने नवीन यान-कालचक्रयान--का भ्रवतेन किया । 
सिद्धाचारयौ की वाणि्यो के श्रनंशीलन से भी हम इसी परिणाम पर पर्हुचते दँ कि 
ये तथ्य सिद्धौ को अवगत ये। कालचक्र की इस धारा करो श्राश्नित कर पिच्छलो 
शताव्दिर्यो सें इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हृद्या । परन्तु सासश्री के श्रभाव में 
इस मत के इतिहास का पता नहीं चलता। अभी दाल में 'सेकोदेश टीकाः 
नामक ग्रन्थ अकाशित हुच्रा टै जिससे कालचक्र के दाशेनिकं सिद्धान्त तथा 
न्यावटारिक साधना-पद्धति का विशिष्ट चणन हं । यह प्रन्थ किसी मूल तन्त्रप्रन्थ 


१. इस तत्तव के रदस्य के उद्धाटन का श्रेय महामहोपाध्याय प° गोपीनाथ 
कविराज को हे । इस विषय के विशेष जिज्ञाखश्रा को उनका निम्न लेख देखना 
चाहिये- | 

116 215६८ अंद्णा0दव्याव्€ ग (रवा ©, चि, वृ02 ८इल्यालु 
{15 व(€ व ठप] ४०1 11 ए9{ 1 1944. । 

२. गा० श्रो° सी० ( संल्या ९० ) मेँ डा° कारेल्ली की महत्वपूणं प्रस्तावना 
ॐ साथ अकाशित, बडोदा १९४१ । इसकी सम्पादिका इटली की रहने वाली हें 
परन्तु उनका तन्त्रम प्रवेश तथा तान्त्रिक ततत्वोकौ शरोर उनी सहानुभूति 
भारतीयो के समान है । भरन्थ के श्रारम्भमें दी गई अस्तावना विद्त्तापूणे तथा 
ज्ञातन्य विष्यो से परिपूणं दै । 
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की व्याल्यामात्र है । इसके अनुशीलन से कालचक्यान के विशाल साहित्य का 
तनिक श्राभास सा सिलतादै। परमार्थं सेवाः के ्रतिरिक्त “विमलप्रभाः इस 
मत का विशिष्ट ग्रन्थ प्रतीत होता ह । इस भ्रन्थ के लेखक का नाम है--नडपाद्‌ 
या नारोषा 1 ये कोई विशिष्ट तान्तिक आचाये अतीत होते दैँ। इस भरन्थर्मे 

नागान, आ्येदेव तथा चन्द्रगोमी? के तान्त्रिक मतविषयक पा का उद्धरण 
दिया गया है । साथ ही साथ प्रसिद्ध सिद्धाचायं सरहपाद के दोहदा उद्धत किये 
शये द° । इन्द्रभूति की ज्ञानसिद्धि से चज्रयान' का लक्षण दिया गया दे । अनेक 
प्रसिद्ध सिद्धा के पय भी प्रमाणरूप से दिये गये हें । इससे स्पष्ट है कि नारोपाः 
का समय १० म शताब्दी से ` पटले नटीं हो सकता । इस ग्रन्थ का विषय हे-- 
सेकर; श्रसिषेक या तान्त्रिकी दीक्षा, परन्तु आचारपद्धति के श्रतिरिक्त मूल [सद्धान्ता 
काभी संक्षिप्त विवरण दियागयादहै। इसी भ्रन्थके श्राघार पर्‌ कालचक्रयान ॐ 


मत का संक्षि वणेन यों भरस्त॒त किया जाता दं । 


मुख्य सिद्धान्त- ॑ 

कालचक्रयान का यह -सुद्य सिद्धान्त है कि वाटर का समप्र ब्रह्माण्ड इस 
मानव-शरीर के भीतर दं । यद तो वेदान्त का सान्य सिद्धान्त दे कि पिण्डाण्ड तथा 
ब्रह्माण्ड सें नितान्त.एकता दै । बरह्म जगत्‌ के सूये-चन्द्र, आकाश-पाताल-भूमि, 
समस्त भुवन, चिन्ध्य-हिमालय आदि पवत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियों-- 
जितने विशाल तथा सूदम प्रप उपलब्ध होतें वे सब इस देह मे विदयमान 
टं । विद्वान्‌ काकायेदहं किं वह्‌ इस रहस्य को जानकर अपने शरीर की शुद्धि के 
` सम्पादन का यत्न करे । शरीरके दी द्वारा सिद्धि प्राप्च होती है, साघना का सुल्य 
साधन शरीर दै। अतः कायश्ुद्धि होने पर दी अ्राणष्ुद्धि तथा चित्तशुद्धि दहो 
सकती दै । काय, प्राण तथा चित्तका इतना घनिष सम्बन्ध दै क्रिंएक कौ शुद्धि 
इए विना दूसरे की विशुद्धता संघटित नहीं दो सकती ओर भिना तीना कौ विशुद्धि 


१. द्र्य सेकोदेशटीका ए०५९ । 
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हए परमाथं की प्रापि नितान्त असम्भाग्य है । इस अकार काय में टी कालचक्र 
का परिवतन सदा हुश्मा करता हे । इस तत्व को पहचानना चादिए । 


यह विश्व शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फल दै । परम तत्त्व 
को श्रादिवुद्ध' कहते दँ । उनका न आदि है शौर न अन्त दै। श्रनन्त ज्ञान से 
सम्पन्न होने से, ्रविपरीत रूप से समप्न धर्मो को जानने के कारण, वेदी बुद्धः 
इस विश्व के आदि में वतमान होने से श्रादि बुद्ध दे । शमादि" से तात्पयंदटै 
उत्पादन्ययरदित से । वे करुणा श्रौर शून्यता की मूतिं हे । श्र्थात्‌ परमतत्व के दो 
रकार दै--(१) शन्यता-समस्त धर्मो के निःश्वभाव होने का ज्ञान; यह उक्कृष्ट 
मज्ञा दे । (२) करुणा-अननन्त दया अर्थात्‌ दुःख के समुद्र मेँ इवने वाले आणि्यो 
को उद्धार करने की शसीम श्नुकम्पा। भ्ञा तथा.करुणा की सम्मिज्ित मृति 
कालचक्रयान मं आदि बुद्ध' दै जिस कौ यह महती विशिष्टता है कि वे सर्वज्ञ होते 
इए परम कारुणिक हें । जव तक करुणा का उदय नहीं होता, तव तक अज्ञासम्पन्न 
होने से भी विशेष लाभ नहीं है, इसलिए शुद्ध को हम (भगवान कहते है- 
अथात्‌ जगदुद्धार की सामथ्यं रखने वाला । अतः महायानी कल्पना के श्चनुसार 
ही कालचक्रयान मेँ रादि बुद्ध" की कल्पना करुणा श्रौर॒श्ुल्यता की एकता के 
रूपमे की गदे दै उन्दींकीसंज्ञा कालः है। उनकी शक्ति संबृतिरूपिणी ह 
श्रथात्‌ जगत्‌ का यह व्यावहारिक रूप ( संदृति ) उन्दी की शक्ति है । चक्र संतत 
परिवतनशौल विश्च का प्रतिनिधि दै! शक्ति से संवलित रूप कालचक्र" है । यह 
अद्य ( दो होकर भी एक ) दै तथा कभी विनाश नदीं दने वाला (श्रक्षर) 2-- 


अनादिनिधनो बुद्ध आदिवुद्धो निरन्वयः । 
करुणाशून्यता-मूतिंः कालः संबरतिरूपिणी । 
शून्यता चक्रमिद्युक्तं कालचकोऽद्वयोऽच्तरः ॥ 


्ादि-वुद्ध- 

त्रादि-बुद्ध के चार काय होते है-(१) सहज काय, (२) घमं काय, (३) 
सम्भोग काय तथा (४) निर्माण काय । वैदिक दशन मे जीव की जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
घुषुप्ति तथा तुरीय- ये चार अवस्थाय मानी जाती हैँ । इन चारों श्रवस्था्रों मेँ 
विद्यमान रहने बाला चेतन्य भिन्न-भिन्न नामो से पुकारा जाता दै । जाप्रत्‌ अवस्था 
के साक्षी चैतन्य को ( जीव को ) "विश्व" कहते दै, स्वप्न के साक्षी को ^तेजस' तथा 


 खुद्धतन्ब २३८४ 


खघपि के साक्षी को श्रज्नः कते है । इससे श्रतिरिक्त तुरीयद्शा का साक्षी वास्तव 
श्ात्मा" हे । उसी प्रकार कालचकयान में इन॒ अवस्थां से सम्बद्ध चार कायो 
कौ कल्पना मानी जाती है । इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न व्र तथा योग का निर्देश 
इस चक्र मेँ किया गया है-- 


१। सहजकाय करणा | ज्ञानवज्र विश्ुद्धयोग तुरीय 

धम॑काय मत्री चित्तवञ्ज | धर्मात्मक योग खषु्ति 
र| संभोगकाय | युदिता | वचाग्चत्र मन्त्रयोग | स्वप्न 
४ निर्माणकाय । उपेश्चा | कायवज्न | संस्थान योग . { जाम्रत्‌ 


प्रादि-बुद्ध का (१) संहज़काय ही परमाथतः सत्य दै । यह ॒शल्यता के 
ज्ञान होने से विशुद्ध दै । यदह तुरीयदशा के क्षय न होने से अक्षर तथा महासुख रूप 
हे । वास्तव करुणा का उदय इसी काय मेँ है । शतः वह ज्ञानवघ्र कटा गया | 
यही विशुद्ध योग है । (२) धमकाय मेँ विना निमित्त दी ज्ञान का उदय होता 
हे । सुघुप्नि के क्षय होने से यह नित्य, नित्य श्रादि देत से रदित होता दै, मेत्री 
रूप है, निचले दोनों कार्यो के द्वारा जगत्‌ का समग्र कायं सम्पन्न कराता है, यह 
निर्विकल्पक चित्त की भूमि होने से शचित्तवञ्रः तथा धम। त्मकं योग कहलाता हे । 
(र) सम्भोगकाय स्वप्न की दशाका सूचक दै! इसमें अक्षय अनादत ध्वनि 
काउदयहोतादहै। सब प्राणिर्यो के नादरूप होने से मन्त्रसुदिता रूप दै । मन्त्र 
के उदय का सम्बन्ध इसी कायसे है। इसे वागवज्र तथा मन्त्रयोग कहते दें । 
इसी काय के द्वारा आदि बुद्ध घर्म तत्त्वो की शिक्षा भदान करते दै । (४) निमाण- 
काय का सम्बन्ध जाभ्रत्‌ दशासे है। नाना निर्माण काया को धारणकर बुद्ध 
कलेश का नाश करते हँ । यही कायवज्र तथा संस्थान योग कदलाता है । इन 
चारो कायो की कल्पना योगाचार को भी मान्य थी । इस कल्पना मे नेक नवीन 
वाते मनन करने योग्य हे । 


१. सेको हेशटीका धू ° ५~६£ 
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कालचक्र'- | 

`  कालचक्रः शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उसी परम-तत्व का दयोतक दै । 
इस शब्द के चारो क्षर परमायै सत्य के स्वरूप का मतिपादन करते दैं। (काः 
कारण का प्रतीक है र्थात्‌ परमतत्त्व कारणरहित दै। कारण बोधिचित्त काय 
एक दी पदार्थ हैँ । (लः लय ( नाश ) का योतक दै। लय किंसका १ राण का। 
काय के व्यापार के शान्त होने पर प्राण कालय अवश्यम्भावी होता दे । “चः 
चल चित्त का वाचक ह ।! जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्धं रहने से चित्त इन्दी 
विषया मं सदा भ्रमण क्रिया करता ह । इसलिए वह॒ चश्चल रहता दै । “ऋः. कम 
वन्वन का सूचक हं । अथात्‌ तुरोयाचस्था में काय, म्राण तथा चित्त का बन्धन 
करमशः सम्पन्न होना दै । प्राण तथा चित्त का परस्पर योगं ` नितान्त धनिष्ठ रहता 
६ । इसलिए प्रथमतः कायविन्दु का निरोध करना आवश्यक दै । यह ललाट में 
सम्पन्न हता ह । शतः काः नि्माणकाय का सूचक दै। कण्ठ में -वाग्‌-विन्दु के 


निरो दोनेसे प्राणका लय द्ोता दै । विना प्राण के लय किये चश्चल चित्तका 


वन्धन हा नहीं सकता । इन तीनो के बन्धन तथा लय का श्नुष्टान तुरीय दशा 


म किया जाता है । अतः कालचक्र ( जिसमें ये चारौ श्रक्षर कमशः सन्निविष्ट 


हें) उसौ परम सत्यभूत, क्षर, श्यादि-बुद्ध को योतित करता रै- 


काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयोऽच्र वे । 
चकाराचलचित्तस्य कऋकारात्‌ क्रमवन्धनेः । 


काल चक्रः पदतः उसी परमाथे का योतक है । (कालचक' मे दो शब्द्‌ ठै 


काल श्रौर चक्र । काल मौर चक्र का समन्वय ही परमतत्त्वं का योतक हे । ज्ञान 
तथा ज्ञेय से सम्बन्ध ॒रखनेवाला ज्ञाता, सव श्राचर्णो के क्षय का कारण है। अत 
वह्‌ "कालः कटलाता दै । कालः उपाय तथा करुणा--एक हौ तत्त्व के पर्याय है-- 
वही तत्तव, जिसे हम पुरुष या शिव के नाम से ब्राह्मण-ग्रन्थो मेँ पुकारते है । 
्ञयरप मँ सदा उपस्थित रहने वला, तीन धाठुश्रा--काम घातु, रूप घातु तथा 
शररूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र चकर 
कटलाता दे । चक, प्रज्ञा, शएल्यता--एक दी तत्त्व के पयाय दै- वही तत्त्व, जिसे 
भ्रकरृति या शक्ति की संज्ञा ब्राह्मणव्रन्थो मेँ दे। परम तत्त्व इन्दं ज्ञाता तथा ज्ञेय, 
म्रज्ञा तथ। उपाय का समन्वय होने के कारण कालचक्र की संज्ञासे पुकारा जाता 
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(= 
ट । तन्त्र के जिस तत्व पर हम इतना श्राम्रह दिखलाते है उसी युगलूप परम- 
तत्व को सूचना शिवशक्ति की एकता का बोधक "काक्लच्ः१ शब्द दे रहा ह । 
कालचक्र यानं में यही परमार्थं टे । 

इस तत्त्व की उपलन्धि के लिए कालचक्रयानियो ने विशिष्ट साधना बतलाई 
दै जिसका उपदेश गुरु के सुखसे ही कियाजा सकता है। कालचक्रयान की 
मौलिकता स्पष्ट ट । 
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१. स एव कालचक्रो भगवान्‌ प्रज्ञोपायात्मको ज्ञानन्नेय-म्बन्धेनोक्तो यथाक्षर- 
खखज्ञानं स्चावरणक्षयहेतुभूतं काल इत्युक्तम्‌ । 


( सेको देशटीका प्रष्ठ ८ ) 
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पचम खण्ड 
{ बोद्ध धमं का प्रसार ओर महच्च › 


हणान्‌ चीनांश्च काम्बोजान्‌ शिष्टार्‌ सभ्यांश्च यो व्यधात्‌ | 
गोरवं तस्य धमेस्य क्था वाचा प्रतन्यते । 
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तेहसवां परिच्छेद 
बौद्धधमं का विदेशों वें भरसार 


भारत के बाहर बौद्ध-घमं के प्रचार का अपना पथक्‌ ही इतिहास टै । शोक 
ने इसे सवे-प्रथम राजकीय आश्रय देकर इसका विपुल प्रचार किया । इसके पदिले 
यह भारत के एक ्रान्तमाच्र का घमं था। परन्तु यदि अशोक की घमप्रचार- 
भावना इस धमं को प्राप्त न हई होती तो इसकी दशा जेनधमं के समान ही होती । 
अशोक ने अपने पुत्र श्रोर पुत्री महेन्द्र श्रौर संघमित्रा को सवे-प्रथम म्रयार 
कायं के लिये लंका दीप में भेजा । तव से लंका दी स्थविरवादी बौद्ध धमं ( दीन- 
यान ) का प्रधान केन्द्र बन गया। वहीं से यह धम वर्मा, स्याम ( थाईलेण्ड ) 
रौर कम्बोडिया मेँ फला इस प्रचार इन देशो में दीनयान धमं की अ्रधानता 
दे । भारत के उत्तर में तिव्वत, चीन, कोरिया, मंगोलिया तथा जापान में महा- 
यान धमं की अघानता है। भारतवषं से कनिष्क के समय ( प्रथम शताब्दी) सें 
यह घर्म चीनदेश में गया तथा चीन से होकर यद कोरिया रौर तिव्वत पहुंचा । 
कोरिया से यह धमं जापान में आआया। मगोलिया में इस धमेके ग्रचार करमे कतां 
श्रेय तिव्वती लोगो कोदटै। इस सरकार भारतके दक्षिणी प्रदेशो में हीनयान का 
शौर उत्तरी प्रदेशो में महायान की प्रधानता हे । 

(क ) तिन्वत म बौद्धधमं 

तिन्वत का राज-धमं बौद्ध-घमं दे । वयँ का राजा दलाई लामा धर्मकाभी 
गुरु समफा जाता है । तिव्वत को वौद्धधस चीन से प्राप्त इध्मा रौर इसीलिये 
तिन्वती लोगो ने संस्कृतः भन्थो के चीनी श्रलुवाद का भाषान्तर शरपनी भाषा में 
किया ।` सवांस्तिवादी मत के जिन भ्रन्थो का श्नुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप 
ते मिलता दै इन प्रन्थो का मूल संस्कृत रूप भारत मेँ भी अप्राप्य दै। अत 
सवास्तिवाद कै त्रिपिटक के विषय तथा महत्त्व को जानने के लिये तिन्वती नु 
वादा का श्रध्ययन निवाय ह । तिब्वती अनुवादो की यद एक बड़ी विशेषता है 
कि संस्कृत भ्रन्थो का, वे अक्षरशः श्रनुवाद प्रस्तुत करते हँ । रतः इनकी सहायता 
से मूल संस्कृत भ्रन्थो का संस्कृतरूप भली-भांति युननिमित किया जा सकता हे । 
तिब्बत मे वौद्धघमं के प्रचार का इतिहास वड़ा मनोरलक टे । भिक्षु राहुल सांङ्- 
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त्यायन ने ^तिव्वत में बौद्धधर्मः सँ इस इतिहास को £ युगो में विभक्त किया टै - 
(१) श्रारम्भयुग ५८० ई०-७६३ ई०; (२) शान्तरक्षित युग ( ७६२ ३०-९^र 
६० ), (३) दीपद्कर.युग (१०४२-११०२); (४) सक्सूय-युग (११०२- १३७६६ ०) 
(५) चोक्-ख प युग (१३७६ ई° १६६४ ६० ), (६) वतेमानदयुग (१६६४ ६०) । 


शान्त रज्ित- 


तिव्वत में वौद्धधघमं का पवेश स्नोड-गचन्‌-गखम्‌-पो ( जन्मकाल ५५७ २० ) 
के राज्यकाल में पथम वार हृश्रा जव उनकी खी नेपालराजकुमारौ श्रपने साथ 
क्षोभ्य, मेत्रेय तथा तारा की चन्दन की मूरतिर्यौ ले आई श्रौर दूसरी चरी चीन- 
राज की कन्या पुरातन बुद्धप्रतिमा को चीनसे देन में लाईे। इन घ्िर्यो के 
सहवास से राजा ने बौद्धधर्म को त्वीकार किया । परन्तु इसको व्यापक रूप ७६२द० 
मं मिला जव शान्तरक्चित नालन्दा से तिव्वत मे धमे-प्रचार के निमित्त राजाके 
निमन्त्रण पर श्राये । क्वान्तरल्तित नालन्दा विहार के वे भारी प्रौ दाशनिक 
थे जिनके व्यापक पाण्डित्य का परिचय (तत्त्वसंप्रह' से भलीभोंति चलता दं । ज्ञानेन्द्र 
नामक तिच्वती भिश्ु इन्दं पटले-पहल स्वयं तिव्वतले गये । राजाने इनका वड़ा 
स्वागत किया । राजमहल मे दी वे ठटराये गये तथा इनकी भूयसी श्भ्यथना की गई । 
कारण वश इन्हे भारत लौटना पड़ा । दूसरी बार राजा खि-घखोङ-ल्दैःब्‌चन (७४२-८५ 
३० ) के निमन्त्रण पर शान्तरक्षित ७५ वषं कौ अवस्था मे शारीरिक कठिनाद्यो का 
` विना ख्याल किये तिव्वत पचे । भोट-देश के श्यनेक पुरुषो को भिष्ठ॒ वनाया गया 
तथा "सम्य नामक स्थान पर वड़ा विशालं विहार बनाया गया ८ ७६३- 
७७५ दै )। यही पला विहार तिनञ्वत मे स्थापितं किया गयां जो षदे वौद्ध- 
धमं के प्रचार तथा प्रतार में विशेष सदायक सिद्ध हुश्ना । तिव्वत में श्राचार्यं की 
ख्रत्यु के श्रनन्तर उनके विद्वान्‌ शिष्य कमलशील भी राजा के निमन्त्रण पर 
वहा गये परन्तु चीनी भिश्षुश्रो के साथ वमनस्य होने के कारण इहं पने भरार्णो 
से भी दाथ घोनां पड़ा। 


दोपंकर श्रीज्ञान- 

दीपंकर श्रीज्ञान का जन्म विक्रमशिला महाविहदार के पास ही किसी सामन्त 
के गृहमे हश्राथा। खनते दँ कि इन्दोने नालन्दा तथा बोधगया मेँ दी नदी 
प्रत्युत खचर्णद्वीप ( मात्रा ) मे भी जाकर विद्याध्ययन क्रिया था। विक्रमशिला 
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मदाविहारमें ही ये पे शष्यापन काये करते ये) ज्ञानप्रभ नामक भोटदेशीय 
भिष्ठु के निमन्त्रण पर वे तिञ्बत गये ( १०४२ ई° ) । जीवन के अन्तिम 
तेरह चष वहीं विताकर १०५९५ ई० मे, ७३ वें साल की उभ्र में वहीं निर्वाण आप्त 
किया । इन्टने सेकड़ संस्कृत भन्थो का अ्ुवाद दुभाषि्यो की सहायता से तिव्बती 
भाषा में किया, जिसमें श्राचायं भव्य ( या भावविवेक ) का (मध्यमकरत्नदीपः 
नितान्त विख्यात है । यदह तीसरा युग श्चुवाद के कायं के लिए नितान्त महत्त्व 
शाली है । इसमे मुख्य दाशनिक भ्रन्थो के तिब्वती श्नुवाद्‌ प्रस्तुत किये गये । 
वुस्तोन- 

चतुर्थं॑युग के अन्धकारो तथा श्रनुवरादं मे बु-खृतोन का नाम उल्लेलनीय 
है। इनका नाम रिन्‌-छेन-गरुव ( १२९०-१३६४ ई० ) था । इनकी विद्वत्ता 
श्रहधितीय थी । ये ्रपने समय के ही नहीं; बल्कि श्राजतक्र हए तिव्वती विदधान 
मं अद्वितीय माने जाते दै । इन्नि स्वथं पचास भ्रन्थ लिखे जिनमें भारत श्चौर 
भोट्देश में वौद्ध-धमं के इतिहास का म्रतिपादक प्रन्थ एक महत्त्वपूणे रचना दै° । 

परन्तु इससे भी महत्त्वपूणं कायं उस समय तक के सभी अनुवादित प्रन्था करा 
एकत्र कर कमानुसार दो बडे संग्रा में जमा करना टं । इनम एक का नाम स्क 
पयुर ( प्रसिद्ध नाम॒ कञ्जुर है) श्रौर दूसरे का नाम स्तन-ग्युर ( प्रसिद्ध नाम 
तंजुर ) है। इनमें पटला संम्रह उन प्रन्थाकाटै जो बुद्ध के चचन माने गये \ 
स्कः शब्द का रथं भोट भाषा मेँ है वचनः ओ्रौर श्युरः कहते हँ अलुवाद को । 
इस प्रकार कंजर में बुद्ध-वचन मने जाने वाले प्रन्थो कासंप्रहटे। तंजुर में 
बुद्ध-वचन से भिन्न॒ दशंन, कान्य, वेयक, ज्योतिष, तन्त्र आदि प्रन्थो का विशाल 
संग्रह दै । (त्तनः शब्द का श्रथे है शशाः । अतः दूसरे संप्रह म शाश्वपरक 
मन्थो का तिञ्वतीय संग्रह दै। कंजर ओरौर तंज॒र का ्रध्ययन बौद्ध धमं के अनु- 
शीलनं के लिए कितना श्रावश्यक है, इसे विद्वानों को बतल्लाने की आवश्यकता 


नहीं । इस संग्रह के कता धुस्तोन" हमारी महती श्रद्धा के भाजने हे, इसमे तनिक 
भी सन्देह नदीः 


१. इश्च प्रन्थ का श्रनुवाद डा० श्रोबरमिलर ने अमरेजी पे किया दै । 


२. तंज्ञर के प्रन्थो की विस्तृत सूची के लिए दिए डा० कारदियेर का सूत्री-पत्र 
2{8100प्€ तप {0गाोव5 एला १८६ 18 -3810110६0€वृचट ०९10816 $ 
{28115 1909-18. 








३६४ , बोद्ध-दशन-मीमांसा 
लामा तारानाथ-- 


चौथे युग में बौद धमं का प्रचार वदता दी गया। इस युगके श्रारम्भें 
चाङ्‌-रच प नामक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक महाविय।लय तथा एक महाचिहार की 
स्थापना कर वौद्ध धमं का विपुल प्रचार किया । इसी युग में परसिद्ध विद्वान्‌ लामा 
तारानाथ ( १२७५ सन्‌ ) भी हृए 1 यदपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोड 
रक्पकीर्भोति गभीरन था, तौभी ये वह्ुश्च॒त ये । इनके श्रनेक भरन्थों सें भारतः 
मे वौद्ध धमे का इतिहासः नामक प्रन्थ॒ मटत्त्वपूणं माना जाता है । दन्तकथा्मो 
से मिश्रित हने के कारण से यह विशुद्ध इतिहास तो नदीं कहा जा सकता, तथापि 
भारत से बादर, विदेश दृष्टि से लिखे जाने के कारण इसका महत्त्व कम नहीं हे । 
ससे पूवं इस ॒भ्रन्थ का श्नुवाद यूरोपीय भाषार््रो मँ श्ना था जिसके कारण 
तारानाथ कौ प्रसिद्धि खूब श्रधिक हो गई । इन्टने अनुभूति स्वरूपचार्य के 'सारस्वत 
व्याकरण का श्रनुवाद्‌ किया जिसमें कुरु्तेत्र के पण्डित कृष्णमद्र ने इनकी पयाप्त 
सहायता कौ । इनके श्रतिरिक्त इस युग में पांचवे दलाई लामा भौ घमे-प्रचारमें 
विशेष लप्न रखते धे । इन्दीं की प्रेरणा से पाणिनीय व्याकरण कौ प्रक्रियाकौमुदी 
तथा सारस्वत का श्रलुवाद तिव्वती भाषा में क्रिया गया। इसी युग के साथ बौद्ध 
धमे के प्रचार कौ कहानी समाप्त होती टै" । 


इस संक्षिप्त वणन से स्पष्ट हे कि तिब्बत में बौद्ध धमं का प्रचार लगभग 
१२०० सौ वर्षा. से हे । दसवीं से लेकर तेरदवीं शताब्दी तक भारत रौर तिव्वत 
का सम्बन्ध बहुत दी घनिष्ठ था} इसी समय वजयानी सिद्धाचार्यां के संस्कत तथा 
लोकभाषा मं लिखे गए भरन्थो का श्रनुवाद तिव्वती भाषा में किया गया । कालक्रम 
से भूल संस्कृत भरन्थो के नष्ट दो जाने पर भी तिन्वती भरन्थो के सदारे दमे बौदड- 
मन्थो के विषय काज्ञान दो सकता दहै। तिव्वती श्रनुवाद इतने मूलानुसारी रै 
किं उनकी सहायता से संस्कत मूत लू्पका निर्माण भली भांति किया जने 
लगा है" तिन्वत के मूल धमं ( वोन धमं ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुलता 


१. इस विवरण के लिए भ्रन्थकार भिष्ु राहुल सांङ्ृत्यायन के तिन्वत में 
वौद्ध धमः का विशेष ऋणीदै। यह संक्षिप्त वर्णन इसी प्रामाणिक ग्रन्थ के 
श्राघार पर हे । 
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हे । अतः तिञ्बत मँ जो सभ्यता तथा संस्कृति दीख पडती दै वह सव बौद्ध धमे 
के मचारकाद्ी फलद । | | 
= चर, ५५ 
( ख ) चीनं म बोद्ध्‌-घम 
चीन की एक दन्तकथा है कि सन्‌ ६८ ई० मेँ चीन के महाराज मिड्गरटी 
( ५८-७५ ० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का वना इदा आदमी उड़कर 
राजमदल में प्रवेश कर रा है । उसने श्रपने सभासद से इसका श्रथ पूछा । 
उन्टंनि कहा कि यह पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी नाम फो या फोतो ) के ्मागमन 
करी सूचना हैः। राजा इस स्वप्न से इतना प्रभावित हुत्रा कि उसने भारत से बौद्ध 
ञ्राचार्थो को लाने के लिए श्रपने तसाई इन, सिङ्‌ गिक्ग॒ तथा वाङ्‌ स्वाङ्ग नामक 
तीन राजदूरतो को भेजा । वे यहाँ भारत मेँ राये तथा काश्यप मातङ्ग रौर धमेरत्न 
नामक दो चार्यो को श्रपने साथ लेकर ६४ ई० मेँ लौट गये । बौद्ध धमं का 
चान देश से यदी प्रथम वेश हे। कनिष्क ने बौद्धो की चतुथं संगीति की थी 
था वैमाषिक मत के मान्य भ्रन्थ विभाषा या महाविभाग जंसे दत्काय भाष्य- 
्रन्थ का निर्माण कराया था। म्चाराथं चीन मेँ भिक भी भेजे गये । फलतः 
तर्वास्तिवादी त्रिपिटकौ का श्रनुवाद्‌ तथा म्रचार चौन देश से हुश्ा । यह अञुवादः 
सस्रत मूल के नष्ट हो जाने के कारण समधिक महत्त्वशाली हे । सवास्तिवादिये) 
क इस विपुल परन्तु विस्त सादित्य का परिचय इन्दीं चीनौ अवाद्‌ के आघार 
पर अ्राजकल मिलता है । | 
चीनी परिराजक तथा भारतीय पण्डिता के सादित्यिक उद्योग का काल 
पश्चम शताब्दी से श्रारम्भ होता दै जव फहियान ( ३९९-४१२ 
कादयान ६० ) ने भारत मे भ्रमण किया शौर वौद्धस्थानो का निरीक्षण कर 
 बुद्धधर्म से साक्षात्‌ परिचय प्रप्त किया । 
हेनचोंग ( ६२९-४५ ६० ) तथा इचिङ्‌ ( ६७१-९५ ई० ) के नाम तथा 
काम इस प्रसङ्ग मं खवणा्षरो में लिखने योग्य द 1 हैन चँग के यात्र-विवरणात्मक 
प्रन्थ का चीनी नाम है-- तताड सियुकी जिसे उसके शिष्य ने 
ठेनचोंग॒ ६४५ ६० से संकलित क्या था । दूसरा प्रन्थ है--शिद-चिश्रा- 
फं -चू जिसमें शावयमुनि के धम का पर्याप्त विचरण है । इसकी 
रचना ६५० ० म परि्राजक के शिष्य तथा अनुवाद कायं म सायक ताश्च 
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सिडश्ानने की थी । तीसरा भ्रन्थ हंनचांगश की जीवन का सारांश दै (रचनाकाल 
६६५ ई० )। इस विद्वान यात्री ने ७५ प्रामाणिक वौद्ध प्रन्थो का चीनी भाषार्से 
नेक सहायका के साथ श्नुवाद किया। महत्त्व कीवबात यहदै किये समग्र 
श्रन्थ मायः विज्ञानवाद मत से सम्बन्ध रखते हें । इस समय भारत मेँ इसी मत 
की प्रतिष्ठा थी, नालन्दा विहार में इसी की अधानता थी । च्वोँग यदींका विया्थीं 
था । फलतः उसके विज्ञानवाद का समर्थक होने में आश्चयं की वात नहीं दै । 
इचि ८ ६७१-६९५ ई० ) इनके पीद्टे भ्रमण के लिए भारत में श्राया । 
चह स्वयं सवास्तिवादी था । इसके मृल प्रन्थ तथा भारत के पाज्य-भ्रन्थो के 
अन्वेषण तथा मनन कौ शरोर उसकी स्वाभाविक श्रसिरुचि थी । 
इचि उसका यात्रा-ग्रन्थ इस दृष्टि से विशेष माननीय दै । ये स्च॑-प्रसिद्ध 
चीनी परिवाजक हें । इनसे पदे तथा वाद भी चीन से बौद्ध 
घमं के जिज्ञाषु यात्री श्राते वे तथा प्रचारं के इच्छुक वौद्ध भिश्च चीन में जाते ये 
ओर भरन्थो के श्रनुवादकार्य॑मे संलग्न दोकर ध्म की व्रद्धिमें दाथ वेंटाते थे। 
इचिङ ने लगभग ५० चीनी याच्रिर्यो के नार्मो का उल्लेख किया है । श्रनुवाद का 
सुल्य काल पच्चम से लेकर सप्तम शताब्दी दै परन्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
"पटे भी कम घनिष न था। 


भारतीय परिडतो ने भी बुद्धधमं के प्रचार करने के लिए दुर्लङ्ध्य हिमालय 
को पारकर चीन मे पदापेण किया श्रौर श्श्रान्त परिश्रम से चीनी जैसी चिन्न 
अधान लिपि का तथा माषा का अध्ययन किया तथा श्रपने संस्कृत भन्थो का 
अनुवाद किया । गुप्त-काल में यह वियासम्पकं बहुत ही घनिष्ठं था । इन पण्डिती 
के ्रध्यवसाय की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है। टेसे भि्ुश्रौं सें 
ऊमारजीच, बुद्धभद्र, बुद्धयश, धमरक्ष, गणवर्मन , गुणभद्र, वोधिधर्म, संघपाल, 
परमार्थ, उपशल्य, बोधिरुचि ओर वुद्धशान्त के नाम आज भी चीनी साहित्य मे 
परसिद्ध हँ जिन्न श्रपने धार्मिक उत्साह के सामनेन तो हिमालय को श्नौरनं 
-समुद्र को श्रलङ्ध्य सममा श्रौर जिनकी कीतिं भारते मे संस्मरणीय होने पर भी 
शरान चीन की कमंभूमि मे चमक रही दै। इनमें कुमारज्ीव तथा परमार्थं 
का नाम श्रत्यन्त मसिद्ध टै । चीन में बुद्ध धमं को जन-परिय बनाने का अधिकांश 
श्रेय इन्दी दोनों श्राचार्यो को हे । 
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( १ ) ऊमारजीव ( ३२५-७१५ ३० ) | 
कुमारजीव स्वयं भारत मेँ पैदा नहीं इए ये, पर भारतीय थे । ये चीनी 
तर्िस्तान के प्रधान नगर कूचाके निवासी थे। ये सोतवे वषं श्रपनी माता के 
साथ बौद्ध बन गये । कृचा से आचार्यं वुद्धदत्त के शिष्य बन प्रयमतः सवस्ति 
वादी ये, अनन्तर महायान मेँ दीक्षित हए । ३८२ ९० में जव चीनी सेनापति ने 
वूः्चा प्रर आक्रमण करिया, तव वह इन्दं कदी बनाकर चीन ले गया । पर इर 
चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद्‌ पर प्रतिष्टित किया श्रोर इसी पद से इन्दाने 
दध धरम का उपदेश दिया । इन्दि वौदध धमं के माननीय ९८ यरामाणिकः र्थो 
का चीनी भाषा में ्लुवाद्‌ किया 1 इनके ग्रन्थो से चोन-वासि्यो को विशाल बुद्ध 
साित्य का परिचय मिला । श्रश्वघोष्‌, नागान, ्या्यदेव, वखुचन्धु--इन श्राचाय॑ 
चतुष्टयी का जीवनचरित भी इन्टोने चौनी भाषा में लिखा हे। 
५९) परमार्थ चीनी वौद्ध साहित्य के इतिहास सं परमाथ का नाम सदा 
स्मरण का विषय रहेगा । चीन के धार्मिक नरेश सम्राट उरी ( ५०२-५४९ ई ९): 
ने भारत से संस्कृत मरन्थो के लाने के लिये जिस श्रचुचरदल को 
परमाथ भेजा था, उसी के साथ परमार्थं मी ५४९ ई० म चीन गए च्रोर 
बीस बं के लगातार घोर परिश्रम से ५० संसृत भन्था का चीनी. 
मं श्रदुवाद किया जिनमे २० भ्रन्थ श्रा भी उपलब्ध हे! ये श्रभिधमं के विश्चेष 
ज्ञाता ये । . इनका ही श्र्ुवाद नेक संस्कृत ग्रन्थौ की स्मरति श्राज भी बनाये हुए 
ह । उनमे अरवधोष का महायान श्रदधोरपाद शाघ्रः, श्रसंगकृत (महायान सम्परिप्रह 
शाः तथा श्तवधशाल्लः श्रादि भ्न्थ विशेष महत्त्व के हैँ । . श्वर कौ छपा से 
दिरण्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) का वत्ति ( माठर क्ति १) के साथ अलुवाद्‌ चाज 
भी उपलब्ध ह । ५६९ ६० मे परमार्थं ने घमं के अथं श्रपनी जन्मभूमि मालवा 
से खदूर चीन मं निवांण प्राप्त किया । 
(३ ) हरिवमा-सत्यसिद्धि सम्प्रदाय 
चीनदेश से आकर बुद्ध घर्म मे अवान्तर शाखा्थे उत्पन्न हो गइ । यदोँ के 
किसी श्राचार्यं ने तथागत के किसी उपदेश को विशेष महत्व दिया फलतः उस 
उपदेश के श्राधार पर नवीन मत का उदय हुश्रा जो जापान मं विशेष रूप से 
्ैला। इस सम्प्रदाय का नाम॒ था सत्यसिद्धि सम्प्रदायः तथा संस्थापक का 
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टरिवमां । बडे दुःख तथा आश्य का विषय है किभारतर्मेनतो दिवमा का नाम 
टी कोद जानता है रौर न उनके दारा स्थापित सम्प्रदाय ही से कोई परिचित हे । 
श्रतः इस भूते हए बौद्ध चायं का थोड़ा परिचय देना कु श्प्रासङ्गिक न होगा । 
हरिवमां मध्यभारतं के रटने वाले ये । इनन्ोने सत्यसिद्धि-शाच्लः नामके 
भरन्थ की रचनाकीथी। परन्तु दुःखखका विंषयदटै कि इस भ्रन्थ-रत्नका भूल 
संस्कृत उपलन्व नहीं है । कुमारजीव ने इसका श्रनुवाद चीनी भाषा में किया था 
जिससे इसके स्वरूप का परिचय मिलता है । इस ग्रन्थ का तिव्वती भाषामें भी 
अनुवाद उपलब्ध दे 1 इस अन्थ मे २०२ ध्याय दें । चीन देश के बौद्‌धमताव- 
लम्विया म इस प्रन्थ का इतना श्रयिक प्रचार हुश्रा कि लियान राजवंश के समय 
म सत्यसिद्धिशाघ्च' के नामकरण से. सत्यसिद्धिः नामक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही 
थापित हो गया। हरिवर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादिर्यो के सिद्धान्तो का वड़ा ही खण्डन 
कियाद । | 
विद्वानों ने श्रनेक प्रमार्णो के श्राघार पर यदह सिद्ध कियाद कि दरिवर्मन्‌ 
ऊुमारजीव के एक शताब्दी पटले हए ये । शयतः इनका समय २५० ई० माना 
जाय तो कुच अनुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय की यह विशेषता थी किये 
दीनयान को मानते हुए भी शून्यवाद के पक्षपाती ये । इस अकार से इनन दीन- 
यान शोर महायान का अपने सम्प्रदाय में संमिश्रण कर दिया है । इन्होनि बौद्धधर्म 
को सत्य वाता कौ सिद्धि परर श्रत्यधिक ज्ञोर दिया दै। सम्भवतः इसलिये इनके 
सम्प्रदाय का नाम सत्यसिद्धि" . पड़ गया । चीन देश मँ इस सम्प्रदाय का कभी 
वहत प्रचार था परन्तु श्राश्चयं हे किरेसेउद्धट विद्वान्‌ तथाःश्याचा्यं का श्राज 
कोई नाम भी नहीं जानता? । 
(ग ) कोरिया मे बौद्ध-धमं 
चीन के वाद वौद्धधमे का ्रवेश कोरियामं हृश्रा रौर वँ से वह जापान 
में गया । जापान मेँ जिन-जिन बौद्ध सम्प्रदार्यो का प्रचार हुश्रा वे प्रायः कोरिया 
होकर दी वहोँ पर्हचे थे । कोरिया का इतिदास तीन राज्या मेँ विभक्त किया जा 
सकता दै :- 
, १. इस विषय की विशेष जानकारी क लिये देखिये (भ 19187111 50८ - 
8र$ऽला8 9 उप्तताा8६ प्रतपद्टाण २, 72-79. >) 
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(१) सिला कां राज्य (६६८ ६० ९१८ ३० तक ) । 

(२) कोरये का राज्य ( ९१८-१२९२ ) । 

(२ ) चोज्ञेन का राज्य ( १३९२-१९१० )। 

सातवी शताब्दी मे सिला राज्य की अधानता थौ । इस राज्य ने ५२८ ई० 
सं षौद्धधर्म को स्वीकार किया । ययपि इस समय कनप्यूशियन धमं भी प्रचलित 
था परन्तु उसकी प्रधानता नदीं थी । सातवी शताब्दी मेँ सिला वौद्ध-सभ्यता 
तथा व्यापार का केन्द्र बन गया था। इस समय भारत, तिन्वत श्रौर एशिया से 
व्यापार करने क लिये लोग यँ श्रते ये श्रौर कोरिया के ्ननेक लोग भी तीथ 
यात्रा > ज्लिये भारत द्राति ये । स॒न्‌ ९१८ ड ० सें बाङ्ध वंश का राज्य हुश्रा । इस 
समय मेँ बौद्धधमं की वदी उन्नति हुई । श्रनेक विहारो का निर्माण हुश्रा । परन्तु 
यह वस्था बहुत दिनो तक रही । १२५० ई० मेँ दूसरे वंश ने विजय प्राप 
किया श्र इनके समय मेँ बौद्धधर्म का हास होने लगा। दो राज्रोने जो 
विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया गया, बौद्धधमे के पठन का निषेधं दौ गया । 
१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजधानी में बौद्ध-विहारो को बन्द कर दिया गया 
इसीलिये कोरिया के गावो तथा पहाड़ी प्रदेशमे ही विहार मिलते ठे। इस 
भकार वहाँ बौद्धधर्म का करमशः हास होने लगा । परन्तु सन्‌ १९१० ३० मेँ जव 
से जापानिर्यो ने इसे जीत लिया है बौद्धधर्म फिर से पनपने लगा टै, इस घमं 
का प्रचार ठोने लगा दै तथा इसके ्रध्ययन के लिये श्ननेक खुविधायं प्रदान कौ 
गयी हें । 

( घ॒ ) जापान मे बौद्ध-धम' 


जापान में वौद्ध-धर्म का प्रवेश कोरिया से ५५२ ई० या ५२८ ई० मेँ ह्र, 
जव कोरिया के राजा ने जापान के महाराज किम्मेई के पास सूरो तथा घामिक 
उपकरणो के साथ शाक्यमुनि बुद्ध को कँसे कौ सूति उपहार में भेजी । ऊच दिनो 
तक जापानी-घमं रौर बौद्ध धमं का संघं बना रहा । परन्तु यह विरोध शीघ्र 
ही नष्ट हो गया श्रौर ५० वषं के भीतर ही राजकुमार शोतु् (५७४-६२२ ३० ) 
के.प्रयतन से बौद्धघमे जापान में नितान्त प्रतिष्ठत हो गया । इन्होंने नारा ( जापान 


~~ - ~ 


१. यह्‌ वणन सुजुकी ( ऽप्टपासा ) के 1955895 111 € उप्तताञ 
( २. 222-3831 ) नामक प्रन्थ के प्राघार पर लिखा गया दै । 
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के प्रसिद्ध शहर ) मे तथा उसके श्रासपास बहुत से खन्दर बोद्ध-मन्दिरो का 
निर्माण किया जिने होयुजी का मन्दिर राज भी वतमान दै! इर्टोनि पुण्डरीक, 
श्रीमाला तथा विमलकीर्ति- इन तीन बौद्ध सूरो पर टीकार्ये भी लिखी, इसी 
लिये जापानी बौद्ध धमे के इतिहास में राजकुमार शोक का नाम सदाकेक्लिये 
ममर रहेगा । वौद्धधमं के प्रथम प्रवेश के श्ननन्तर राजा श्रौर उनके सरदार ने 
इस धमे के भरति विपुल श्रद्धा दिखलाई । नन्तर धघौरे-धीरे चः की जनता ने 
भी इसे प्रहण किया । जापानी संस्कृति तथा सभ्यता के उत्थान नें बुद्ध घमं का 
व्यापक प्रभाव सचंत्र कारण-भूत था, इसे विशेष रूप से दिखलाने की कोई 
श्रावश्यकता नदीं । 

चतेमान जापान में अनेक बौद्ध सम्भदाय वियमान दै जिनमें भगवान्‌ तथा- 
गतको किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्व अदान करिया गया है । इन सम्प्रदायो मे 
मुख्य ये देँ जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता दै । 


१ तेन्द्रं सम्पदाय- 
चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई। इस मत के अनुसार 
व्यवहार ओओौर परमाथे- सत्‌ श्रौर असत्‌- में किंसी प्रकार का वास्तविक मेद 
नदीं हे । ्रश्वघोष के कथनानुसार संसार श्रौर निर्वाण मे अन्तर 
१ तेन्द्हे जल श्रोर तरङ्ग के ्रन्तरके समान दहै। जल सत्यहे श्नौर 
सम्प्रदाय तरग असत्य । परन्तु जिस ॒भ्रकार तरंग जल से प्रथक्‌ नहीं है 
शरीर न जल तरंग से ्रलगसे टै, उसी रकार परमार्थं रौर 
म्यचवहार एक दूसरं से एथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं घारण करते । इस सम्प्रदाय का 
यदी मूल मन्त्र है । इस मत के चीनी संस्थापक का नाम ची-चे-ता-शी दै । इस 
धमं का मूल अन्थ है सद्धमपुण्डरीकः । इस भ्रन्थ तथा “माध्यमिककारिकाः का 
अध्ययन कर इसके संस्थापक ने शून्यता, शर्ञप्ति तथा मध्यममरतिपदा के सिद्धान्त 
का श्रतिपादन किया दै । ये तीनों सत्य परस्पर सम्बद्ध है । इस प्रकार इस मत 
मे योगाचार के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विशेष पक्षपात है । जापान मे इस 
घम का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देङ्गियो-देशी नामक धामिक नेता (७६७ से ८२३ ई० 

तक }) केद्वारा की गयी । 
इस मत के श्रघुसार बुद्‌घ कौ शिक्षाश्के तीन भेद माने गयेदै। (१) 


| 
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कालक्रमानुसार (२) सिदधान्ताघ्ुसारी (२) व्यवहारी । बुद्ध की समस्त ॒शिक्षा्यें 
पोच भागों में विभक्त की गई हँ (१) ्नवतंसक  सूच्र,-संबोधि भराप्त करने के बाद 
बुद्ध ने तीन सप्तो तक इस सूत्र की शिक्षा दी जिसमे महायान के गढ रहर्स्यो 
का प्रतिपादन दहै। (२) श्रागम सूत्-जिनकौ शिक्षायें दूसरे काल मंबुद्धने 
सारनाथ में १२ वषं तक दी । (३) वेपुल्य-सूत्र-इनमे दीनयान रौर महायान के 
सिद्धान्त श्राठ वषं तक उपदिष्ट किये गये । (४) पर्ञापारमिता सूत्र-- चौथे काल 
म बुद्ध ने २२ वषं तक इन स्त्रो का उपदेश किया । (५) सद्धमं पुण्डरीक शौर 
महानिर्वाण सूतच्र--इनका उपदेश श्राठ वर्षां तक श्रपने जीवन के अन्तिम काल 
तक बुद्ध ने किया । इन प्रन्थां का सिद्धान्त ही बुद्ध की शिक्षा का परम विकास हे, 

सिद्धान्तानुसारी व्गोकरण मे बुद्ध की शिक्षा्ये स्थूल से सद्म या श्रपूणंसे 
पूणे के कमसे की गई हें । इस कल्पना के ्मनुसार बुद्ध की शिक्षाय चार भागा 
मं विभक्त है । (१) त्रिपिटक (२) सामान्य शिक्षा (२) विशिष्ट शिक्षा--जो केवल 
बोधिसत्त्वो के लिये है । (४) पूणं शिक्षा--बुद्ध तथा समस्त जगत्‌ के प्राणिर्यो 
की एकता का उपदेश जिनके ऊपर तेन्दई सम्प्रदाय कौ प्रतिष्ठा हे । 

व्यावहारिक वर्गीकरण मे बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक टश्टिसे चार्‌ भागामं 
विभक्त देँ । (१) श्कस्मिक--वह शिक्षा जिसे तथागत ने विना. किसी अनुष्ठान के 
निकाण की सदयः रप्ति के लिये दी । (२) क्रमिक शिक्षा--जिसमे कम-कम से 
निर्वाण की भाप्नि के साधन बतलाये गयेदें। {स मागं मं धीरे-धीरे उटकर 
साधक निम्न कोटि से ऊपर जाकर निर्वाण प्राप्त करता हे । आगम,सूत्र, वेपुल्य- 
सूत्र तथा प्रज्ञापारभितां की गणना इसी श्रेणी में हे । (२) ग्न शिक्षा-- यह शिक्षा 
उन लोग के लिये दै जो बुद्ध के साचंजनिक उपदेशो से लाभ उठाने में समर्थं 
हे । (४) श्ननिर्वचनीय-इसका श्मिप्राय यह है कि बुद्ध की शिक्षाये इतनी गूढ 
दे कि पनी बुद्धि के श्रनुसार भिन्न-भिन्न ल्लो्गो ने उसका भिन्न-सिन्न श्रथ 
सममा है । 

यह सम्प्रदाय शून्यवाद का पक्षपाती होते हये भी अपने को उससे प्रथक्‌ 
तथा उचतर सभफ़ता दै । 


१. इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये ( ४ शार श्णोा--3ऽ६ला)8 
० 5प१३)ऽ४ (110६ ए. 270--86. ) | 


२६ बो० 
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२--केगोन सम्बरदाय 
` 'तेन्दई सम्प्रदाय के. साथ यद सम्प्रदाय भी वोद्ध-द्शन के श्राभ्यात्मिक 
विकास का च्‌डान्त निदशंन माना जाता हं । यदह सम्प्रदाय योगाचार मत कौ एक 
शाखा ह जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुश्चा । इसके संस्थापक का नाम तू-फा-शुन था । 
ये षष्ठ शतक मं उत्पन्न हये । चवतसक सूत्र इस सम्प्रदाय का मूलम्रन्थ हे । इसी 
लिये इस सम्प्रदाय का नाम ्रवतंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में (केगोनः 
कटते देँ । इए मत के श्रनुसार भी बुद्ध की शिक्षाश्र मे कभिक विकास बतलाया 
गया इह । 
इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है कि यह विश्व एक ही चित्त का परिणाम 
स्वरूप हे । संस्कृत में इसका श्रथ है--एकचित्तान्तर्गतधर्मलोकः । र्थात्‌ एक 
४ ही चित्त सत्य पदार्थ हे जिसके भीतर यह समभ्र विश्व अन्तर्मिविष्ट 
सिद्धान्त रै । यदह चित्त एक दै, श्ननन्त है तथा परमार्थभूत दै । चित्त ओर 
जगत्‌ का पारस्परिक संबन्ध जल में चन्द्र के प्रतिबिम्ब के समान 
दै । आकाशगत चन्द्रमा वास्तविक चन्द्रमा है। जलगत चन्द्रमा उसी का पति- 
चिम्ब दै। इसी अकार यदह संसार उस श्ननन्त एक चित्त का भ्रतिविम्ब-मान्र ठ 
एक चित्त ही का नाम घमकायदे। इस प्रकार यह सिद्धान्त श्रेत वेदान्त के 
प्रतिविम्बवाद से बहुत कुछ समानता रखता है । 
-शिङ्घोन सम्प्रदाय 
इसी को मन्त्र सम्प्रदाय भी कहते दे । चीन तथा जापान में तान्त्रिक बौद्ध- 
धमे का यही म्रतिनिधिदै। चीन में बौद्ध तर््तरो कै प्रचार का अपना अलग 
इतिदास दै । इसका भ्रचार वाँ दो भारतीय पण्डितो ने किया जिनके नाम वज्रबोषि 
तथा उनके शिष्य च्रमोघवञज्र थे । वज्वोधि ६६० ई०. के लगभग दक्षिण 
भारत क ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हृए थे । ये काश्व के राजपुरोहित ये । ये नालन्दा 
रं बोद्ध- ग्रन्थो के च्रध्ययन के लिये गये शओ्रौर ५८ वषं कौ बद्ध श्रवरथा से पने 
भिय शिष्य श्रमोधवञज् के साथ ७१९ इनमें चीन में गये। ७१ वषं की उन्नवें 
उसी विदेश में इनका देदावसान हुश्रा । ईन्दने ११ तान्त्रिक भ्रन्थो का चीनी भाषा 
मे अनुवाद किया जो व्यान से सम्बन्ध रखते दे । 
इनकी मृत्यु क अनन्तर श्रमोधवज्न ने बौद्ध-तन्त्रौ का चीन देश में इतना 
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अधिक पचार किया कि तन्त्रः के परति वों के राजा तथा ब्रतिष्टित पुरुषो की श्रद्धा 
जाग उठी । राजा ने अ्रमोघवनच्र को भारत से तन्तर-भन्थो को लाने के लिये भेजा । 
वे भारत में श्राये तथा बडे परिभ्रम से ५०० तन्त्र भ्रन्थो का संग्रह कर चीन देश 
को ले गये। हिडवाङ्ग तुङ्ग नामक राजा ने इनके इन कार्यो से भ्रसन्न होकर 
इन ज्ञाननिधि ८ चुत्साङ्ग ) की उपाधि से विभूषित किया । अमोघवच्र की वी 
इच्छाथीकिमँ चीन देश में तन्त्र का प्रचार कर अपने देश को लौट परन्तु 
राजा ने इन्द रोक लिया ओर इनके परति बहुत ही अधिक आदर दिखलाया तथा 
भू-सम्पत्ति भी भदान की। चीन में रहकर श्रमोघवञ्ज ने १०८ तन्त्र-भरन्थो का 
चीनी भाषा मं अनुवाद किया श्रौर ७७४ ई० मे, ७० वषं की आयु मे, इस 
उत्साही ब्राहमण पण्डित ने सुदूर चीन दैश मं निर्वाण पद्‌ प्राप्त किया । चज्जबोधि 
श्रौर अरमोघवञ्ज-ये ही दोनों “मन्त्र सम्प्रदाय" के भ्रतिष्ठापक माने जाते हें । . इनकी 
मृत्यु के श्ननन्तर इनके चीनी शिष्य हृदला्ग इस मत क तृतीय ्राचायं बनाये गये। 


परन्तु घीरे-धीरे चीन देश में मन्त्रो के प्रति जनता की आस्था धटने लगी । 
लेकिन जापान में यह सम्ध्रदाय शआ्माज भो जीवित है श्रौर इसका सारा श्रेय इसके 
जापानी भ्रतिष्ठापक कोबो देशः को है । कोबो देज्गयो के समकालीन थे । ये उनसे 
७ वषं छोटे ये श्रौर उनकी शयु के वाद्‌ १२ वषं तक जीते रहे । कोबो बहुत बडे 
प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । ये गम्भीर विद्धान्‌ , साधु, परिव्राजक, चित्रकार, व्यवहारज्ञ 
तथा स॒ल्ञेखक ये । इनके श्रध्ययन के प्रधान विषयं महावेरोचनसूत्र श्रौर वच्रशेखर- 
सूत्र थे । कोया पव॑त को इन्होने शिङ्गून सम्प्रदाय" का मधान स्थान बनाया 
श्रौर उनके शिष्यो का यह विश्वास है कि वे श्राज भी समाधि में वतमान दें । 
यद्यपि वह पर्वत पर रहना पसन्द करते ये परन्ठु संसार से सम्बन्ध-विच्छेद 
करना वे नहीं चाहते थे । “शिङ्गोन सम्प्रदाय के सिद्धान्त वे ही हैँ जो चज्रयान 
के । मन्त्र की साधना तथा मुद्रा, धारणी भौर मण्डल का भयोग इस सम्प्रदाय मे 
विरोष रूप से है । हम पिले दिखला चुके है कि तिव्वती बौद्धधमं भी चज्ञयान 
से प्रभावित ह्या है । इस अकार दोनों दै्शो- जापान श्रौर तिन्वत--की कला 
पर तान्त्रिक धमं का विरोष प्रभाव पड़ा है। मन्त्रयान के भधानं दैवता बुद्ध 
वैरोचन का चित्रण इन देशो के ्रघान कलाकारों ने किया है। जापान सें वैरोचन 
केदो के नाम से प्रसिद्ध हैँ । विशेष जानने की बात यह है कि तान्त्रिक मन्त्रौ की 
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चील श्क्षरो मे हबह अतिलिपि कर दी गयी दै 1 चौनी विद्वान इन चीनी श्रघुवाष्टे 


नें दिये गये संस्कत के मन्न का उद्धार भलीभोंति कर सक्ते हे । 
9 जोदो-सखम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम छखखावती' सम्प्रदाय टे । इस सम्धदाय का मूल सिद्धान्तः 
यद हे कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम-वुत्सू ) मनुष्य सब दुम्खो से मुक्त दो 
जाता हे चौर वह श्रमिताभ ( जापानी नाम श्रमिद ) के सवे-सौख्य-सम्पन्न लोक 
मे निवासं करता है । शिक्गोन सम्प्रदाय रहस्यमय होने के कारण से चुने हए 
अधिकारियों को सिखलाया जाता था। बुद्ध धमं के लिये जनता का हृद्य स्पशं 
करना आवश्यक या 1 यहे कायं इस नये युग मेँ हृश्रा । 

इस घमं को जनप्रिय वनानेवाले विदान्‌ का नाम करूय-क्षोनिन था ( ९०२- 
९७२ ) । परन्तु इस मत के सबसे बडे श्राचायं थे होनेन-श्चोनिनं ( ११२३.६०- 
१२१२ ३० )। उन्होने चीनी रौर जापानी श्ना भाषाया मे भ्रन्थ लिखकर इस 
मत को लोकप्रिय बनाया । उनकी शिक्षा बिलकुल दी सीधी थी । बुद्ध का नाम 
जपना, उन्हे आत्म-समपेण करना साधक के लिये प्रधान कार्यं माना जाता था, 
कमकाण्ड कीन तो विशेष श्रावृश्यकता थी, न रहस्यवादी दरशन की । केचल सच्चे 
शुद्ध हदय से श्मिताभवबुद्धको प्राथनाद्ी साघक के स्वाथ-साघन का धानः 
उपाय है । होनिन्‌ के पीछे शिनं रान्‌ ( ११७७ ६०-१२६२ ‡०.) इस मत के 
आचाय हए । इन्दनि इस मत कौ ओओौर भौ श्रधिक उन्नति की । वुद्ध के शरण में 
जाना ही मनुष्य के लिये प्रधान कायं था। उनका कहना था कि मनुष्य स्वभाव 
से दी पातकी टै। इन पातको का निराकरण सरलता से बुद्ध के नाम जपने से 
ही दी सकता हं । 

इस अकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता टै। जिस रकार वैदिक 
घमं मे नाम-जप से मनुष्य भगवान्‌ के ल्लोक में जाकर विराजता है, ठीक उसी 
प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वगलोक मेँ समग्र खख शौर सम्पत्ति प्राप्त होती 
दे । सुखावती ( स्वगं ) कल्पना बड़ी ही सेचक तथा कवित्वपूर्णं है । जापानी 
जन-साघारण का यही अपना बौद्धघमं दै। इस धर्मं के दो मूतलअन्थ टै 
(१) सखुखावतीव्यूहसुन्र (२) श्रमितायु््यानसूत्र । बुद्ध का नाम श्मिताभ'दहेजो 
शराजकल जापानी भाषासें शरमिद्‌" के नाम से पुक्रारा जाता दे, 
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५ निचिरेन्‌ सम्प्रदाय 
इस मत के संस्थापक का नाम निचिरेन्‌ शोनिन्‌ ( १२२२ ई० से १२८२ 
ड ° तक )दे। वेवड़ीदही निम्नश्रेणी मेँ उत्पन्नहयेथे। पिता एक साधारण 
मल्लाह थे । इनमें धार्मिक उत्साह विशेष था । श्ाज भी इमके श्रनुयायी बहत ऊच 
-सेनिक प्रवृत्ति के है ओर श्रन्य बौद्धो के साथ विशेष दहेलमेल नहीं रखते । निचि- 
रन्‌ की शिक्षा सदधर्मयण्डरीकः के ऊपर श्राभ्नित है जिसके ऊपर तिन्द्ई' मत 
-भी पूर्वकाल से टी श्राध्नित था। इसलिये इस नवीन मत को तेन्दई' दशन का 
व्यावहारिक प्रयोग कह सकते देँ । इस मत के श्रनुसार शाक्यमुनि सवदा वतेमान 
रहते देँ । वे आज भी हमारे वीचमें देँ । इस नित्य बुद्ध की श्रभिन्यक्ति प्रत्येक 
जीवित प्राणी मेँ होती दै । मिद की सुखावती इस लोक की वस्तु नहीं है ओर 
न वैरोचन का वञ्रलोक ही इस संसार से सम्बन्ध है ।. परन्तु शाक्यसुनि इसी 
जगत्‌ मंदे रौर हम लोगो में इन्दी का प्रकाश दृष्टिगोचर होता द । बुद्ध कौ इस 
अभिव्यक्ति का पता हम नमः पुण्डरीकाय" इस महामन्त्र के एकाप्रचित्त टौकर 
जप करने से हो सकता है। रस सम्प्रदाय की यह वड़ो विशेषता है. कि वह 
इसी लोक से सम्बन्ध रखता है । काल्पनिक स्वगभूमि कल्पना कर लोगो को एिक 
कार्यो से पराङ्मुख करना नदीं चाहता । एेदिकता को अधिक महत्त्व देने के कारण 
इस मत मे देशभक्ति तथा स्वाथं त्याग कौ शोर विरोष रुचि दै । यह सम्प्रदाय 
विश्युद्ध जापानी दै क्योकि इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई । इसका चीन से कोई 
-सम्बन्ध नहीं दै । 
६-ज्ेन सस्रदाय 

जन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थं होता दै ध्यान । यद वास्तविक 
संस्कृत ध्यान" का ही श्रपश्रंश है। इस मतम ध्यान को निवाण्रापि का विशिष्ट 
साघन स्वीकार किया गया है । षष्ठ शताव्द्धी मे बोधिधमे नामक भारतीय पण्डित 
नै दक्षिण भारत से जाकर चीन में इस घमं का पचार किया । &०० वषं तके यह 
-सम्प्रदाय चीन मे उन्नति को ्राप्त करता रहा । १२ वीं शताब्दी में यह मत जापान 
मे आया जहाँ इसने बो ही व्यंपेक उक्तिं की । श्राजकल जापानी सम्प्रदायो में 
जेन को श्रपनां एक विशिष्टं स्थानं है तथा जापानी संस्कृति के अभ्युदय में इस 

-मत का विशेष प्रभावं स्वीकार किया जाता दे । 
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इस धमं का मूल ग्रन्थ है “लंकावतारसूत्रः । श्रनन्तर गण्डव्यूहसूत्र रौर 
अज्ञापारमितासूत्र का भी प्रभाव इस मत के ऊपर पिछली शताब्दी में विशेष रूप 
से पडा । जापानी विद्वान खज्ञकी ने इस मत के इतिहास तथा सिद्धान्त का भ्रामा- 
णिक विवरण श्रनेक भ्रन्थों मे दिया है । इस सभ्पदाय के नुसार ध्यान ही जीवन 
का लच््य पाने के लिये परम साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कल्पनाच्यो 
के जाल को छिन्ल-भिन्न करदेनाटै जिसे बुद्धिने श्रात्माके चारों श्रोर विछ 
रक्खा टै तथा साक्तात्‌ रूप से श्रात्मा के स्वरूप को जान लेना टै । ध्यान के महत्त्व 
को प्रतिपादन करने के लिये जापान के एक कलाकार ने एक वदा ही रमणीय 
चिश्र चित्रित कियाद जिसमे एक ज्ञेन ( ध्यानी ) सन्त वक्ष की डाल के ऊपर्‌ 
ध्यान में स्थित चित्रित किया गया है । पाई लेतियन नामक म्रसिदध कवि जब एक 
भ्रान्त के शासक बने तव वे इस ध्यानी सन्त के रर्शन के लिये श्राये। वक्ष पर 
बेठे इए सन्त से उन्टाने कृटा “सन्त जी ! श्रापका स्थान बडादही खतरनाक दे 
सन्त ने कदा कि तुम्दारा स्थान मुफसे वद्करदटै। क्विने पृष्ाकि में तो यदोँ 
का शासक ठहरा, मेरा स्थान श्मादरणीय दहै। सन्त ने कहा जव ्रापके हदय सें 
वासनार्ये जल रही दै ओर चित्त श्रस्वस्थ दै तो इससे बटकर श्रौर विपत्ति क्या 
हो सकती है £ -शासक ने कहा-'तो श्रापके बोद्धम का सिद्धान्त क्या 
हे इस पर सन्त ने घम्मपद का निम्नाकित श्लोक खनाया जिसमे हिसा 
न करना, पुण्यकाय। का. श्नुष्ठान करना तथा चित्त की शुद्धता बौद्ध-घमे का प्रधान 
सिद्धान्त बतलाया गया हः- 

सञ्व पापस्य अकरणं, कुसखलस्य उपसम्पद्‌ा । 
सचित्तपरियोद पन,, एतत्‌ बुद्धान सासनं ॥ १४।५ 

बौद्ध धमे के इस सिद्धान्त को सुनकर शासकने कटा कि इसमे कौन सी 
नयी बात डै। इसे तो.तीन वं का बच्चा भी जानता दै। सन्त ने कदा-- वहत 
ठीक, परन्तु श्चस्सी का वृद्वा भी इसे कायरूप मँ परिणत .करते हए कठिनता का 
श्नु भव करता दे । 

इस अकार ध्यान या समाधि का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक मागं हे । 


बोधिसत्व की जिन चर्या का वर्णन मदायान ग्रन्थो में दे उनके श्रलुष्ठान के 
ऊपर यह सम्प्रदाय विशेष जोर देता टै । श्णल्यवाद्‌ का भी सिद्धान्त इसे मान्य हे । 
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: पाधात्य देशो में बौद्ध-धम का भभाव 

वरहत्तर भारत, तिन्वते, चीन, कोरिया तथा जापान मेँ बौद्ध घमेके अरमण 
तथा प्रचार की कथां कटी जा चुकी है । श्रव हमें यहं विचार करना दे किं पध्वात्य 
देशो में बौदूघ धमं कां क्या रभाव पड़ा १ हमें यह वात ध्यान मेँ रखनी चाहिये 
कि वौद्म परिडतो तथा चारक ने केवल भारत के समीपवर्ती देशो मेँ दी वौद्घ- 
धमं का प्रचार नहीं किया, ` बल्कि उन्न सुदूर वेवेलोनिया तथा मिश्र रादि देशों 
मे भी इस घर्म की विजय-वेजयन्ती : फहरायी थी । यह बात उल्लेखनीय है कि 
भारत का जो प्रभाव भूमध्यसागर के देशा पर पड़ा वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं पडा 
बल्कि चहं फारस, बेबिलोनिया तथा मिश्र देश होते हये पद्टंचा । ईसाई घम के 
ञ्ननेक चङ्ग पर बुद्ध-धमं काःमभाव प्रचुर मात्रा मे पड़ा है । श्रशोक के शिलालेखा 
से पता चलता हैः कि उसने सुदूर पशिम के देशो में एन्टि्मोकसं के राज्य तक 
धम्मे के प्रचार के लिये पने दूतौ को भेजा था । इसके रतिरिक्त उसने टालेमी, 
एन्टिगोनस, मगस तथाः सिकन्दर के राज्यो तक धमं फेलाया था । ये राजा 
सिरिया, मिश्र, एपिरस चौर मेसिदोनिया नामक देशो के राजाये। इन देशो मं 
अरोक ने भगवान्‌ बुद्ध के घम के भ्रचार के लिये श्रपने अनेक मिशनरियो को' 
भेजा था । इन्दी धमं के चारक ने इन खदूर देशा मे बौदूघ-घमं का प्रचार 
किया । जातको मे चावे जातकः नामक जातक दै जिसमे उस दीप मे जाकर 
, व्यापार करने की कथा का वर्णन दहै । वावेरु का ही नाम वेविल्लोनिया द । इस जातक 
से पता चलता है उस प्राचीन काल मँ भी भारत से बेविलोनिया देश से व्यापारिक 
सम्बन्ध था । शतः बहुत सम्भव है कि यदहाँके लोगो ने वहोँ जाकर बौद्धधमे का 
प्रचार क्रिया होगा । 

सा के जन्म के समय सीरिया मे “एसिनी नामक एक जाति के लोग बडे 
ही घामिक तथा त्यागी ये । ये बडे सदाचार से रहते थे तथा इन्द्िय-दमन करते 
घे। येललोग बौद्ध मिशनरियौ से भ्रभावित हृएये। ईसा श्रपने जीवन कै 
प्रारम्भिक वर्षो मे इन्दी लोगों के सम्पकं मे श्राये तथा उनसे इन्द्रिय-दमन श्रौर 
सदाचार की शिक्षा प्रहणकी। ईसाने इसी शआ्रदशं का व्यवहार रूपमे प्रयोग 


१. इसं मत के विस्तृत तथा ' प्रामाणिक वणेन के लिये देखिये-- 
अ0दपा-55898 17 दला 8010181. ` : ; ;( @णव्‌ इल€8 ) 








०८ :¡: बौद्ध-दरीन-मीमासां : 


श्रपने घमं में किया इन्टोनि चर्च के पादरियों को व्रह्मचये का जीवनं विताने, 
सदाचारी रेने तथा इन्दरिय-दमनः करने का उपदेशः दिया । इस अकार से साईं 
धमं में तपस्या (-कम से कम पादरियो के लिए ) तथा इन्द्रिय-द्मन कौ  भाव्रना 
बोद्ध-घम की देन समनी चाद्ये । इतना दी नही, पाश्चात्य कानी साहित्य मे 
भीः बुद्ध का मान्‌ व्यक्तित्व अ्वतरित किया जाने लगा । पाश्चात्य चचं मेँ सेण्ट 
ज्ञोजफ या जोसफट की जो कहानी है वह बोधिसत्व का ही ङपान्तरित आस्यान 
हे । यही कानी चो घार्मिक `कथार्रो में बरलाम श्रौर ज्ञोजफकी कानी से 
सिद्ध हँ जो सातवीं शताब्दी से प्रचलित हे । ईसाई धमं मे पशुहिंसा का निषेध, 
वेदिः या मूतिं के श्रागे धूप, दीप, पुष्प तथा संगीत का अदर्शन करना वौ दूघ-घम 
से लिया गयां है | मेनिकेदज्ञम ( 1181110118€570 ). नामक ` सम्प्रदाय तो विलङ्ल 
टी बौदुघ धमं से अ्रमावित हा दे । ` यदि वादइविल का सू-दमः ष्ट से अध्ययन 
किया जाय तो यह स्पष्ट ही भरतीत होता है कि बुद्ध ओौर इसा की शिक्षा मे नितान्त 
समता हें । ' बाइविल का सरमन श्रौन दि माउण्डः वाला उपदंश बुदूघ के 
शधम्मपद' मे सङ्ग्रदीत उपदेश से श्त्यधिक समानता रखता दै। इस पकार 
हम देखते दें . बौद्धधर्म ने भारत के न केवल ` पूर्वी देशो को बल्कि पथिमी देशा 
को भी श्रपनी शिक्षा से भावित किया था? । 


० ९क2/>- 


१. ईसाई धमं पर बुदध थमं के अभाव केः लिये दैखिये--सरं चाल्सं इल्ियर 
हिन्दू इज्ञम एण्ड बुद्धिजम भाग ३, प्र०.४२६-४८ । ह 


चौबीखवां वरिच्छेदं 
बौद्ध-घमं तथा दिन्द्‌-धमं 

बौद्ध घमं तथा उपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा एक. विकट ` समस्या 
है। इस विषय मे विद्वानों म मतेक्य नहीं दीख पडता । . ऊच . विद्वान्‌. बौद्ध-घमं 
को उपनिषदो के मागे से नितान्त थक्‌ मानते दै । बुद्ध ने यज्ञो के कमेकाण्ड-की 
समधिक निन्दा की है। रतः उसे श्रवेदिक मानकर ये लोग उसे सिद्धान्त को 
सचंथा वेदविरुद्ध श्रंगीकार करते दे । परन्तु अधिकांश विद्वान की सम्मति में 
यह मत समीचीन नदीं भरतीत होता । शाक्यमुनि स्वयं बेदिकघमं में उत्पन्न हए थे 

उनकी शिक्षा-दीक्षा इसी घम के श्नुसार हुई थी; अतः उनकी शिक्षा पर उपनिषदा 

का अचुर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ह । बुद्ध धमं तथा दशन के सिद्धान्तो कौ दिक 
त्यो से तुलना करने पर जान पडता है कि बुद्ध ने श्रपनी नेक मौलिक शिक्षा 
को उपनिषद्‌ से प्रहरण किया दै । 
वोद्धधमं श्रौर उपनिषद्‌-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ का कनां रै--§्छ लोग 
कहते हैँ कि आरम्भ में श्रसत्‌ ही विद्यमान था ।. वह एक था, उसके समान दूसरा 
न था । उसी श्रसत्‌. से सत्‌ की उत्पत्ति हुई ।' इस सत्‌ से सदुत्पत्ति की कल्पना 
के श्राधार पर दी बौद्धा ने उत्पत्ति से पहले प्रत्येक वस्तु को असद्‌ माना हे । 
शंकराचायं ने भाष्य मे इस सद्धाव' के सिद्धान्त को वौद्धौका विशिष्ट मत 
बतलाया टै । नचिकेता ने जगत्‌ के पदार्थो के विषय में स्पष्ट कदा है कि मर्त्यो 
के पदाथं कल तक भी रिकने वाल्ञे नहीं ह, ये समग्र इन्दियो के तेज ( या शक्ति ) 
को जीणे कर देते हैँ; समस्त जीवन भी मनर्ष्यो के लिए अल्पदहीदहै; संसार में 
चण, ्रेम तथा श्यानन्द के नित्य रूप कां ध्यान रखने वाला व्यक्ति अत्यन्त दीघं 
जीवन से कभी प्रेम नहीं घारण कर सकता-यह कथनः बुद्ध के सव दुःखम्‌ 


१. तद्ध एकं एवाहूरसदंवेदमप्र रासीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । तस्मादसत 
सजायते- छान्दोग्य ६।२।१ 


, श्वोभावा मत्येस्य यदन्तकेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । शपि सर्च 


जीवितमल्पमेव । > -> अभिध्यायन्‌ वणेरतिषमो दान्‌ श्रतिः दीर्घ जीविते 
को रमेत । ( कठ १।१।२६, २८ ) 














१० बोद्ध-दशेन-मीमांसा 


तथा सवेमनित्यम्‌" सिद्धान्तो का बीज प्रतीत होता है । भिश्च बनकर निदृत्ति का 
जीवन विताना उपनिषन्मागं करा मधान ध्येय था । चहदारण्यक के नुसार मुक्ति 
के अभिलाषी पुरुष संसार की तीनो एषणा पुत्रैषणा = पुत्र की कामना, वित्त. 
षण = घन कौ कामना तथा लोकेषणा = यश, कीतिं कमाने की श्रभिलाषा ) का 


परित्याग कर भिक्षा मांश कर श्रपना जीवनयापन करता है१ । इसी सिद्धान्त का 


विशदरूप बौद्ध ॒भिक्खु तथा जेन यातिरयो की व्यवस्था मेँ दीख पड़ता ह । बुद्ध 
से बहुत पहले भारत मेँ भिक्षुश्च की संस्था थी । इसका पता पाणिनि की अ्टा- 
व्यायी देती दे । पाणिनि के अनुसार पाराशर्य तथा कर्मन्द नामक आचार्यो ने 
भिश्च-स््चो की सचना की थी ।२ भभिष्ठुसूत्ः से तात्पर्य उन सूरन से-दे जिनका 
निमोण भिश्च्रो की चर्या तथा ज्ञान वतलाने के लिए किया गया था। बुदूव के 
निकत्तिमागं की कल्पना ही मैदिकं हे । कमंसिद्घान्त बुदूघधमं के श्राचारशाख्र की 
्ावारशिला ह । राणी अपने किय गए भले या दुरे कर्मो का फल श्रवश्यमेव 
भोगता हे । क्म का सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाली है कि विश्व का 
कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से सक्त नदीं हो सकता । यह सिद्धान्त उपनिषदों भे 
विशेषतः अतिपादित लक्षित होता है । बरृहदारण्यक छप ० ( ३।२।१३ ) मे जरत्कारव 
ने याज्ञवल्क्य से प्रह तथा ्रतिग्रह के विषय मेँ जो प्रश्न पू्धा था तथा जिसके 
अन्तिम उत्तर के लिए उन दोनो ने एकान्त मेँ जाकर मीमांसा की थी चह चरम 
उत्तर है--कमे की प्रशंसा । पुण्यं कमं के श्नुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाली होता है 
तरर पाप कमं के आचरण से पापी होता हे" ( युण्यो यै पुण्येन कर्मणा भवति, 
पापः पापेनेति )। इसी सिद्धान्त को ल्य कर कठ उपनिषद्‌ कहता है कुछ 
देहधारी शरीर भ्रण करने के लिए योनि का च्राश्रय लेते है श्रौर कच्छ लोग बरक 





। १. ते इ स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय श्रथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति । ( ब्रहदा० उप० ४।४।२२ ) | | 
२. पाराशर्यशिलालिभ्यां भिश्चुनटसूत्रयोः ८ पा ४।३।११० ) 
 कर्मन्दक्रशाश्वादिनिः ( ४।३।१११ ) | 
२३. वृहदा ० -उप ° २।२।१२ 
४. योनिमन्ये रपदयन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ ( कठ २।५।७) 


नौद्धधमे तथा दिन्दूधमं ४१९१ 


तं जन्म लेते ह । जन्म धारण करना कमं तथा ज्ञान क श्रनलुसार होता है । यह 
कर्म सिद्धान्त उपनिषदौ को सर्वथा मान्य दै ओर इसी के अभाव से वतमान 
दिन्दृघ्मं मेँ यदह नितान्त ग्राह्य सिद्धान्त हे । बुद्धघमं में इसकी जो विशिष्टता दीख 
पड़ती हे; चह उपनिषदौ के ही ्राधार पर दे। इस प्रकार बुद्धधमं म ्रसत्‌ कों 
कल्पना, जीवन की क्षणिकता, भिक्षात्रत धारण करने बाले भिक्षु की चया, कमे कां 
सिद्धान्त- ये सब सिद्धान्त उपनिषद को मूल मान कर गृहीत हए दै । 


वुद्धघमं शरोर सांख्य-- | 

शाक्यमुनि के उपदेर्शो. पर सांख्य मत का कम प्रभाव नहीं दीखता, ` इसमं 
आश्चर्य करने के लिए स्थान नही । उपनिषदो के बीर्जो को अ्रहण कर हौ कालान्तर 
तं सांख्य मत का उदय हमा 1 साख्य मत बुद्ध से प्राचीन दै, इसके लिए एतिहासिक 
प्रमाणो की कमी नहीं है। महाकवि श्रश्वघोष के बुद्‌धचरित के १२ वे सगंसे 
गोतम तथा राड कालाम नामक चार्य की सेड का वणेन क्रिया दे । जिज्ञासु 
बनकर ` गौतम राड के पास गये । तब राड ने जिन तथ्यो का बरहत्रूप से 
प्रतिपादन किया (१२ सगं, १७-८२ श्लोक ) वे सांख्य के श्रनुकूल देँ । . सांख्य 
के मवतंक कपिलः सुनि दी श्रतिबुद्घः नदीं बतलाये गए हे, प्रत्युत जेगीषन्य तथा 
जनक जैसे सांख्याचार्यो को : इसी मागं के अनुशीलन से मुक्त बतलाया गया हे 
( १२।६७ ) । न्यक्त तथां ` 'व्यक्त का भिन्न ` स्वरूप, पञ्चपवां विदा के प्रकार 
तथा लक्षण, सक्ति की कल्पना--सब क्क ` सांख्यानुकूल° दै। परन्तु गौतम ने 
इस मत को ्करत्स्न ( श्पूणे ) मानकर ग्रहण नहीं किया । इसका शरथं यह 
हश्रा कि गोतम कोः श्रराड के सिद्धान्तो मे ठेटि मिली, उनके मताुसार चह: मतं 
कृत्स्न ( पूणे ) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्हँ नितान्त विरहित नहीं मान 
सकते । कमः से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अश्वघे।ष; जेसे प्राचीन ` वौद्‌ध 
्ाचाये की सम्मति में सांख्य गोतम से पुराना 


१. राड के सिद्धान्ता की परसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना भ्राच- 
श्यक हे । यदह सांख्य घाचीन साद्य तथा सांख्यकारिका मे प्रतिपादित सांख्य के 
बीच का प्रतीत होता ह| पश्वभूत, . ्रहंकार, बुदिघ तथा अन्यक्त--इनको प्रकृतिः 
कहा गया है तथा विषय, इन्दि्योँ+ मन `को . विकार कहा. गया , है ( बुद्ध चरित 
१२।१८,१९ ) यह बतेमान कल्पना से भिन्न पढ़ता है । ` 
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दाशनिक इष्टि से दोनां मतां में पर्याप्त समानतां शटिमोचर होती है :-- `: 
¦ (१) इुःखं की सत्ता पर दोनो जोर देते दै 1 संसारे मे आध्यात्मिकं, शाधि 
भौतिक तथा श्ाधिदेविक--इन त्रिविध दुःखो की सत्ता इतनी वास्तवं दै कि उसका 
श्रनुभवे पद्-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता टै । बुद्धं धमं स श्रायं सर्त्यो कां 
श्रथम सत्यं यही दुःख सत्यः दँ । (२) वेदिक कम॑काण्ड को दोनो गौण मानते दै । 
ईश्वर कष्ण कौ स्पष्ट उक्ति है किं संसार के दुःखं का निराकरण लौकिकं उपायो के 
समान वेदिक ( ्रानुश्रविक ) उपार्यो के द्वारा भी सम्प्र नहीं हो सकता । वैदिक 
यज्ञाचुष्ठान मं अचिश्णुद्धि, क्षय ( फल का नाश ), तथा श्रतिशय ( फलो में विषमता, 
कमी -वेशी होना ) विद्यमान ह२ । तव इनसे ्रात्यन्तिक दुःखनित्ति किंस अकार 
दो सकती दे १ बुद्ध इससे श्रागे वदृकर यज्ञो को डुःखनिढत्ति का कथमपि साघन 
मानने के लिए उदयत नहीं । 

( ३) ईश्वर की सत्ता पर दोनों अनास्था रखते दै । प्रकृति रौर घुरुष-- 
इन्दी दोनो को मूलतत्त्व मानकर सांख्य खष्टि की व्यवस्था करता है । उसके मत में 
देश्वर की श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होती । बुद्ध ने इश्वर के ्नुयायियो कौ 
चढ़ी दिल्लगी उदार दै । कभी-कभी ईश्वरविषयक प्रश्न पूछने पर उन्दने मोनं 
का ्रवलम्बन ही श्रेयस्कर समा ! तात्पयं यह है कि ईश्वर को दोना मत शरपने 
सिद्धान्त की पयांप्तता के लिए कथमपि श्रावश्यक नहीं मानते । 

( ४ ) दोना जगत्‌ को परिणामशील मानते दे । प्रकृति सतत ॒परिणाम- 
शालिनी हे । चह जड़ होने पर भी जगत्‌ का परिणाम स्वयं करती हे । इसलिए वह 
स्वतन्त्र है-- किसी पर श्रवलम्बितं नदीं रहती । बुद्व को भी यह परिणामशीलता 
का सिद्धान्त मान्य है । पर एक श्रन्तर दै । सांख्य चित्‌-शक्ति शर्थात्‌ पुरुष को 
परिणामी नही मानता । घुरुष एकरस रहता है । उसमे परिणाम नहीं होता । 


१. दुःखत्रयाभिघातात्‌ जिज्ञासा तदपघातके हेतो । सां० का० १ 
२. इष्टवदानुश्रविकः स ह्यविंशुदिधक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्तान्यक्तन्ञ-विज्ञानात्‌ ॥ ( सां्यकारिका २) 
२. त्रियुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं सवधर्मं । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ८ सांख्यकारिका ११ ) 
अरक्रति कभी परिणामशाल्य नहीं दे । रुष्टिदश। मेँ उसमें विरूप परिणाम तथा 


[ण 
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परन्तु बुद्घधमे में पुरूष की कल्पना मान्य न होने से उसके अपरिणामी होने का 
ग्रश्न ही नहीं उरटता । | | 

( ५ ) अदिसखा कौ मान्यता--अ्रहिसा की जेन तथा बौद्ूधधम का खुल्य मत 
मानने की चाल-सी पड़ गई है । परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति सांख्यो से हद दै । 
ज्ञानम्रागं कर्ममार्ग को सदा से अग्राह्य मानतां दे । पशुयाग में अविशुद्ध कां दोष 
सुख्य है । पशुयाग श्रतिसम्मत शने से कतव्य कमं है क्योकि यज्ञ मेँ हिंसितः 
पश्यु पश्ुभाव को छोडकर मलुष्यभाव क रप्ति के विना ही देवत्व को सदयः प्राप 
कर्‌ जेता हे ।  खांख्य-योग की दष्टि.मे यज्ञ मे पशुहिंसा अवश्य दोती है 1 पश्यु को 
प्राणतरियोग का क्लेश सहना ही पड़ता ह । अतः इतनी हिसा होने से पुण्यकौ 
समभ्रता नदीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य (-२।१३ 3 मं (श्राचाप-गमन 
दिया गया है° । इसीलिए समस्त यमनियमों में शर्दिंसा' की सुख्यता है । सत्य की 
भी प्रहचान अरहिसा ॐ ऊपर निर्भर हे.। जो; सत्य सब ` प्राणियों का उपकारक 
होता हे वही भ्ाह्य होता है । . जिससे प्राणियों का अपकार होता है, वह सत्यः 
माना दी नहीं ` जा सकता । सत्य से ` बद्कर अर्िंसा को आद्र देने का यही 
रहस्य. दै । बौद्धधमं मे तो, यह परम घमं ह दी । 

( ६ ) आआयंसस्य के विषय सें भी दोनों मतो में पयांप्त समता हे। दुःख, 
दुःखसमुदय, ` दुःखनिरोध तथा निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ के अ्रतीक सांख्य मत सें 
सांख्यप्रचचन भाष्य के अनुसार इस भकार द-(१) जिससे हमें श्रपने को मुक्तं 
करना दै चह दुःख हे, (९) दुःख का कारण अकृतिःयुरुष स्वभावतः भिन्न होने पर 


प्रलयदशा में स्वरूप-परिणाम होते है । वद परिणाम से कदापि रदित नहीं होती । 
उस कारिका मेँ श्रसवधमि" सं मत्वर्थीय इन्‌ भ्रत्यय का यदी स्वारस्य हे । भ्रसव- 
धर्मेति वक्तव्ये मलर्थीयः असवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणा- 
माभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यथैः । वाचस्पति- तत्त्वकोमुदी । 

१. स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमषेः शलस्य नापकषांयालम्‌ \ 
कस्मात्‌ १ कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽपि अपकषेमल्पं 
करिष्यति । | ( भाष्य में उद्धत पञ्चशिख का सूत्र) 

२. व्यासभाष्य २।३० में सत्य" की मामिक व्याख्या देखिए । 
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जाता ह ; (४) मुक्ति का साधन चिवेकजन्य ज्ञान-- प्रकृतिपुरुष की अन्यताख्याति, 
चुरुप का भक्ति से पथक्‌ होने का ज्ञान द । ; 
दोनो मेँ इस भकार पर्याप्त समानता है, विषमता भी कम नहीं है । इस साम्य 
को देखकर अनेक विद्वान्‌ बुद्धघमं को सांख्यमत का ऋणी वतलाते दे । इतना तो 
हम निशित रूप से कष्ट सकते टे कि ये सिद्धान्त षष्ठ शताब्दी विक्रमपूं मे अवश्य 
विद्यमान ये । रतः उस युग मे उत्पन्न होने वाले धमं को इन सिद्धान्तो से 
भावित दोना कोई श्याश्वयं की बात नहीं दै । 
रतः बौद्ध घमं को उपनिषद्‌मागं से नितान्त भिन्ने मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता । उपनिषदो में जिस ज्ञानमागं का प्रतिपादन टै, उसी का एकांगी 
विकास बुद्धघमं मे दीख पडता है । बुद्धधमं परमार्थं को, जगत्‌ के मूल में एक 
व्यापक अभावशालौ सत्ता को, मानता दै; उसके लिए वह॒ केवल निषेधात्मक 
श्दो का व्यवहार करता है, इतना ही अन्तर है । परमतत्त्व के विवेचन की दो 
धारा है- सत्‌ धारा ओर असत्‌ धारा । सत्‌ धारा व्राह्यणघमे मं है तथा असत्‌ 
धारा वौद्धधमं में हे । वस्तुतः परमाथ शब्दतः श्रनिचंचनीय है । हमारे शब्द 
इतने दुबल देँ कि उसका निक्चन कथमपि कर नदीं सकते । शब्द भी मायिक 
द । अतः वे उसी की व्याद्या कर सकते हँ जो इस मायिक जगत्‌ का विषय हो । 
माया से विरहित परमतत्व को व्याल्या शब्दतः हदो दी नहीं सकती । उपनिषदो 
के नेतिनेति उपदेश का यही स्वारस्य दै । बुद्ध के मौनावलम्बन का यही तात्पर्य 
है । जब वह परमाथं सत्‌-यसत्‌ , द्वेत-्दवेत उभय कोटियो से विलक्षण है, तव 
उसका स्वरूप-निणेय किस रकार किया जाय १ केवल व्याख्या करने के लिए 
कोई दार्शनिक सत्‌ बतलाता है । उसे श्रसत्‌ बतलाकर जगत्‌ की व्याल्या करना 
मी उतना ही युक्तियुक्त टै । बुद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो को मानते दै, मूल तत्त्व 
की निषेधात्मक शब्दो से व्याल्या करते दै, परन्तु वे उसकी ` सत्ता को एकम 
निषेव करते हो, एेसा तो भतीत नदीं होता । अतः बौद्धधमं को उपनिषत्परम्परा 
से वहिभू त मानना कथमपि उचित नहीं जान पडता । 
गोता ओर महायान सम्प्रदाय-- | 
उपनिषद्‌ तथा बौद्ध धमं के दाशनिक विचारो की समता का उल्लेख श्रभी 
क्रियाजा चुका दे । श्रव हमें यह देखना है किं गीताघमं रौर उद्धम के महायान 
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सम्प्रदाय मे करटो तक विचार-साम्य दै ` तथाः इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति का मूल 
्ाघार क्या ह । बौद्ध घमं के इतिदास के पाठक से यह वात छिपी नदीं हैः कि 
यह घमं मारम्भ मं निव्रत्ति्रधान था। बुद्ध ने इश्वर तथा आत्मा कौ सत्ता को 
स्वीकार कर पने शिष्यो को आचार की शिक्षा दी । उन्दनि सम्यक्‌ श्राचार, 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ व्यवहार शौर सम्यक्‌ दृष्टि आदि षटाङ्गिक. मागे का उपदेश 
कर चरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया । संघ के अन्ध्र पवेश करनेवाले 
-भिष्ठुञ्रो के लिए इन्दनि अत्यन्त. कठोर नियमो का आदेश दिया जिससे संघ में 
किसी मकार की बुराई न ्राने पावे । इसके श्रतिरिक्त संसार को छोढ़कर जंगल 
मे रहने तथा अपनी इन्द्रियो के दमन करने की भी उन्होने राज्ञा दी है । नीचे 
का उपदेश इसी आत्मदमन के ऊपर विशेष जोर देता है- . 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 

उनका समस्तं जीवन ही श्रात्म-संयम, इन्द्रियदमन शौर त्याग का उदाहरण 
था । उन्न जिन चार श्रार्यसर्त्यो का प्रतिपादन किया था उनका उदेश्य मुष्य- 
माघ्नको निव्रत्ति-मागं की शरोर ले जाना दी था। भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं पुत्र छोडा, 
चीका त्याग किया, विशाल साम्राज्य को ठकराया एवं संसार के सुखा से नाता 
तोड़ कठिन तपस्या तथा श्यात्मदमन का मागं म्रहण किया । इस प्रकार उन्होने 
मनसा, वाचां श्रौर कमेणा मानवमात्र के लिए निवृत्ति-मागं का उपदेश दिया । 
इसीलिए प्राचीन बौद्ध धमं रथात्‌ दीनयान पूणेतः निङत्ति-पधान धमं दै । 

बुद्ध की ग्ृत्यु के उपरान्त उनके शिष्या को इस धमं के अचार की आ्रावश्यकता 
धरतीत इ९ । परन्तु इसके लिये किसी सरल मागं कौ त्रावश्यकता थी । धर द्वार 
को छोडकर, भिश्च बनकर वैठे-विठाये मनोनिश्रद करके निवांण आप्त करने के इस 
निरत्ति-मधान मार्म की पेक्षा जनता को प्रिय लगने वाले तथा उनके चित्त को 
द्राकर्षित करने चात्ते किसी मागं की श्रावश्यकता का अनुभव होन लगा । बुद्ध के 
जीवनकाल मे जब तक उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यमान था, जनता को उनके 
भाषण सुनने को मिलते थे, तक तक इस कमी का श्रनुभव किसी को नदीं हुश्रा 
परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को आ्आकषित करने के लिये बुद्ध 
के प्रति श्रद्धा की भावना को मूर्तिमान्‌ रूप देना श्रावश्यक था । ग्रतः उनके निर्वाण 





¢ १& -धोद्ध-दशेन-मीमांसा 


के कच्छ ही दिनो पश्चात्‌ लोगो ने उनको स्वयम्भू , अनादि, श्चभन्त तथा वुरुषो त्तमः 
मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कहने लगे किं श्रसली बुद्ध का नाश नहीं होता 
वह तो सदेव अचल रहता हे । बौद्धमर्थो मे यह भी अरतिपादन क्ियां जाने लगां 
किं श्रसली बुद्ध सारे जगत्‌ के ` पिता दै ओौर जनसमूहः उनकी सन्तान है । धर्म॑ 
करी वस्था बिगड़ने पर वह धमङ्ृत्य के लिये समय-संमय परं बुद्ध के रूप से 
प्रकर हुश्रा करते दँ ओर इस देवातिदेव की ` पूजा करने से, भक्ति करने से शौर 
उनकी मूतिं के ` सम्मुख कीतेन करने से मजुष्य को सद्रति आप्त होती ३१ । इस 
प्रकार घीरे-घीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय ह्या जो अपनी विशिष्टता के कारण 
अपने को महायानी ( अशस्त मागं वालाः) कहता था रौर इससे पूरव॑वाल्त 
सम्प्रदाय को हीनयानी नाम देतां है । इस महायान सम्प्रदाय मेँ भक्ति की प्रधानता 
थी । इस मत के यवलम्बी भगवान्‌ बुद्ध को श्रचतार के रूप मानने लगे शौर 
मन्द्रो मेँ उनकी ` मूरति को वनाकर पूजा, ` श्रचना भी करने लगे इतना नही 
नही, इन्दोनि लोकसंग्रह के भावो को भी अपनाया । वेःयह भी कटने लगे कि 
बौद्ध भिशचुश्ो को गेडे के समान च्करेले तथा उदासौन वने रहना न चाहिये, 
किन्तु धम॑प्रसार श्रादि लोकदित तथा परोपकार के काम॒ निरीम्सित बुद्धिसे करते 
जाना ही उनका परम कतव्य है । इसी मत का विशेष रूप से प्रतिपादन महायान 
पन्थ के सद्धमपुण्डरीक च्रादि बोद्ध भन्थो में किया गया है। नागसेन ने मिलिन्द 
से कटा है कि ्यृदाश्रम में रहते हये भी निर्वाण पद को पा लेना बिल्ल अशक्य 
नदीं दै" ( मि श्र° ६।२।४ )। इस प्रकार से महायान सम्प्रदाय मे भक्ति की 
भावना तथा लोकसंग्रह का भाव विशेष रूप से पाया जाता है ! श्रव हमं विचार 
यह करना है कि उस नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति केसे हुई १ वया निवृत्ति-प्रधान 
हीनयान घमं से भक्ति तथा प्रवरत्ति-प्रधान महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति संभव हे १ 
विज्ञो की यह निधित धारणा है कि इस महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति गीता 
सेही हई टे श्रौर इस धारणा के लिए निम्नांकित चार अरघान कारण है :-- 


(१ ) केवल श्रनात्मवादी तथा संन्यास-पघान मूल हीनयान बौद्ध घ्म से 
ही श्ागे चलकर करमशः स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान तथा मच्रत्ति-प्रधान तत्व 
का निकलना संभव नहीं है । 

१. सद्धमं पुण्डरीक २।७७-९८ : मिलिन्दः प्रश्न २।७।७ 


बौद्धधमे तथा दिन्दूधमे ४१७ 


(*२ ) सदहायान -पन्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद म्रन्थकारो ने श्रीकृष्ण 
के नाम का स्पष्टतया निर्देश क्रिया. है ।: `; | = 

(२.) गीता-के. भक्तिःमरधान तथा. ्रव्रत्तिःमधानः तत्त्वो की महायान मतो से 
अथतः तथा शब्दतः समानता है । :--: :: ताश ऊति ६: 

(-४.) बौद्ध घर्म के साथ ही साथ तत्कालीन : प्रचलित ` अन्यान्य जेन तथा 
वेदिक पन्थे। मे श्रवृत्ति-प्रधानं.भक्ति माग का प्रचार न-था। 

इन्दी चार कारर्णो पर संक्तेप से यदौ बिचार ` किया जायेगा ! . जेसा ` पिले 

लिख) जा चुका: है, प्रारम्भर्मेः बोद्धघमं : सन्यास- प्रधान तथा नित्रत्तिमागीं था । 
इन्द्रियो का दमन कर, सदाचरण से रहते हए निर्वाण की प्राप्ति करना ही सष्ठ ` 
का चरम ल्य. था 1: हस .सम्प्रदाय मे तो बुद्ध की, पूजा-के लिये कोई स्थान न 
था चौर. मानापमान तथा खख-दुःख. से ऊपर उरे हुए भिष्ठ-को सांसारिक चस्तुश्रा 
से ऊं काम नरी था ।. उसका सारा पतरित्र शान्त जीवन निर्वाण की. सपनि मे 
दी लगा रहता था। एसे निचत्तिमार्गी तथा जोकसंप्रह के भाव से दूर रहम वाले 
सम्प्रदाय ( दीनयान ) से . क्या भक्तिग्रघान महायान -की. उत्पत्ति कभी सम्भव 
हे १. निवृत्तिपरक दीनयानी पन्थ से मद्रति-पधान. महायान की .उत्पत्ति कथमपि 
सम्भव नदीं दै । 


बोद्ध रेतिदासिको के लेखो से पता चलता हेः कि महायान पन्थ की उत्पत्ति 
गीता से इई है । तिब्बती भाषा में बौद्धघमं के इतिहास के. विषय मेँ तारानाथ ने 
जो श्रन्थ लिखा है उसमे उन्टोनि स्पष्टरीति से यह उल्लेख किया टद कि 'सहायान 
सम्प्रदाय का सुख्य पुरस्ता नागाजन था ।. उसका गु राहुलभद्र नामक बौद्ध 
पदिले ब्राह्मण था तथा इस व्राह्मण को महायान ` पन्थ की कल्पना सुम पड़ने के 
लिये ज्ञानी श्रीकृष्ण श्रौर गरोश कारण हए । इसके सिवाय एकं दूसरे तिब्बती 
ग्रन्थ में भी यदी उल्लेख पाया जातादहे। इसी वात.कोःपश्िमी चिद्ाना ने सुक्त 
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४ ` च्रौद्ध-दशैन-मीभासां 
कैण्डे से स्वीकार कयां है । यह सच टै किं तारनथ का ग्रन्थ श्ेधिकं आची नहीं 
हे परन्तु यह कने की आवश्यकता नहीं देँ किं वंह ्राचीने अन्था के अधां ` परं 
ही लिंखां भया दे । तारानाथं के कथनं मं सन्देदं करने का तनिकं भी स्थाने नदीं 
टे क्योकि कोई बौद्ध भ्रन्थकार अपने धमंप्रन्थ के तत्व कीं वंतैलेति संमये ` विना 
किंसी भरव कारण के परधमिर्यो कां इस भ्ंकार उल्लेख नहीं करं सकता । तारानाथ 
के द्वारा श्रीकृष्ण का नामोल्लेखं शत्येन्त मंदत्तवेपूणे है । भमंव्रीता कौ छोडकर 
वेदिकधरम सें श्रीकृष्णं के नाम से च्चन्य कोर च्रन्थ सम्बद्धं नदीं टै । ` अतः इससे 
स्पष्टं ज्ञात होता दै किं मटायान षन्थं ने अपने नेकं सिद्धान्तो क्तं भहण भगः 

वद्गीतासे कियादहै। ` > `| 
`  मदायान सम्प्रदाय तथा गीताधमे के दशनिके विचारो मेँ इतनी अधिक सभा- 
नता है किं उनके गम्भीर श्ध्ययन करने से इसं निष्कर्ष पर पर्हैवना केने 
नहींदहैकि इनमें से एकं दूपरे से अवश्य प्रभावित हु दै । ` गीता मेँ श्रीक्रष्ण 
ने लिखा है किं पुरुषोत्तम ही सवं लोगो का पिता, शरीर पितामह; सृन्नेन 
तो के दवेष्य हे श्रौर न प्रिय; चँ ययपि अज चनौर श्रव्यय ह तंथोपि धभरक्षणर्यि 
समय पर वतार लेता द्र। मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यान हो परन्तु मेरा 
भजन करने सेव्ह साधु दो जातादहै ( गीता ९।२० )। इस प्रकार गीतां 
कमयोग तथा भक्तियोग का जो समन्वेय पाया जाता है चही बातें अक्षरशः महायान 
घमं में पायी जाती हें । 

अव यद देखना है कि गीता के श्रतिरिक्त श्रौर न्य कौन अन्थ है जिसे 

इन सिद्धान्तो कौ समता दिखाई पड़ती है । महायान के पिले जेन तथा सैदिक 
धर्मं की प्रधानता थी । ये दोनो धमं निञत्तिवरक दै । भरतः इनसे सयान धभ 
की. उत्पत्ति नदीं हो सकती है । विद्वानों ने श्रनेक ्रमार्णो सेयह सिद्ध किया है 
गीता की स्वना महायान की उत्पत्ति से पिले दो चक्री थी अतः इस कथन र्मे 
-तनिक भी सन्देह नदीं है कि मटायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तो के ज्तिये भगवद्‌- 
गीताकादहदीऋणी दै तथां गीता का प्रभाव इस धमे पर वहत हौ अधिक है 
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१. इस विषय के विशेषं प्रतिपादन के लिये देखियेः-- 
तिलक-गीतारदस्य, प° ५७०-५८५ ! | 
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पचीसवा परिच्छेद , 
| वौद्ध-धमं की महत्ता 
वौद्ध-घर्म श्राज कल संसार के महनीय घर्मो सें सुख्य है । ईसाई मताव- 
लम्वियो की संख्या ्रधिक बतलाई जाती दै, परन्तु उनमें इतनी पारस्परिक विभि- 
न्ता टे कि सवको एक दी घमं के अन्तगंत मानना न्यायसंगत नदीं दै । परन्तु 
बौद्ध घर्म में रेसी बात नदीं है। इसमें ईसाई घम के समान इतने मत॒ मतान्तर 
-नहीं ह । एक समय थ। जब सारे संसार में बोद्ध-धमं कौ विजय-दुन्दुभी बज रही 
थी शरोर भायः आधा संसार बुद्ध की शिक्षा में दीक्षित होकर इनके घम को स्वीकार 
कर चुका था । उस समय संत्र॒ इसो धमं का बोलबाला था । एक एसे देश में 
जहो दिन्द्‌ घमं आयः एक. दजार वषं से प्रचलित था वाँ इसने. हिन्दू धम क 
ध्वस्त कर देने में सफलता आप्त की श्रौर लगभग दोसौ वर्षों तक भारत का 
_ राजकीय धर्म बना रहा । खाई तथा इस्लाम धमं जसे प्रचारक धम। न भी ससार 
से इतनी शीघ्र सफलता नीं पायौ जितन वोद्ध धमे ने। बुद्ध ने मनुष्यो की 
इच्छा-पूतिं के लिये अपने धमं का प्रचार नदीं क्िया। उन्हनिनतो स्वगंका 
दरवाजा दी जनता के लिये सुम्तमें खोला श्रौर न मोक्ष-प्राप्ि का लोभ हौ जनता 
को दिया । पेसी दशा सें छ श्रवश्य दी महत्त्वपरूणं बातं होगी जिनसे यह घमं 
` विश्व-घमे बन गया । 
चुद्ध का उ्यक्तित्व 
वद्ध धमे की सफलता के लिये प्रधानतया इस धमे का चिरत्न ही कारण -अ- 
` .(१) बुद्ध (२) संघं श्रौर (३) धमं । इस धमं में बुद्ध का व्यक्तित्व एक एसी चस्तु 
याजो संसार के लोगो को श्रनायासं आक्रृष्ट करता था । बुद्ध का व्यक्तित्व सचमुच 
मदान्‌ , लौकिक शरोर दिव्य था। उनके व्यक्तित्व की प्रतिभा के प्रकाश से प्रुरानें 
 -पापिर्यो का भी मनोमालिन्य दूर दो जाता था। श्रपूवं त्याग बुद्ध के जीवन का 
` महान्‌ गुण था। राजघरने में पेदा होने पर भी इन्हाने पने विशालं साम्राज्य 
को करा दिया । राज-प्रासादो के मखमली गदौ को छाड ईन्टोने जंगल काकण्टका- 
-कौणं जौवन स्वीकार क्रिया। इन्होंने श्रपने शरीर को खुखा कर॒ कोटा कर दिया 
परन्तु धन तथा सुख कौ क।मना नहं को। सचमुच, जब कपिलवस्तु का यद 








॥ ह मीमांसा 
२० बो द्ध-दशंन- 


राजछ्मार पनी युवावस्था मेँ ही राज्य, गह श्नौर शिणी से नाता तोड श्रौर 
विरक्ति तथा तपस्या से सम्बन्ध जोड़कर, श्रपना भिक्षापात्र लिये, संसार को 
विश्वशान्ति का उपदेश देता श्रा घूमता होगा, उस समय का चद इर्य देवता 
केलियिभी दशनीय होता होगा) त्याग श्रौर तपस्या, दमन शरीर शमन, शान्ति 
ग्रौर रिसा का एकत्र संयोग वास्तव में बुद्ध के व्यक्तित्व को छोड़कर अन्यत्र 
मिलना कठिन हे । ` | 
बुद्ध के चरित्र का दूसरा गुण उनका ्रात्म-संयम था। इतिहास के पाठक 
जानते ही है कि बुद्ध ने शरपनी भरी जवानी में गृद-त्याग किया था। इनकी खी 
` यशोधरा परम सुन्दरी रमणी थी । फिर भी बुद्ध ने श्रपनी कामवासना को कुचल 
कर पत्नी का ष्याग कर ही दिया श्रौर शेष जीवन को ्रात्मदमन श्रौर संयम में 
बिताया । जव वे तप्या कर रहे ये उस समय मार ने अनेक अप्सरा ओर परम 
सुन्दरी युवति्यो को लेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगतराग हदय 
मे, काम-वासना से रदित मानस में, तनिक भी विकार नदीं पेदा इश्रा रौर इद 
प्रतिज्ञ होकर श्रपने श्रासन से वे तनिक भी नदीं डिगे । यह थी उनकी इन्द्रिय- 
निग्रह या आत्मसंयम की परीक्षा श्रौर बुद्ध इसमें पृणतया सफल हये । इस प्रकार 
उनका चरित्र श्रत्यन्त उज्ज्वल, पवित्र तथा श्रनुकरणीय था । 

तथागत के चरित्र की तीसरी विशेषता परोपकारः-ढत्ति थी । बुद्ध का हृद्य 
मानव-मरेम से पूणेतः भरा ह्या था 1 मनुर््यो के नाना प्रकार के दुःखो को देखकर 
उनका हदय टूकनटृक हो जाताथा, वे दूसरी के दुःखा से स्वयं दुःखी रहते थे । 
यही कारण दै कि उन्दने मानचनदुम्खो का नाश करना श्रपने जीवन का चरम 
ल्य बनाया । मनुष्यो के दुःखा को दूर करने की ्रोषधि पानेके लियेहीवे 
च्रनेक वर्षो तक जंगल मे भटकते रहे श्रौर शन्तमं उसे प्राप्त कर ही विश्राम 
लिया । उन्टोनि चार श्रार्य-सरत्यो तथा अष्टज्गिक- मार्गो का अनुसन्धान कर मलुर््यो 
के कलेश निवारण का उपाय बतलाया । उन्होने धर छोडा, धरिनी छोडी, राज्य 
छोढा रौर खख छोडा परन्तु प्राप्त क्या किया मानव दु्खो को दूर करने 
का परमौषघ । बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, पर-सेवा का उदाहरण 
है तथा ल्ोक-मंगल का ज्वलन्त प्रमाण दै। बुद्ध की इसी परोपकारत्ति को 
देखकर जनता इनके धमं को स्वीकार कर लेती थी क्योकि वह समती थी इसमें 
उनका छु भी स्वाथे नदीं दे । 


बौद्ध-घमे की महत्तां २१ 


बुद्ध का हदय त्यन्त उदार था । वे ्रजात-शघ्रु थे । उनके लोकोत्तर 
व्यक्तित्व के सामने शत्रु भी मित्र वन जाते थे । देवदत्त उनसे. बुरा मानता था 
परन्तु वद भी उनका मित्र बन गया । बु सव मनुष्यों को समान इष्टि से देखते 
मे । यदी कारण था इनके यदय गिखिज का राजा अज्ञातशत्रु भ श्राता था ओर 
साघारण पतित भी । बुद्ध पापसेध्रेणा करते थे परन्तु पापौ को अत्यन्त प्यार 
की दृष्टि से देखते ये । इसलिये उन्होने एकवार एक वेश्या का भी आतिथ्य प्रहण 
किया था 1 सचुच बुद्ध का व्यक्तित्व ज्लोकोत्तर था, महान्‌ था तथा दिव्य था। 
जिसके घर स्वयं गिरि्रन के महान्‌ सम्राट्‌ दर्शन के लिये श्रावं वह कितनी वड 
विभूति होगा १ जिसके पास भगड़ा निपटने के किये लिच्छवि तथा कोलिय जेसे' 
सिद्ध राज-वंश च्राचं तथा जो इनकी मध्यस्थता को स्वीकार करे वहं सचयुच ही 
लोकोत्तर व्यक्ति होगा । श्पने खख श्रौर शान्ति कौ तनिक भी चिन्तान कर्‌ 
मानव-गण को विश्वशान्ति तथा श्र्हिसा का पाठ पढने वाले इस शाक्यकुमार 
का व्यक्तित्व कितना विशाल होगा, इसका श्ननुमान करना भी कठिन हे । काषाय-- 
वच्च को धारण कयि, हाथ में भिक्षापात्र लिये तथा सुख पर अभा-मण्डलं को 
वारण किये भगवान्‌ जुद्ध के व्यक्तित्व की कल्पना भी मन को मोहित कर लेती हे। 
उनका साक्षात्‌ दर्शन तो किसे श्रानन्द-सागर मे निमग्न न कर देता दोगा ४ 
इद्ध के व्यक्तित्व कौ विशालता को भारतीय लोगं ने दी नटी, विदेशिर्यो ने 
मी स्वीकार किया है । मध्यकालीन युग मे बुद्ध का व्यक्तित्व लोगो को द्ाकर्षित 
करता था। माकौ पोलो ने लिखा है “यदि वे ( बद्ध ) ईसाई होते तो वे का 
यमं के बहुत बडे सन्ता में से एक होते । उनके तथा काष्ट के चरित्र तथा शिक्षा 
से बहत कु समानता है । स॒मसिद्ध विद्वान्‌ बाथ ने लिखा टै--बुद्ध का व्यक्तित्व 
शान्ति आरं माधु का सम्भू आदं हे । वद अनन्त कोमलता, नेतिक स्वतन्त्रता 
ओर पाप-रादित्य की मूरति है" ॥ 
संघ को विशेषता 
बौद्ध-घमे की दूसरी विशेषता संघ दै जो उसका दूसरा रल है । बुद्ध ने यह 
-समफकर कि श्रपने जीवन मे मैने जिस धमं का प्रचार कियाद चह सदा 
धात्‌ पष) स्वापना तवा शम 
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४२२ बौद्ध-दशंन-मीसांसा 


रहने के लिये कठिन नियम बनाया । उरन्टाने संघ सें रहने वाले भिष्धुश्या रे लिए 
कठिन नियम बनाये ओर उन्हे आदेश दिया कि वे बह्मचयं का जीवन व्यतीत करे 


पवित्रता से रहै तथा घमं के अचार का उद्योग कर । बौद्ध संघ का यजुशासन वहत 
ही कटिन था । अतएव श्रवाञ्छित भिक्चुञ्रा का प्रवेश उसमे नहीं हो सक्ता था + 


बुद्ध ने भिक्चुणियो के लिए संघ में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध बतलाया था 
जिससे संघ की पवित्रता सदा श्रक्चुण्ण वनी रहे । यही कारण था कि वौद्ध संघ 


मे बहुत दिनों से कोई बुराई नदीं घुसने पार परन्तु जब उनके चेलो ने इस नियम 


मे शिथिलता दिखलाई तथा भिक्चणिर्यो का संघ-मवेश का अधिकार व्यापक हो 


गया तभी से इसमे बुर।इयोँ माने लगीं यौर अन्त मेँ इसका नाश टो गया ! शतः 
बुद्ध की दूर-दरता इसी से समी जा सकती दे 
इस खसंगटति संघ के द्वारा बौद्ध धर्म॒॑के प्रचार में बहुत सहायता मिली + 
इस सघ ने वौद्ध घमं में एकता का भाव उत्पन्न किया रौर जाति को शक्ति प्रदान 
की । सवसे बड़ी बात जो इस संध के द्वारा हद वह बौद्ध धमे के प्रचार के लिये 
मिशिनरी सपिरिटः को जाग्रति थी । इस संघ के शनेक भिक्ुश्रो ने विदेशोमें 
जाकर इस घमं का पचार करना श्रपने जीवन का ल्य वक्ना लिया शरोर उन्टोनि 
सुदूर पश्चिम ओर पचे में इस घमं का प्रचार बडे ज्ञोरो से किया। सम्राट्‌ श्रशोक. 
न श्रपने पुत्र महेन्द्र शरोर लडकी संघमिच्रा को सिघल द्वीप में इस धम के प्रचार 
के लिये भेजा । यह उन्दींके उदयोगका फलटै किश्राज भी लंका बौद्ध धर्म 
का अ्रधान पौ बना हु्रा है। खप्रसिद्ध विद्वान्‌ भिष्ठु कुमारजीव श्रौर परमार्थं ने 
चीन जसे खदूर देश में इस धमं की विजय-वजयन्ती फहरायी श्रौर हस भाषा में 
श्रनक संस्कत बौद्ध प्रन्थो का श्रनुवाद कर कर उसके साहित्य को भर दिया, 
बौद्ध धम के प्रचार की दृढ़ भावना से प्रेरित होकर श्रपनी ब्रद्धावस्था में भी आचार्यं 
शान्तिरक्षित ने तिन्वत जेसे दुगंम देश कौ यात्रा की श्रौर वरहा बौद्ध ध्मकाः 
चार किया । श्रधिक अनवस्था होनेके कारणवे निवांणको वहीं पाप्त हो गये 
परन्तु उन्दँ सन्तोष था कि उन्दने तथागतके धमंका म्रचारकियाहै। कुहक 
दिनो के पीछे उनके शिष्य कमलशील भी वहो गये श्रौर उन्दने तिञ्वतीय भाषा 
मं अनेक संस्कृत भ्रन्थो का छनुवाद किया । इसी म्रकार दस्ररे भिक्चुश्रा न नेपाल, 


वमा, जावा, सुमात्रा तथा बोनिर्यो मेँ जाकर बौद्ध धमं का प्रचार किया श्रौर इसे 
विश्व धमे बनाया । 


बोद्ध-धमे की महत्ता ४२३ 


: -इसः म्रक्रार्‌ हम देखते दै किं संघ की. स्थापना के द्वारा . बौद्ध घसं के श्रचार 
में बड़ी.सहायता मिली 1. सच पू्ा जायं तो यदी. कहना पडेगा कि इस संघ के 
दरार बौद्ध धर्मं विश्व-घम कै रूप में परिणत हो सका। भारतम धमेके म्रचार में 


“मिशनरी. भावनाः कौ शिक्षा दसं बौद्ध घम से -दी मिलती. ओर इसका सारा 
शरेय इसी बौद्ध-संघ को प्राप्त है । 


बुद्धिवाद्‌ 
यदि हम सूच्म दृष्टि से विचार करते है तो हमें यह ज्ञात होता टै कि वौ 
धमे की सबसे बड़ी विशेषता उसका बुद्धिवाद या युक्तिवाद दे । यदपि यह कटना 
श्नुचित होगा कि बुद्ध के पटले धम मेँ बुद्धिवाद को स्थानं नही था, फिर भी 
यह तो मानना ही पडेगा कि भगवान्‌ बुद्ध ने बुद्धिवाद्‌ को जितना महत्त्व प्रदान 
क्रिया उतना किसी ने नहीं किया था । भगवान्‌ द्ध के पिते वैदिक धमं का बोल 
वाला था । वेद का प्रमाण श्रखण्डनीय सममा जाताथा। वेद्‌ कौ प्रामाणिकता म 
देद करना श्रम गिना जाता था। "धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणे परमं 
श्रति- यदह महामन्ब उद्धोषित कियाजाताथा। धमंके संबन्धमेंश्चति ही 
परम प्रमाण मानी जाती थी श्रौर श्रति से इतर वस्तु प्रमाण कोटिमे नहीं आती 
थी । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता बुद्धौ ्रणमन्विच्छ कहकर बुद्धिवाद्‌ कौ 
महत्ता को स्वीकार किया दै फिर भी अन्त में, उन्दने धार्मिक मामलो में शाख 
कोटी प्रमाण मानादहे। घम, श्रघमं की उलन में पड़े हुये मनुष्यां को उन्दने 
"तस्मात्‌ शाखं प्रमाणं ते कायाका्यंब्यवस्थितः का उपदेश दिया है । इस 
रकार से ्रायघमं में सवत्र शाल को ठीक ही प्रतिष्ठा दी जाती थी श्रौर वही परम 
माना जाताथा। परन्तु शाक्यसुनि का कायंथा कि उन्होने युक्तिवाद या 
बुद्धिवाद को शाचरवाद्‌ के स्थान पर अतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह शिक्षा 
थौ कि बुद्धिवाद्‌ का श्राश्रय लो तथा शाच्र पर विश्वास मत करो । असुक चस्तु 
एेसी दै, क्योकि शाच्च म रेसा लिखा दै-- इस मनोृत्ति का उन्हाने घोर विरोघ 
किया श्रौर श्रपने शिर्ष्यो को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तुको तव तक ठीक 
मत समो जब तक तुम उसकी परोक्षा स्वयं न कर लो । उन्दानि ्रपने परम 
शिष्य श्रानन्द से यहाँ तक कहा कि धमं के किसी सिद्धान्त को इसलिये सत्य मत 
मानो क्योकि में ( स्त्रयं बुद्ध ) एेसा कहता हँ, वरिक उसे तभी स्वकार करो जब 
वह्‌ तुम्हारी बुद्धि में टोक जचे। सारांश यहदंकिबुद्ध का यह मतथा कि घमं 
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कै सम्बन्ध तँ किंसी अन्य वस्तुया व्यक्तिको प्रमाण मत मानो । यदि कोड 
घार्मिक सिद्धान्त वुम्दारी बुद्धि को उचित मालूम हदोतादहे तो उसे स्वीकार करो 
न्यथा उसे दूर रक्खो । इसीलिये भगवान्‌ तथागतं ने अ्रत्येक मनुष्य को अपना 
पथ-परदशंक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्न ्रपने उपदेश में स्पटही 
कटा ह कि ^्रत्तदीपाः भवथ अत्तदारणाः' अथात्‌ तुम लोग स्वयं दी दीपक 
वनो तथा दूसरे की शरणमे न जाकर्‌ श्रपनी दी शरण में जावो । इसका भाव 
दे किश्रपने श्रत्मासेजो प्रकाश मिलतादटै उसीके द्वारा धमं के रहरस्यो को 
समरो तथा गुरु श्रथवा धर्मोपदेशक के शरणमे. न श्राकर स्वयं ही अपना पथ 
प्रदशेन करो । जहाँ अन्य धमवाल्ा ने गुरु को इश्वर से भी बड़ बतला कर उसके 
शरण में जाना शिष्य का प्रम कतव्य निश्चित किया दहे, वह बुद्ध ने युरु को सत्ता 
को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रतिपादन क्रियादै। सम्भवतः संसार के 
इतिहास मेँ इस प्रकार का धार्मिक उपदेश शायद ही कदीं खनने को मिले । परन्तु 
तथागत के रूप मं हम एक पेसे विलक्षण धर्मोपदेशक को पाते दै जिसने न केवल 
शाल्वा की सत्ता को अस्वीकृत किया, वल्कि श्मपना ( गुरु ) आमाण्य भीन मानने 
के लिये शिष्यो को पूरौ स्वतन्त्रता दै दी । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने मनुष्य की 

महत्ता तथा उसको पवित्रता को स्वीकार किया । उस प्राचीन काल मं जव व्यक्ति 
गत विचार का विशेष मूल्य नदीं था तथा शाघ्रा को प्रामाणिकता के श्रागे तकको 
स्थान नहीं दिया जाता था, बुद्ध ने बुद्धिवाद की ग्रतिष्ठा कर सचमुच दही बहुत बड़ा 
काम क्िया। लोग यह समफनेलगे किंइस धमे को मानना इसलिये आवश्यक 
नहीं हं कि यह किसी राजकुमार या तपस्वी के दारा चलाया गया ह, बल्कि इस- 
लिये कि श्रपनी बुद्धि को यह उचित तीत दोतादै। इस प्रकार अनेक लोगो 
ने जिन्हे यह पसन्द श्राया-इस धमं को स्वीकार कर लिया। यहो कारण 
हे करि श्राजकल भी यदह धम श्रपने बुद्धिवाद के कारण पाश्चात्य लगा को धिक 
मपल करता दं । 
 बौद्ध-घमं की. दूसरी विशेषता. सब मनुष्यो का समान अधिकार स्वीकार 
करना दै । वैदिक धमं यथपि वड़ा टी उदार, व्यापक तथा स्ध्रहणीय दै परन्तु 
उसमे एक बढ़ी ही कमी हे कि वह सब मनुर््यो का समान अधिकार नदीं मानता। 
यद्यपि भगवान्‌ ने गीता मेँ ब्राह्मण तथा चाण्डाल के बीच के भेद-द्शन को मिराते 
हूय स्पष्ट ही कदा दे :-- ˆ ` 
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विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श्वप।के च परिडिताः समदशिनः ॥ 
परन्तु यह समदशिता व्यवहार के क्षेत्र मँ विशेष नीं लायी गयं । यद 

वे वल पुस्तक के पष्ठ मेँ ही पड़ी रदी । निस समय वौद्धधमं का परादुभव हुता 
उस समय वैदिक वर्म की अघानता थी । यज्ञ, यागादिक बडे उत्साह तथा विधि- 
विधान के साथ किये जतिये। वेद का पढना द्विजाति्यो के लिये अत्यावश्यक 
सममा जाता था। सन्ध्योपासन तथा सानित्री मन्त्र का जप धमं के प्रधान अंग 
समने जाति ये । परन्तु ये सव अधिकार केवल ब्रामण, कषत्रिय ओओौर वेश्यो के 
लियेदीये। श्द्रनतोवेद दी पद सकताथा रौर न यज्ञादिक ही कर सक्ता 
था । शुद्र तथा च्ियो को वेद्‌ न पदोने की स्पष्ट मज्ञा का उल्लेख मिलता है-- 
सख्ीश्द्ो नाधीयेताम्‌ । भगवान्‌ व्यास ने महाभारत की स्वना का कारण वतलाते 
हए लिखा हे कि श ओर दियो को वेदत्रयी नहीं खननी चाहिये अरथाव वै 
इसक्रे पठन से वंचित है, अतः कृपा करके सुनि ८ व्यास ) ने महाभारत को 
रचनाकीः- 


खीशद्रद्िजवबन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा । 
: इति भारतमाख्यानं कृपयां मुनिनां कृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार शुद्र उच अधिकारों से वंचित ये श्रौर उनके लिये अपनी 
उन्नति- सामाजिक तथा श्राध्यात्मिक--का द्वार बन्द था। 
ुद्ध ने मलुष्य के वीच वर्तमान इस असमानता के दोप को रेखा शरोर उन्दोने 
यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सव मनुष्य समान देँ । न कोरश्रे्टदे श्रोरन कोड 
नीच । ` पने कर्मो के श्ननुसार दी मचुष्य को लघुता या गुरुता ब्रत होती ह । 
उन्न यहं भी शिक्षा दौ कि धर्म मे सवका समान अधिकार हे । जो चादे अपनी 
इच्छाुसार इसे प्रहण कर सकता दै। इस प्रकार राज से लगभग २५०० चष 
पूं बुद्ध ने प्रजातन्त्रवाद्‌ के इस मूल-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था 1 सचमुच 
ही उस भाचीन युग मे इस प्रकार की विद्रोदात्मक घोषणा करना बडे दी साहस का 
काम था । परन्तु इसका प्रभाव बड़ा दी संतोषजनक ह्र । वे नीची जातियों जो 
यरदिकधर्म मे तिरस्कृत समी जाती थी--अरपनी उन्नति कः ने लगीं शरोर सामुहिक 
हप से उन्होने इस धर्मं को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार से यं धमं निम्नकोषि 
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के लोर्गो में वीरे-धीरे फेलने लगा तथा इसकी व्रद्धि होने लगी । श्नाजकल अनेक 
वाद्‌" निकल पड़ हैँ जिसके अनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता हे, तो कोई व्यक्ति को 
्ाजकल के घर्मा में मानव के समानाधिकार की चर्चां प्रायः सर्चत्र खनाई देती ठै 
न्तु यदि किसी को सवभ्रथस सलुष्य तथा मनुष्य के बीच में समान अधिकार 
स्थापित करने काश्रेय माप्त दं, तो वह केवल बुद्ध ही को दै । उन्दने श्यपने इस उपदेश 
को केवल सिद्धान्त रूप सं ही नहीं रखा, बल्कि इसे व्यवहार-रूप सें भी. परिणत 
किया। उन्होने श्रपना पटृशिष्य एक्‌ नाई को बनाया जिसका नाम उपालि था । 
नीच जाति मं उत्पन्न दोने के कारण इन्ठोने उसका बहिष्कार नदीं किया, बल्कि 
उसे श्रपनाकर्‌ श्रपना मुख्य शिष्य वना लिया । . इस प्रकार उनके सिद्धान्त रौर 


व्यवहार म एकता हाने से उनके उपदेशो का लोगोके हृदय प्र॒ श्रत्यधिक 
अभाव पड़ता था । 


वोद्धधम कौ तीसरी महत्ता सदाचार के ऊपर श्रत्यधिक जोर देना है । भगवान्‌ 
तथागत ने श्रपने उपदेश मं सदाचार पर दी विशेष जोर दियादहे। यदि कोर 
ब्रह्म के विषय में उनसे चचां करता थातोयातो वे मौन रह उत्तर ही नहींदेते 
थे श्रौर यदि उत्तरभीदेतेयथे तो यही कते ये कि तुम सदाचार का पालन करो, 
न्यथं के दाशंनिक मग्डो मे करयो पते हो १ उन्होने मलुर््यो के श्राचरण सुधारने 
के लिये शष्ट्गिकः मागं का उपदेश किया है जिसके आचरण करने से मचुष्य 
पवित्र वन जाता है चौर उसका चरित्र श्रत्यन्त उज्ज्वल श्रौर निष्कलङ्क होता 
दे। जिस प्रकार इसाई घम में दश श्च का पालन अत्यावश्यक है, उसी 
रकार से बौद्धधमे में इन श्ष्टङ्गाो का पालन श्रत्यन्त आवश्यक माना गया 
हे । भगवान्‌ बुद्ध श्रच्छी तरह से जानते थे कि दाशनिक सिद्धान्तो में मतभेद हो 
सकता है ; उसमें क्षोदक्तेम करने का अवसर उपस्थित होने की संभावना है, परन्तु 
सदाचार के पालन में किसी को श्रापत्ति नदीं हो सकती । इसीलिये उन्होने एक 
एसे सर्वजनीन सदाचार का उपदेश दिया जो सवक बिना किसी संकोच के मान्य 
था। यदि इस धमं के मूल सिद्धान्तो कौ खोज की जाय तो इसमे सदाचार के 
तिरिक्त ओर ऊच नदीं मिल सकता । इसलिये विद्वान्‌ बौद्धधमं को नेतिक धर्म 
( 0:९8] (वाद्व ) कट्ते ट--शर्थात्‌ वह॒ धम जो केवल सदाचार को 
स्बाधिक महत्व पदान करता ह । साधारण जनता के लिये इसलिये इस धर्म का 
पालन सुलभतया खगम था । 
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. _ भगवान्‌ दध ने श्रदिसा का उपदेश कर संसार कावड़ादही उपकार किया} 
वेदिक घमं में यज्ञ-यागादिक का बड़ा महत्त्व था । यज्ञो मे पश्या का बलिदान 


किया जाता था । परन्तु कालान्तर म यह हिंसा अपनी सीमा का उल्लंघन: कर 


गद्‌ थी श्नोर धर्म के नाम पर श्ननेक जीवों की हत्या अतिदिन की जाती थी । बुद्ध 
ने देखा कि यह काम वडा ही धृणास्पद रौर नौच है । निरपराध सदखा पशुश्च 
की हिसा निरर्थक की जा रही! श्रौर वह भी घम के नाम पर। दीन पशुश्च कीः 
वाणी ने इनके सदय हदय को द्वित कर दिया । 'सदयहदयदश्चितपशघातः 
वाले इस महात्मा तथा महापुरुषने इस पश्युटिसा के विरुद्ध विद्रोह का भंडा उठाया 
न्रोर तार स्वरं में इस बात की घोषणा की कि यज्ञ-यगादिक का करना व्यथं है । 
मनुष्यो को चाये कि पशु्रो की हिंसा न कर, क्योकि संसार मँ यदि को ई धमे है 
तो केवल दिखा ही दे । उुद्ध ने श्रिसा को वड़ा ही महत्व अदान किया दै श्रोर 
इसे परम धर्म माना हैः- अरहिसा परमो धमः । जहां ्ाजकल का रणमत्त संसार 
हिसा को ही श्रपना परम ध्म मानता है, व्हा आज से २५०० वषं पिले बुद्घ 
ने मानव को अदिसा का पाठ पठाया था । बुद्ध संसार के दुःखको दूर करना 
चाहते ये । उनकी यही आकांक्ला थी कि संसार के सभी जीच सुख से तथा शान्ति- 
पूर्यक निवास करे । उनका हदय करुण तथा दया का अगाघ्‌ महोदधि था। श्षु्र 
जीवो के भ्रति भी उनके ददय में अनन्त भरेम था। द्मिसा के उपदेश का उन्दने 
केवल अचार ही नहीं किया, बलिक उसे व्यवहार मं लनेपरभी जोर दिया 
उन्होने स्वयं श्रपने जीवन को खतरे मे डालकर किस प्रकार काशिराजके हाथा से 
एक गृगशिष्ा की जीवन-रक्चा की थी, यह रेतिदासिकौ से अविदित नी है । उनकी. 
इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता सें अत्यधिक म्रभाव पड़ा । सनत्रार्‌ शोक तो 
उनके श्रहिसा सिद्धान्त का इतना पक्षपाती थां कि उसने राजकीय महानस में 
भोजन के लिये मयूर तथा घर्गोको न मारने की निषेध-श्माज्ञा निकलवा दी: 
थी । इस अकार से अनन्त जीवो की रक्षा कर भगवान्‌ इच ने भआणिमाच्र 
का बडा उपकार करिया । राजा शिवि के शब्दो में उनके जीवन एक ही उदेश्य था 
ननोर वह था-प्राणियो के कष्टौ को दूर करना । न तो इन्द राज्य की कामनाथौ 
न्नोरनधनकी। नतोस्वर्म की सहा उनके हृदयम थी श्रौर न श्रपवगे की 


लालसा । कपिलवस्तु का यह राजकुमार केवल अन्य प्राणियों के दभ्वा को दूर्‌ करने 


के लिये ही स्वयं श्रनेक कटो को घ्रैलता रहा । सचमुच हौ उनका सिद्धान्त थाः-- 








रय | बौद्ध-दशंन-मीमांसा 


न त्वहं कामये राज्यं, न स्वगं नापुनभेवम्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनासातिनाशनम्‌ ॥ 
दूसरी वात जो वौद्धधमं में विशेष मद्व रखती दै वह आत्मदमन की शिक्षा 
हे । भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मदमन--श्रपने ्रात्मा को वश में करने--का उपदेश 
किया है । उनका यह्‌ सिद्धान्त था कि श्रात्मा को अपने वश मेँ किये विना कोई 
कायं सम्पादित नदीं हो सकता । इसलिये उन्दने मनुष्य के अन्दर रहने वाले 
काम, कोध, मद, लोभ, श्रहङ्कार अदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दियादे। 
मनुष्य विकार का समुदाय दै 1 रतः जव तक वह अपने आन्तरिक विकारो को 
दूर कर इच्धिर्यो को चश में नहीं करता, तव तक वह विजेता नदीं कदला सकता । 
इसीलिये दद्ध ने दूसरों पर विजय म्रःप्त करने की शरपेक्षा श्रात्म-विजय पर इतना 
जोर दिया हे । वे स्वयं दान्त श्रौर शान्त ये । जव वे श्रपनी तपस्यामें लगे हये 


थे तव एक वार मार ने उनको समाधिच्छुत करने के लिये श्ननेक खन्द्री अप्सरा्ये ` 


भेजी परन्तु वे श्रपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नदीं हुये-- 
इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं विलयं च यातु । 
अप्राप्य बोधिं वहुकल्पदुलेभां, नद्यासनाद्‌ गातच्रमिदं चलिष्यति ॥ 
यह उनको भीष्म प्रतिज्ञा थी ओर नन्त में अपने इसी श्रात्म-दमन के द्वारा 
उन्होने उस महान्‌ बोधि को पराप्त किया जिसका अकाश श्राज भी श्रन्धकार में 
पडे मानवो के लिये प्रकाश-स्तम्भ का कायं कर रहादै। इस श्रात्म-दमन का 
भत्ता के कारण जनता के सदाचार की ब्द्धि हुई ओर बौद्ध धमं में वे बुरादयां 


नहीं आने पाई जो न्य धर्मो में विद्यमान थी ^ 
इस प्रकार से हम देखते दँ कि वौद्धधमे मे बुद्धिवाद, मलुर्यो के समान 


श्रधिकार, सदाचार की महत्ता, श्रहिसा का पालन तथा आत्मदमन श्रादि एसी 
ध्रनेक वातं थीं जो साधारण मनुष्यो को भी श्पीलः करती थीं । परन्तु इनमे 
सबसे महत्वपूर्ण वात मनुष्यो की समानता थी । जिस स्वतन्त्रता, समानता तथा 
श्रात्रताः के अधिकार की प्रापि के लिये "फर लोगो ने१८ वीं शताब्दी मे प्रचण्ड 
विद्रोह किया था उसी समानता. श्रौर स्वतन्त्रता का ्रधिकार भगवान्‌ बुद्ध न 
ज से २५०० वर्षं पूवं सभी मानर्वो को दे दिया था। इससे बढ़कर उदारता 
क्या हो सकती है १ सचमुच बौद्धधमं एक जनतन्त्र धमं है । इसके बहुल अ्रचार 
तथा चिस्तृत प्रसार का यही सवप्रधान कारण दै । 


-- क-म ~ 


++ 


बुद्धधमे की महत्त ४२६. 


यौद्ध दर्शन संसार के दार्शनिक इतिहास मे अपना विशेष स्थान रखता है ! 
इसकी सवसे वड़ा विशेषता यह है कि यथार्थवाद तथा आदशेवाद दोर्नो वादो का 
जितना समन्वय इस दर्शन मेँ मिलता है वैसा अन्यत्र उपलन्ध 

बोद्धदशांन नटीं है! बौद्ध दार्शनिकों ने इस संसार की क्षणिकता को समा. 
इसकी परिवर्वनशीलता को परखा श्रौर यह सिद्धान्त निकाला कि 

संसार के सव पदार्थं क्षणिक है । बौद्धा के शट्यवाद्‌ की कल्पना भारतीय दशन 
के ्ह्यवाद्‌ से मिलती जलती दे । शून्य कोई श्रभावात्मक पदाथं नहीं दै वल्कि 
यह ब्रह्य की श्रनिर्दचनीयता का ही भ्रतीक है) वौद्धो का मनोविज्ञान भी च्रदितीय 
हे । चित्त या मन की जितनी अवस्थाय हो सकती है उनका एसा खन्दर विश्लेषण 
ञ्नन्यत्र उपलन्ध नहीं 2 । भारतीय न्याय के इतिहास मे बौदन्याय का वड़ा 
महत्त्व ह । सच तो यह है कि भारत का मध्यकालीन न्याय इन्दी बौद्धो के दारा 


मरारम्भ किया गया था । 

बौद्धघमं की महत्ता का त्यन्त सत्तेप में दिग्दश॑न कराया गया दे । सवे 
प्रथम हमने इस धर्म ऊँ व्रिरत्न-बद्ध, संघ ओर धर्म-का वर्णन किया जिसमें बुद्ध 
के महान्‌ व्यक्तित्व, संघ का दृद्‌ संघटन तथा ईस धर्म की विशेषतार््रो पर प्रकाश 
डाला गया है । श्रन्त मे बौद्धदर्थन की विशेषताश्रौ को दिखलाकर यह अध्याय 
तथा भ्रन्थ यदीं समाप्त किया जाता हे। श्राशा है कि भगवान्‌ तथागत का यह 


# » 1 # 


धम दुःख, जरा तथा न्याधि से व्यथित मानवो को खख, शान्त श्रौर भ्रातृभाव 
का सन्देश सदा देता रहेगा । तथास्तु । 
` यावच्छस्भु्वैदति गिरिजासंविभक्त शरीरं 
याबज्जे्रं कलयति धलुः कौर्मं पुष्प केतुः । 
यावद्‌ राधारमण! तरुणीकेलिसात्ती कदम्ब. 
स्ताबञ्जीयाञ्जगति महितः शाक्यसिंहस्य धमः ॥¦ 
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वारिभाषिक 
ञ्ज ब्द को षं 





[ इस भ्न्थमे दाश्वनिक शब्दों का बहुलतासे प्रयोग किया गया द । उनकी 
विस्तरत व्याख्या भी यथास्थान की गई दैः । पाठकां के 
सुभीता के लिए यह कोष तैयार किया गया दे जिसमे 
विशिष्ट शब्दों की संक्तिप व्याख्या दी गई हे । विशेष 
जानकारी के लिए अन्थके तत्तत्‌ स्थल देखे | 


| ध 
य 

अर्गल 

तंत्रशाच्र मेँ शिव का प्रतीक २५५ 
अकुशलमहाभूमिक धमं 

सदैव बुरा फलं उत्प करनेवाले धम । १९५ 
अङुतताचोाद्‌ 

रक कात्यायन का मत । जगत्‌ के पदां पृथिव्यादि चार 

तत्त्व, खख, दुःख तथा जीवन-इन सात त्त्वा से बने हए हँ । 

शच मारने से किसी की हिसा नहीं होती, क्योकि शच्च इन 

सप्त कार्यो मे न पड़ कर उनके विवर मे पडता हे । २० 
अक्रिय!वाद्‌ं 

पूर्णं काश्यप का स्वतन्त्र मत । यह मत क्रियाफलो का सवथा 

निषे करता है । इस मत में न भले कर्मो से पुण्यं होता दै 

श्रौरन बुरे कर्मो के करने से पाप। २८ 
अचत 

विज्ञानवादि्यो के श्रसंस्कृेत घर्मा में श्रन्यतम । अचलं = 

उपेक्षा । इस दशा का तभी साक्षात्कार होता दै जब सुख तथा 

दुख उत्पन्न नदीं होते । २४६ 
अचला 


योग की शष्टम भुमि। ३३५ 
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रटिठकम्‌ 
५< © 
२० वा कमस्थान । शव कौ केवल ठठरी पर ध्यान लगाना । 
इस ध्यान का फल है इस श्रापाततः रमणीय शरीर के दुःखद 
परिणाम को जान कर चित्त को इससे हटाना । | 
अधिपति घत्ययथ `¦ ` | 
प्रत्यक्ष ज्ञान का तृतीय भत्यय । श्रधिपति = इच्छिय । अर्थात्‌ 
रत्यज्ञ ज्ञान. का कारणभूत इन्द्रिय, जसे शब्द के श्रावण प्रत्यक्ष 


सं श्रवण । 
समनागामो 


श्रावक की तृतीय भूमि । इस शब्द काश्रथदहै फिर जन्म 
। न लेने वाला । 
अनिश्िततावाद 
संजय वेलदिटपुत्त का मत । जत्‌ के समस्त पदार्था के रूप 
का निशित निरूपण नहीं दो सक्ता । श्रनेकान्तवाद 
काएक रूप । 
अनुत्तर पजा 
"बोधि चित्तः के उत्पन्न करने के लिए एकं प्रकार की 
विशिष्ट महदायानी पूजा । 
अनुरसलति क एए ए 1 १ 
= शनुर्तिः। जव ध्यान का विषय बाह्य टोख पदार्थ न होकर 
केवल उसकी प्रतीति या कल्पनामात्र होता तब उसे 
श्रनुस्सति" कहते दँ ( विद्धि मग्ग परिच्छेद ७) 
ष्णां समाधि । | 
स्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना । 
प्रतिसंख्या निरोध 
बिना प्रज्ञाके दही साघव धर्मां का निरोध । इस निरोध का 


फल श्रनुत्पादं ज्ञान" हे श्र्थात्‌ भविष्य मेँ रागादि केशो की 
कथमपि उत्पत्ति नदीं दोती जिससे प्राणी एेकान्तिक निर्वाण 
ग्राप्त होता दै) | 


1 © 


२४१ 


२२७ 


११८ 


२२७ 


~ 
किः 1 त 
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# (1 © 
अभिधम्म ॥ | | 
= शरभिघर्मः । बुद्धवचन का तृतीय पिटक जो एक ही घमे के 


नाना अ्रमेद दिखलाने के कारण ( श्राभीदण्यात्‌ ), दूसरे मता 

के खण्डन करने के कारणं ( श्रभिभवात्‌ ), वौद्ध सिद्धान्तो की 

उचित श्राध्यात्मिक व्याख्या करने के कारण ( श्रभिगतितः ) 

_ इस नाम से पुकारा जाता हे । १२-१३ 

अभिञुक्ति 

योग की षष्ठभुमि । २३५ 
मसयावित्तेपवाद्‌ | 

कार्य तथा श्रकार्यं के विषय मेँ निशितं मत न रखने वाले 

¢ [ 

द्‌।शनिका का सिद्धान्त । २४ 
अरूपधातु ५ १ 
भूतो के द्वारा श्रनिर्मित लोक । इसमें केवल मनोधाठु, घमघातु 
तथा मनोविक्ञानघातु की ही एकमात्र सत्ता रहती दै । १८५ 
अचिष्मतीं | | ‡ 
योग की चतुथं भूमि । २२५ 
अदत्‌ #४४ जिसने = नल 
हीनयान का आदश व्यक्ति- समपने समस्त कशा का 
दूर्‌ कर स्वयम्‌ निर्वाण प्राप्त कर लिया हो । १२१ 
अवधृती | 
्वदेलया अननाभोगेन कलेशादि-पापान्‌ धुनोति = अनायास 
ही क्लेशादि पापो को दूर करनेवाली शक्ति । सुषुम्ना मागं से 
प्रवाहित दने वाली शक्ति का तान्त्रिक नाम । जब ललना 
तथा रसना विशुद्ध दोकर्‌ एकाकार दौ जाती हँ, तो उर्न्दै 
श्वधूतीः कहते देँ । ३७३ 
अवित 





प्रकट श्ननभिव्यक्त कमं । जिन कर्मो का फल सयः भ्रमि. 
व्यक्त न होकर कालान्तर म अभिव्यक्त दोता दै, उन्दींका 
नाम हे श्विज्ञतिः । इस प्रकार श्विज्ञपि' वेशेषिके के दृटः 

तथा मीमांसका के शपू" का बौद्ध प्रतिनिधि दे । १९१ 
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अश्ठाद्धिक मागं 
बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट मागे-जिसके (१) सम्यक्‌ शष्ट, (२) सम्यक्‌ 
संकल्प, (३) सम्यक्‌ वाचा श्रादि श्राठ श्रङ्ग होते हैँ । 
अपसस्रत 
हेतु भत्यय से उत्पन्न न होने वाले, स्थायी, नित्य, गतिदहीन 
तथा श्रनाव धमं । 
| 
साक्राद्य 
यह वह असंस्कृत धमंदेजोनतो दूसरों को श्रावरण करता 
हे, न श्नन्य घर्मो के द्वारा आरत होता दै । 
्ाक।सानश्चायतन 


द्राकाश + श्रानन्त्य +श्रायतन । कमंस्थान का ३५ वाँ 


प्रकार । समप्र श्ननन्त श्राकाश के ऊपर चित्त लगाना । 
कसिण सें केवल परिच्छिन्न काश पर ही ध्यान लगाने का 
विधान होता दे । द्रव्य परिच्द्िन्नाकास किणः । 
अआआकिञ्चञ्जायतन 
© ५० क [स्‌ 
कमेस्थान का ३७ चां ्रकार्‌ । इसमें विज्ञान के भावको चित्त 


से दूर कर उसके श्रभाव पर ध्यान लगाना चादिए । नास्ति + 


किष्चन ~+ श्रायतनः ) 
्रागम क । 
खष्टि, प्रलय, न, सवेसाघन, पुरश्चरण, षट्‌कमसाघन 
( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्ेषण, उचाटन तथा मारण ) 
श्रौर ध्यान योग--ईइन लक्षणां से युक्त प्रन्थविरोष । तन्त्र । 
्राचार 


तन्त्रशाच्र में साघक के बाहरी श्राचरण की संज्ञा । 


माजोवक । 
म॑ंखलि गोसाल का मत जो नियतिवादं का समथकं है । भाग्य 


के प्रभावरसे ही प्राणी खुख-दुःख के चक्रमे पड़ा रहतादे, 
उसके श्नुष्टितं कर्मो का तनिक भी फलं नहीं होता । कमे की 
व्यता का पोषकं सिद्धान्त । 


छ © 


१९८ 


२४२ 


ररे 


२५५२ 


२५४ 


२४ 
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अदात कखिण न 

८ चोँ कमंस्थान । श्रादात = अवदात ( सफेद्‌ ) उजले रंग के 

फूलों से ठके हृए पात्रविशेष पर ध्यान करना । २४०. 
आदि-वुद्ध 


कयै 


कालचक्रयान मे परमतत्व कां घंकेत । शरादिः का श्रथ दहै 
उत्पाद-व्यय-रहित श्र्थात्‌ नित्य । वे मरज्ञातथा करुणा कौ 
सम्मिलित मूतिं माने जाते हैँ । इनके चार काय दोते देँ । २८४-२८५' 


दिद्लान्त ` त 
स्वभावरदित, विशिष्ट सत्ता से विष्टीन जगत्‌ के मायिक पदाथ २५२ 
आ्नापानायुस्सति 


कमंस्थान का २९ वौ प्रकार । एकान्त स्थान में वेठ कर श्वास- 
प्रश्वास के उपर, सांस के श्रागमन तथा निगम के ऊपर ध्यान 
लगाना शर्थात्‌ प्राणायाम करना । 

रापो कसि | | 
दूसरा कर्मस्थान । सथुदर, नदी, तालाब श्रादि जलसम्बन्धी 
ध्यान के विषय । २२९ 


२४१ 


आयतन 
प्रवेश मागं । श्राय प्रवेशं तनोतीति आयतनम्‌? । श्ञान कौ 
उत्पत्ति के द्वार होने के कारण इन्द्रिय तथा तत्सम्बद्ध विषय 
'श्रायतनः शब्द से वाच्य होते हँ । भीतरी होने से 
इन्द्रियों ( छः ) अध्यात्म आयतनः कहलाती देँ तथा विषय 
( छः ) बाह्य श्रायतनः कहलाते देँ । संख्या मेँ १२ । १८३: 
्मरारून्य 
वे कर्मस्थान जो रूपधातु से श्ररूपधातु मँ ले जने में समथ 
„ होते हे । इनकी संख्या चार दै । (३४२. 
श्राय स्त्य 
श्रार्यो-- विद्वान के द्वाराज्ञेय सत्यजो संख्याम चार दे) 
इन्दींके ज्ञान के कारण ही गोतम के बोधि याबुद्धत्व प्राप्न हृश्या। ५४ 
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आल्लय विज्ञान | 
धर्मो के. बीजा का यदह विज्ञान स्थान ( शालय ) दै ।, ये. घम 
वीज रूप से यदौ इकटृठे रहते हं ओर चिज्ञानङूप से. बाहर 
निकल कर जगत्‌ के व्यवहार का निर्वाह करते हैँ । श्ाघुनिक 
मनोविज्ञान में उपचेतन मन . ( सब-कः.नशश माइन्ड ) का 
बोद्ध प्रतिनिधि । ष्ठ णः) २४२ 
` दाह्नञम्बन प्रत्यय 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। जसे घट प्रत्यक्ष मे घट श्रालम्बन मरत्यय 
कहलाता है । प्रत्यक्ष ज्ञान में चार पत्ययो मेँ भथम प्रत्यय । ३२७ 
आलोक क खण 
९ वों कमं स्थान । दीवाल के किसी छिद्र -से होकर आनेवाली 
चनमा या सूयं की किरण पर ध्यान लगाना। ¡¦ ` २४० 
हारे परिक्रलसन्जा ) = 
कर्मस्थान का २९ वो प्रकार-। भोजन से उत्पन्न तथा सम्बद्ध 
बुरादर्यो, पर ध्यान देने से भोजन से घणा का भाव उत्पन्न दोना । २४४ 


| द्‌ 
इडा | 
वाम या चन्द्र नाडी का नाम । 6 २६८ 
इद्धि + नि = 
्रलौकिक शक्ति या सिद्धि। समाधि मागे के अन्तरायो में अन्यतम'।२३८ 
उग्गह निमित्त | 
इसका उदय तव होता दै जब योग-प्रक्रिया के अभ्यास करने 
पर नेत्र बन्द कर देने पर उस वस्तु कौ मूति भीतर स्वत | 
लकने लगती हे । | २२९ 
-उच्छद्‌-वाद्‌ | 


श्मनित केशकम्बलका मत । मृत्यु के श्रनन्तर श्ात्माकी सत्ता 
मे अविश्वास । एयिव्यादि चार्‌ तत्त्वो का बना यह शरीरे मरने 
पर इन्दी तत्व म लीन हो जाता है, ऊच शेष नदीं रहता । २९ 
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उद्धमातकम्‌ ८ ध 
१९ वां कमेस्थान-संसारकी अनित्यता को सदयः हदयक्चम 
करने के लिए एूले हुए शव पर ध्यान लगाना । . २४० 
उन्मनीभाव | 
द्रानन्द की वह दशा जिसमे मनका लय हो जाता दहे तथा 
माण का सच्चार तनिक भी नहीं रहता। सहजिया लोगो के 
मत में जीवकाः यही निज स्वभावः अथात्‌ श्रपना सच्चा 
रूपदै। | | | २६९९. 


उपक्लेशभूमिक धमे 

परिमित रहने चाले कशो के उत्पादक धमं जो संल्या म दस हे। १९५ 
उपचार भावना | 

ध्यानयोग से इसका सम्बन्ध दै । जव चस्तुकौ उसके लक्षण 

जेते रंग, शाङ्ृति श्रादि से पथक्‌ कर केवल वस्तुमात्र पर 

व्यान लगाना होता है तव उसे उपचार भावना कते हें । ` ३४६ 
उपचार समाधि 

किसी वस्तु ॐ ऊपर चित्तको लगाने से ठीक पूवक्षण में | 

विद्यमान मानसिक दशा २२७ 
उपसमाचस्सति 

कर्म-स्थानका २० वां प्रकार । उपशमरूप निर्वाण के ऊपर 

ध्यान लगाना । | ररः 
उपादान 

श्मासक्ति। तीन प्रकार (१) कामोपादान = स्री में आसक्ति । 

(२) शीलोपादान = बतो मे ्रासक्ति । (२) श्रत्मोपादान = 

श्रात्मा को नित्य मानने में श्रासक्ति। | ७५, 


उपाय 
प्राणियों पर अनुकम्पा या करुणा । | , २७९ 
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उपायप्रत्यय 


उपाय = प्रज्ञा या शुद्ध ज्ञान। वास्तव समाधि, जिसमे ज्ञान का 
उदय होता है, जिसके उदय से संस्कारो का करमशः दाह दहो 
जाता है श्रौरव्युत्थान की तनिक भी आशंका नहीं रहती । 
भवगप्रत्यय से यह उचकोटि का होता दै, क्यो किं इसमें उत्तियो 
के निरोध के साथ दी साथ शुद्ध ज्ञान काभी उदय होतादै। ३३६ 


उपेक्खा भावना 


उजूवार 


पएकास्नता 


पकरर 


ए ध व्यक्तिर्यो 
कमेस्थान का २४ वां प्रकार । पाप कमम निरत ] 
से तथा उनके कार्यो से उपेक्षा या श्रवहेलना की भावना 
रखना चादिए । २४२ 


=ऋलुचत्म' = सीधा रास्ता । वाम तथा दक्षिण की गतिका 

परित्याग कर मध्य मार्थं या सुषुम्ना मागे । शक्ति को सरल 

मागं से त्ते जाना २७६ 
षप 


विषय के साथ चित्तके सामल्नस्य स्थापित करने का नाम 
एकाप्रता हे । २४७ 


बौद्ध तन्त्र मेँ शक्ति का प्रतीक । चन्द्र तथा प्रज्ञा का योतक तत्त्व । २७९ 
एकार ही ङ्गाट ( चिकोण ) के रूप मे शक्ति-यन्त्र ( भग 
योनि ) का अ्रतीक तथा वहिका गृह माना गया है । २८१ 


णका व्याकरणोय 


प्रशन का प्रथम प्रकार । वह प्रश्न जिसका उतर सीधे तौर 
से दिया जा सके । ४९ 


शिवशक्ति के मिलन का प्रतीक बौद्ध सङ्केत । एवं युगल रूप 
का वाचक दै। परमां एक भी नहीं दहैश्रौरनवददोहोदै, 
पितुदो होते हए भी एकाकारदै। शदरेत तथा शरद्य 
तत्त्व का बौद्ध सांकेतिक नाम । २८०, २८१ 
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क 
कधाप्रमद् 


मतलब की बातंन कहकर इधर-उघर की बातं कहना । 

निग्रह का द्वितीय प्रकार = न्यायसूत्र का 'ित्तेपः (५।२।२०) 
कभ्मरान 

= कमेस्थान' । साधको के ध्यान के निमित्त ४० विषर्यो का 

एक समुदाय । ध्यान के विषय तो अनन्त दो सकतेदह, 

परन्तु "चिसुद्धिमग्गः के श्मनुसार केवल ४० विषयो पर ही 

ध्यान रखने से साधक को समाघि सिदि हो जाती दै। 
करूणां भावना | 

कमस्थान का ३२ वां प्रकार । दुःखित व्यक्तिर्यो के ऊपर 

करुणा या दया की भावना करनी च्िये । 


कल्पना । 
नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य से किसी वस्तु को युक्त करना । 


गौ, शुक्ल, पाचक, दण्डी तथा डित्थ-ये सब कल्पनायें हँ । 


कसिण | ठ 
= @रत्स्न' । वे विषय जो समप्र चित्त को अपनी शरोर आकृष्ट 


करते हे श्रौर जिनकी ओर लगने से चित्त का सम्पूणं अंश 
( कृत्स्न ) विषयाकाराकारित हो जाता दै। 

कमत्ष्णा 
तृष्णा का पथम प्रकार । नाना प्रकार के विष्यो की कामना 


करने वालो तृष्णा । 
कामधात 


कामना या वासना से युक्त लोक । 

कायगताञस्सति 
कमस्थान का२८ वां प्रकार । शरीर के नाना प्रकार के मल 
से मिश्रित यंग-प्रत्यङ्गा पर चित्त का लगाना । 


कल्ल 
उपाय, करुणा तथा शिवतत्तव का सांकेतिक अभिधान । 


९१९ 


छ © 


२२२ 
५ 


२२८ 


२४२ 


२२५ 


३२३९ 


९4८ 


१८५५ 


२४१ 


२८६ 








१२ पारिभाषिक शब्दकोष 


कालचक्र 
परम तत्त्व का साकेतिक्र अभिधान । म्रज्ञोपायरूप सम्बद्ध 


युगल मूति का कालचक्रयानौ नाम । 


ङल 
 ण्डलिनी शक्ति । 

कुलानि 
कौल का पर्यायवाची शब्द 1 ऊल या शक्ति में लीनं रहने 
वाला साघक । 

कुःशलमहाभूमिक धमं 
दश शोभन नेतिक संस्कार जो भले कार्यो के श्रनुष्टान के 
मरतिक्षण में वियमान रहते दे । 

कौल 


जो व्यक्ति योगविद्याके सहारे ऊण्डलिनी का उत्थान कर्‌ 
सहखार में स्थित शिव के साथ संयोग करादेता दै उसे 
कोलः कटते देँ । पूणं श्रती साधक जिसे पंक श्रौर चन्दन 
मे, शत्रु तथा मित्रम, श्मशान तथा भवनसें, सोना तथा 
तृण मे तनिक भी भेदबुद्धि नदीं रहती । 

कोलाचार 
सव॒ तान्तिक श्राचारो में श्रेष्ठ श्राचार, जिसे पूणं श्रेत 
भावना का श्राचरण क्रिया जाता दे। 

क्रियायोग 
योगसिद्धि का श्रारम्मिक खाघन जिसके अ्नन्तगंत तीन साधनों 
का समावेश होता दै (क ) तप, ( ख ) स्वाध्याय = मोक्ष 
शाच्र का श्रनुशीलन अथव। प्रणवपूवेक मन्त्रौ का जप, (ग) 
श्वर प्रणिधान = ईश्वर की भक्ति श्रथवा समग्र कमे फला का 
ईश्वर को समर्पण । इसका फल होता दै--समाधि की सिद्धि 
करना तथा अविदादि क्लेशा को क्षीण करना (योगसू्न २।२) 


११1 
(न्ट 

[ 
4) 


षर 


२५५ 


२५५ 


२१० 
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क्लिष्ट मनोविज्ञान 
योगाचार मत में षष्ठ मनोविज्ञान सनन की सक्रिया का 
निवहक होता है अर्थात्‌ इन्द्रिय विज्ञानो के दारा जो विचार 
सामने उपस्थित व्यि जाते हँ उन पर मननः करता दै । यद 
सप्तम मनो विज्ञान "परिन्छेदः रथात्‌ विवेचन' का समग्र व्यापार 
करताडे कि कौन प्रत्यय ्रात्मा से सम्बन्ध रखतादै चौर कौन 


९२ 


अनात्मा से । साख्या के श्रटंकार” का प्रतिनिवि तत्त्व । ; २४१-४२ 


क्लेशमहाभूमिक धमं 
; बुरे कार्यो के विज्ञान से सम्बद्ध छ धमं ।.. 
कृलेश्ञावरण | क, 1 
श्रविद्या राग श्रादि क्लेशो का आवरण जो समस्त वस्तु 
को आआघ्रत किये रहता 8 श्नौर जो सक्ति को रोकता दे । 


त्षान्तिपारमिता | 
्रपराधी व्यक्तियों के दोषो को पणेरूप से सहना तथा क्षमा 
कर देना । 
ग 
गगा 


तन्त्र शाज्ञ म शरीर के वाम भाग सें प्रवाहित होने वाली 


इडा' नाडी का सांकेतिक नाम । 
गुततस्व 
| सहजिया लोगो में गुरु शन्यतां तथा करुणा की युगल मूति, 
उपाय तथां भ्ज्ञाका समरस विग्रह, होता दै। वह केवल 
परम ज्ञानी ही नदीं होता, प्रत्युत जीवों के उद्धार करने कौ 
महती दया भौ उस वियमान रहती टै ! जब तक परम 
करुणा का उद्य नहीं होता, तव तक ज्ञान से पूणं होने पर 
भी मानच गुर बनने का श्रधिकारी नहीं होता । 
चच 


चक्र 
मज्ञा, शूल्यता तथा शक्ति तत्त्व कां बौद्ध प्रतीक । 


२६ बौो० 


१९५ 


१५० 


१२८ 


२५६ 


२७० 


२८६ 
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चतुधातु चवत्थानस्स भावना | 
कमं स्थान का अन्तिम ४० वां प्रकार । शरीर के साधक 
घातुर्रो की श्रनित्यता की भावना जिखसे शरीर अचेतन, 
शल्य, निःसत्त्व तथा सत्ताहीन भ्रतीत होने लगे । ३४४ 
यटतुमांचसंवर 
निगण्ठ नातयुत्त कामत जिसमे चार रकार के संयम को 
मान्य ठहराया गया हे । २९ 
रगाज्ुस्खति 
कर्मस्थान का २५ वां श्रकार । चाग = त्याग । त्याग के गुण 
तथा स्वभाव पर चित्त लगाना । ३४१ 
चाण्डालीं 
अवधूती शक्ति का तान्त्रिक नाम । २७५ 
चिन्तसहाभूमिक घमं 
वे साधारण मानसिक घमं टै जो विज्ञान .के प्रतिक्षण में विय- 
मान रहते दै । ये संख्या में वेदना, संज्ञा आदि १० दें । १९३ 
चित्तविप्रयुक्त धमं 
जाति, स्थिति, जरा श्रादिक कतिपय धमं जो भोतिक धर्मो में 
तथा चेत्तधर्म पं श्रन्तयुक्त नहीं होते । १९६-९७ 
चि्तसरंमरयुक्त घमं 
चित्त से धनिष्ठह्प से सम्बन्ध रखने वाज्ञे घमं । १९३ 
चेत्तधमं 
देखो “चित्त संग्रयुक्त' शब्द । १९३ 
ज 
ज्ञानसभार 
& = अज्ञा, जिसके उदय से दुद्धत्र की सयः उत्पत्ति होती दै । १२५ 
वाव्रण 
दवितीय प्रक्र छा आवरण जो.सब ज्ञेय पदार्थो के ऊपर ज्ञान 
की षवृत्तिकछो रोक्ता दै श्रौर जिसके दूर दो जने पर सब 
३५० 


चस्तुश्रो में अप्रतिहत क्ञान उत्पन्न होता दे । 


= 


छकार 


डोम्बी 


तथता 


तथ्यसंच्ति 


तन्न 


पारिभाषिक शब्दकोष १५ 
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(~ । 


तन्त्र में सूयं या दक्षिण नाडी का सांकेतिक नाम । २६७ 
~ ॥ 


चाण्डाली शक्ति का विशुद्धरूप जिसमे द्वैत भावना की पृणता 


रहती दै । ३७६ 


त 


9 त ¢ 
संस्कृत धर्मो का अन्तिम प्रकार श्रविकारी तत्त्व । परमाथंभूत 
पदाथ । २४६-४७ 


¢ 
(तथा का भावः । जैसी वस्तु द वेसा ही उसके यथाथसरूप का 
निरूपण । परमाथ सत्यता का महायान नाम । २९५ 


किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरदित इन्दिय। के दारा 
उपलब्ध वस्तु का रूप जेसे नील, पीत च्रादि । यह लोक से 


सत्य टे, परन्तु वस्तुतः नदीं । २९२ 


तन्‌ विस्तारे +ष्टून्‌ । चह शाघ्र जिसके हारा ज्ञान का विस्तार 
किया जाता है । विशेषतः वह शाल्न जो तत्त्व तथा मन्त्र से 
युक्ता श्रनेक श्रथ का विस्तार करते है ( तनन ) तथा ज्ञान ॐ 
दारा साधको कात्राण करते देँ ( त्राण )! २५२ 


तेजे कसि 


रदश्चवल 


तीसरा कर्मल्थान । दीप की लौ, चृल्दे मेँ जलती हद ्राग 
या दावानल श्रादि श्रग्निसम्बन्धी ध्यान के विषय । २२९ 
व्‌ | 


दश प्रकार के बलो से समन्वित होने के कारण बुद्ध का एकं 
प्रसिद्ध श्रभिधान । १०१ 
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दानपारमिता ५ 
| सब जीवो के लिए सब वस्तुश्रो का दान देना तथा दानफल ` 
का परित्याग करना । १२६ 
दिव्यभाव 
जव साधक द्रतभावको दूरकर उपास्य दैवता के साथ श्रपना 
दवेत भाव स्थिर करता है, देवता की सत्ता मँ अपनी सत्ता 
खो कर शद्धेतानन्द का ्रास्वादन करता है तव उसमे दिव्य 
भाव का उदय माना जाता हे । २५५५५ 
4. © ¢ 
प्रथम श्रार्यसत्य । संसारका जीवन दुःख से परिपूण टे, 
ठेसी कोई चस्तु नहीं दै जो दुःखमयन हो । ५५. 
दुःखनिरोध 
तृतीय श्रार्यसत्य। यह सत्य बतलाता दै कि दुःख का नाश 
होता है । जव दुःख उत्पन्न करने के कारण विद्यमान हें तव | 
उनको हटा देने से वह दुःख नष्ट भी दो सकता दै । ५ 
द्ःखनिसोघगाभधिनौ प्रतिपत्‌ 
चतुथं ्ायंसत्य । प्रतिपत्‌ = मागं । चह मागं जो दुःख के 
नाश तक चला जाता है श्रथौत्‌ जिस पर चलने से दुःख का 
नाश श्वश्यमेव हो जाता हे । अष्टाद्धिक मागं । ९० 
;खससमुदय 
द्वितीय श्राय सत्य । ^ समुदय कारण । दुःख का कारण दै 
| श्रौर वह तृष्णा दै । ५५५६ 
द्रंगमा 
योगकी सप्तम भूमि ३२५ 
देवतायुस्सति 
कर्मस्थान का २६ वाँ प्रकार । दैवता या देवलोक मेँ जन्म 
लेने के उपाय पर चित्त लगाना । २४१ 
घ 
धम्मायुस्खति 
1 २४१ 


२२ वां कर्मस्थान। घमं की भावना पर ध्यान लगाना । 


० 
¢ 

चन्न 

पदार्थमात्न का बौद्ध संङेत । घमं क्षणिक होता डैः एक क्षण 

सें एक ही धमं ठहर सकता है । धमे आपस मेँ मिल कर 

नवीन वस्तु को उत्पन्न करता है । धमे का यह स्वभाव होता 

देकिवे कारण से उत्पन्न होते दं ( हेतभ्रभव ) ओरौर श्रपने 

विनाश की रोर स्वतः श्रभ्रसर होते दँ ( निरोघ ) १८०-८१ 
अमकाय 

बुद्ध का परमाथभूत शरीर । यदह काय श्रनन्त, अपरिमेय, 

सवत्र व्यापकं तथा शब्दतः अनिवचनीय होता हे । सव वुद्धो 

के लिए एक ही होता है तथा दुर्य होने से श्रत्यन्त सूम . 

होता हे । सम्भोग काय का यही ्माधार होता है । वेदान्त के 

ब्रह्म का प्रतिनिधि । १३२८-२९ 
धमंधा 

वस्तुनो की समप्रता से मण्डित मदाथे। परमाथे सत्य का 

बौद्ध संकेत । २९५ 
घमं नेरास्म्य | | 

जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वभाव-शल्य होते दै । इसी सिद्धान्त 

का प्रतिपादक यह शब्द दै! १५० 

धमेसेध्या 

योग को अन्तिम भूमि । २३५५ 
धातु 
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वे शक्तियो जिनके एकीकरण से धश्न।्रो का एक सन्तान 
या प्रवाह निष्पन्न होता दै । £ इन्द्ियो+ £ विषय + ६ 


विक्नान = १८ धातु । १८ 
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 छ्यान | 

(१) अकार-जव चित्त मेँ वितकं, विखार, भ्रीति, खख तथा 
एका्रता नामक पवो वृततिर्यो की प्रधानता रहती हे । 

(२) प्रकार । इसमे वितकं तथा विचार का श्रभाव, श्रद्धा कौ 


प्रबलता तथा प्रीति, खख श्रौर एकाभ्रता की अधानता रहती हे । 


(३) रकार । इसमें खख तथा एकाग्रता की अधानता रहती दै, 
खख की भावना सावक के चित्त मेँ विक्तेप उत्पन्न नहीं करती 


दै । चित्त में विरोष शान्ति तथा समाधान का उदय होता): 


(४) रकार । इसमे शारीरिक खःख-दुःख का सवेधा त्याग, 
राग-द्वेष से विरहित होना, उपेक्षा की भावना प्रवल होती हे 
इस सर्वोत्तम ध्यान तै चित्त एकदम निमंल तथा विशुद्ध बन 


छ © 


जाता टे । २४८- २४९ 


ध्यानपारनिता 


चित्त की पूर्णं एकाम्रता, जिससे क्लेशो कां क्षय उत्पन्न होता है । १३० 


न 
नामरूप 


दवादश निदाना मेँ श्नन्यतम । भ्रुणकौ मानसिक तथा शारीरिक 
अवस्था जव चह गभे मं चार सप्ताह विता चुकता दै । 


नित्यश्चार्त . 
देखिए शादि शान्त' शय्द्‌ । 


निरुपधि शेष । 


शरीरपात होने पर अर्हत के बन्धन केक्षयके साथ-साथ | 
वमस्त उपाचि्यो दूर हो जाती दँ । रसे अत्‌ का निवाण । 


विदैट-सुक्ति की समान कल्पना । 


निमाण काय 
धर्मोपदेश तथा शिक्षा के निमित्त बुद्ध के दारा घारण किया 


गया शरीर। निर्माणक्राय कर्मौ से उत्पन्न नहीं होता तथा संख्या 
म श्ननन्त हेता है । तथागत हसी काय को उत्पन्न कर श्रपने 


जरठ 


२९२ 


१९८ 


समग्र कायं तथा शील, समाधि च्रादि का उपदेशं देते दँ । १२५३६ 


छा 
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निवीण 
द्म्टांगिक मागे के सेवन करने खे वचस्तु की अनित्यता का 
श्रलुभव हो जाता है तव भिष्ठु राग-देष श्रादि क्लेशा को नाश 
कर अपनी पूणता को प्राप्त करता है । निर्वाण वह मानसिक 
दशा है जिसमे भिष्चु जगत्‌ के श्ननन्त प्राणियों के साथ अपना 
विभेद नहीं करता, भ्रत्युत वह सबके साथ श्रपनी एकता 
स्थापित करता है. दीनयान मेँ निर्वाण दुःखाभाव दै तथा 
क्लेशावरण के नाश के ऊपर आधित दै। मदायानर्मे निर्वाण 
सुखरूप दै तथा ज्ञेयावरण के भी. नाश के ऊपर श्रवलम्बित 


१६ 
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रहता दै | १५२, ५४ 


निष्यन्द्‌ बुद्ध 

लंकावतार सूत्र में संभोग काय के लिए श्रयुक्त नाम । 
नीलकसिण 

५ वां कर्मस्थान । नील रंग के एलो से ढके हुए किसी पात्र- 

विशेष पर ध्यान लगाना । 
नेव सञ्जा ना सन्जायतन 

( = नैव संज्ञा + न श्रसंज्ञा + भ्रायतन ) कमेस्थान का ३८वां 

मकार । | 

| प 

पंचश्लील 
` श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, व्रह्मचयं तथा मादक द्रव्या का अरखवन 
शोभन कर्म होने से पंचशील के नाम से पुकारे जाते हें । 
परिभाग नियित्त 


इसका उद्य तव होता है जव चित्त की एकाग्रता के कारण 


` घस्तु चित्त में पूं की पेक्षा अत्यधिक स्पष्ट तथा उज्ज्वल 


रूप से टष्टिगोचर होने लगती हे । 
पटवीं कसिण 


पात्रः रंगविरंगा न होना चादिए, नदीं तो चित्त प्रथ्वीसे हट 
करः उसके लक्षण की ्रोर श्रङ््ट हो जाता दै। ` 


` प्रथम कर्मस्थान । मिद्ध के बने पात्र के अपर चित्त को लगाना । 


१२७ 
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परतन्त्र सत्ता | 
दूसरे के ऊपर श्रवलम्बित होने वाली सत्ता ।! वह सत्ता जो 

स्वयं उत्पन्न नदीं होती, अपि तु देठु-ग्रत्यय से उत्प होती 
हे। जेये घट जो अृत्तिका-कुम्भकार श्रादिके संयोग से 
उत्पन्न होता दै । 

परिकमे भावना 
ध्यानयोग की ारम्भिक घक्रिया है जिसमे साघक अपनी 
खदज अ्ृ्तिरयो के श्रनुरूप किसी भी निमित्त या चस्तु को 
पसन्द करता है तथा श्रपने चित्त को लगाने का अ्रयत्न 
करता है । 

परिकल्पित सत्ता 
वह सत्ता जिसमे किसी वस्तु का नाम याश्रथंया नामका 
प्रयोग संकल्प या कल्पना के द्वारा करिया जाय । 

परिचिद्धन्कास कसिण 


१० चां कर्मस्थान । परिच्छिन, सीमित श्राकाश जेते दीवाल 
या किसी खिदकी के बडे छेद को ध्यान का विषय बानना । 


परिनित्पच् वस्त॒ 


पलिवोध 


पशुभाव 


परमाथ वस्तु । चह वस्तु जो खख-दुःख की कल्पना से तथा 
भाव श्रौर अभाव से सवेथा शरतीत हदोतीदै। परमार्थं 
दद्रेत पदार्थं । 


“परिबोधः का पालीकूप । बोघ के प्रतिबन्धके शन्तराय या 
विघ्न जो दुबल चित्तवाले व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधि- 
मागं से दूर हटाते हैँ । ये संख्या में दस हे । 


श्रवियाःके आवरण के कारण जिन जीवो में द्रेत ज्ञान का 

उदय लेशमात्र भी न्ींहोता ओरजो संसार के भच से 
४५ 

सवथा बद्ध हँ उनकी समानस दशा । पाशनाच्च पशवः । 
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पापदेश्ाना ॥ 
देशना = प्रकडटीकरण । पश्वात्तापपूचेक श्रपने पापो को प्रकट 
करना । इस प्रकार पश्चत्ताप के द्वारा घ्राचीन पार्पो का शोधन 
हो जाता ह । ईसया में कन्फेशन की भथा इसी के च्ननुरूपहै ।` १२४ 
पारमाथिकः सत्य 
भन्ञाजनित सत्य । वस्तुत सत्य पदाथ । २९० 
पारमिता | । 
= पूणेत्व । शोभन गुणो की पूणता जो बुद्धत्व कौ पात्ति मं 
सहायक बनती देँ । ये संख्याम छः दै । १२५ 
पारमी 
ह पारमिता का पालीरूप । पारमिता शञ्ड देखो । ८ 
{पगला ५ 
दक्षिण या सूय नाडी का तान्त्रिक नाम । २६८ 
पीतकखिण र 
छटा कमंस्थान । पीले रंग की चोज या शूलो से ठके हुए पात्र 
, विशेष को ध्यान का विषय बनाना । २४० 
पुण्यसभार 
वे पुण्योत्पादक शोभन गुण जिनके अनुष्ठान से श्रकलुषित 
भज्ञा का उदय होता दै । दान, शील, क्षान्ति, वीयं तथा ध्यान 
इन पावो पारमिता का श्न्तर्माव 'पुण्यसंभार' के भीतर 
. कियाजातादहै। ` १२५-१२६ 
अुद्‌गल ^ 
ू जीव । १४ 
पुग नयात्म्य 
जीव या श्रात्मा स्वतः स्वभावरदित दै । जीव के भ्रितित्व | 
का निषेध । ८१ 
एद्‌गलवाद्‌ 
सम्मितीयो का एकं विशिष्ट मत । पंच स्कन्धा के अतिरिक्त 
एक नवीन मानस व्यापार जो श्रहभाव का ्राभ्रय होता दे 
तथा एक जन्म से दूसरे जन्म मे कमं के परवाह को अवि- 
® च्छि रूप से बनये शता है । १०३ 
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पुलचकम्‌ 


१९ चँ कमंस्थान । कीडं से भरे इए शवको श्रपने ध्यान का 
विषय बनानो । 
प्रभाकरी 


योग की तीसरी भूमि । 
प्रमुदिता | 


योग को अथम भूमि । 
प्रज्ञा 
शल्यता या पूणज्ञान । 
प्रज्ञापारमिता 
ज्ञान की पूर्णता । सव धर्मो की निःसारता का ज्ञान । जब यद 
ज्ञान उत्प होता ह कि-भार्वो की उत्पत्ति न स्वतः होती दे, 
न परतः, न उभयतः, न हेतुतः, तब प्रज्ञापारमिता का जन्म 
होता है । इसी से बुद्धत्व की आप्नि होती दै) 
प्रतिपृच्छा-व्याकरणीय 
प्रश्न का तीसरा ग्रकार्‌ । वह प्रशन जिसका उत्तर एक दूसरा 
_ म्रश्न पृ कर दिया जाता दे । 
प्रतिष्ठापन 
= सभारोप । वस्तु मे अवियमान भाव की कल्पना । 


परतिष्ठापिक! वुद्धि 


द्रसत्‌ मे सत्‌ की प्रतीति करनेवाली बुद्धि जो जगत्‌ के | 


म्रपंच को भासित करती दे । 

ग्रतिसंस्या-नियेव 
ग्रतिसंद्या = प्रज्ञा या ज्ञान । प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न साल्व धमां 
का प्रथक्‌ -घ्रथक्‌ वियोग । श्र्थात्‌ परज्ञा के उदय होने पर 
सालवधर्म मे राग या ममतां का सवथा परित्याग । इसमें 
मलो केक्षीणदहोने कादी ज्ञान उत्पन्ने होता डे; भविष्य में 
उनकी उत्पत्ति की सम्भावना बनी रहती दे । 
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ऽ पर 
प्रविचय वुद्धि 
पदार्थो के यथार्थरूप को प्ररण करनेवाली बुद्धि । 1. 
प्रतीत्य ससुत्पाद्‌ 4 | 
सापेक्चकारणतावाद । प्रतीत्य = ( प्रति + इण-गतौ + ल्यप्‌) ` 
किसी वचस्तु की प्राचि होने पर, सुत्षाद = अन्य चस्तु कौ 
उत्पत्ति। किसी चस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वचस्तु 
की उत्पत्ति । ७० 
प्रत्यत्त 
नाम, जाति श्रादि से श्रसुयुक्त कल्पना विहीन ज्ञान । श्रत्यक्षं . 
कल्पनापोढं नामजात्यायसंयुतम्‌ ( म्रमाणससुचय ) ˆ ३२५ 
प्रत्यय | 
मुख्यकारण के अनुक्रूल-कारण सामप्री । ` गौण कारण । हेतु- 
मन्यं भयि अयते गच्छतीति  इतरसहकारिभिर्मिलितो दैव 
प्रत्ययः ( कल्पतरु २।२२।१९ ) । | ६: 
प्रत्येक बुद्ध ` 
` वह व्यक्ति जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुरित दोते दँ रौर जिसे 
तत्त्व-शिष्चा कँ लिए परतन्त्र नीं होना पडता । ` ११९; 
प्रत्येक बुद्धयान | 
भ्त्येक शुद्ध क श्रादशं का प्रतिप।दक  बौद्धवाद्‌ । ११८ 
प्रमाण | | 
वह ज्ञान जो श्रक्नात अथं को प्रकाशित करता दहै ओर जो 
` .वस्तुस्थिति क विरुद्ध कभी नदी जाता {( ्रविसंवादी )। जो 
ज्ञान कल्पना के ऊपर. अवलम्बित रहता दै वह दोता है ११ 
विसंवाद श्रौर जो अर्थक्रिया के ऊपर आश्रित रहता है वह 
्रविसंवादी होता दै । पसा ही विसवादीज्ञान। ` ` २२४ 
भ्रीति 


ध्यानयोग में चित्त के समाधान होने पर जो मानसिक हाद 
होता है उसीका नाम भ्रीति है | ^ 
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 कंगाल्ी 
देखो डोम्बी शब्द । 
वुद्धाध्येषणा 
द्ध वनने की प्राथना । 
 वुद्धाचुस्सति ` 
२१ वां कर्मस्थान । बुद्ध की प्रतीति पर या ुद्धत्व की कल्पना 
पर ध्यान लगाना । 
 बोधिचयां 
बुद्ध पद की ्राप्नि ढे लिए एक विशिष्ट महायानी साधन । 
बोधि चित्त | 
बोधि = ज्ञान । सप्र जीवो के उद्धार के लिये सम्यग्‌ ज्ञान में 
चित्त कां शरतिष्ठित होना बोधिचित्त का ग्रहण कदलाता दे । 
वोधिचित्ताभिषेक 
वज्राचार्य के हारा साघक को तन्त्रमागं मे पूणं दीक्षा देना 
नितंसे चह धपते उटेश्य में सयः सिद्धि प्राप्त कर ले । 
 वोधिपरिणामना 
साधक की यह प्राथना कि अनुत्तरपूजना के फलसूप जो खक्रत्‌ 
मुञ्े भप्त हृए हैँ उनके दारा मै सममन प्राणिर्यो के दुःखो के 


ग्रशमन में कारण बनू । 


 बोधिध्रणिधि चित्त 
जव साधक के चित्त मेँ जमत्‌ के परित्राण क लिपु बुद्ध वनने 


करी भावना प्रार्थना रूप स उदित होती है, तव इस चित्त का 


जन्म होता दै। 

-वोधिप्रस्थान चित्त 
जव साधक ब्रत प्रहण कर बुद्ध बनने के मागं पर्‌ श्रश्रखर 
दत्ता हे तथा शुभ कर्मो में व्यादरृत होता दै तब इस चित्त का 
जन्म होता दे । 
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छ © 
वोधिसखस्व | 
बोधि ( ज्ञान ) घ्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति । बुद्ध जिसमें 
` रज्ञा के साथ महाकर्णा का भाव विद्यमान रहता दै ।* ११९-२० 
वोधिसत्वयान | 
| “बोधिसत्त्वः के दशं का प्रतिपादक बौद्ध मागं । १३१९ 
बरह्यनाडो 
सुषुम्ना नाडी ही त्र्य की भ्ाप्नि मे सहायक होने से इस नाम 
से पुकारी जाती दै । ५३६८ 
ब्रह्मविहार | 5 
मेत्री, करणा, सुदिता तथा उपेक्षा का सामूहिक नाम । ईन 
भावनाश्राो का फल बह्यलोक मे जन्म लेना रौर वहां की 
्मानन्दमयी वस्तुनो का उपभोग करना दै। अतः ब्रह्म 
विहार = ब्रह्मलोक सें विहार के साधनभूत उपाय ) २४२ 
द | 
भव । ‡ 
भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कमे । भवत्यस्मात्‌ 
जन्मेति भवो धमाधम (भामती २।२।१९) । जन्म के कारण- 
भूतं घम ओर श्रघमं । ७९ 
भवतष्णा | 
तृष्णा का द्वितीय अकार । भव = संसार या जन्म । इस संसार 
की सत्ता बनाये रखनेवाली तृष्णा । ५५८ 
भवप्रत्यय 





एक भकार की जड समाधि जिसमें इत्तियो का निरोध तो हो 
जाता है, परन्तु ज्ञान का उन्मेष नदीं होता । यद्‌ योग विदेह 
तथा प्रकृतिलय योगिर्यो को प्राप्त होता है यो ° सू° १।१९} । 
भवनजन्भ । यह एेसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः 
मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण होता दे । २३६ 
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२६ 

अवाग्र 
ध्यानयोग का साघक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत्‌ से 
सूम जगत्‌ मे भवेश करता है । एेसी गति से चह एसे एक 
बिन्दु पर पचता है जहां जगत्‌ की समाप्ति दो जाती हे ! 
यदी बिन्दु भवाप्र कटलाता है ( श्रभि° कोषश्च. £ ) 

भाव 

तन्त्रशाज्ञ का पारिभाषिक शब्द । साधक की मानसिक दशा । 

ूतकोरि 

। सत्य श्रवसान बाला पदाथ । परमाथं सत्य । 

भोतिकवाद 

देखो उच्छेदवाद' शब्द । क 
पमं 

मय 
ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित सहल्दल कमल से चूने या टपकने वाला 
ग्रत \ 

मद्यप 
उनस्वं साधना के बल पर कुण्डलिनी तथा शिव के संयोग 
होने पर सदघार से चूने वाले श्रखत का पान करने वाला 
व्यक्ति । 

मत्स्य 
गंगा श्रौर यमुना के परवाह मेँ बहने वाले श्वास तथा अधास 
का सांकेतिक तान्त्रिक श्रभिधान । 

मव्स्यभत्तक 
प्राणायाम कै द्वारा ्राणवायु को कुम्भक कौ पड़ति से सुम्ना 
मारं में प्रवेश कराने वाला योगी । 

अध्यमपथ 


सुषुम्ना नाडी का सांकेतिक नाम । 
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अध्यममागं 
| ` खषुम्ना नाडी का सपर्‌ नाम । 

भरणायुस्सखति 
कमंस्थान का २७ वां प्रकार) शवको देखकर भरण की 
भाचना पर चित्त को लगाना । 

मर्क्ररी 
बोद्धयुग का एक प्रसिद्ध देववादी दाशंनिक मत । 

महा संधिक्र 

‹ बौद्ध धमे का एक विशिष्ट सम्प्रदाय । 

महार्ख 
सदा एक रस रहने वाला, विना किसी कारण के ही स्वतः उदित, 
सदैव वर्तमान श्रानन्द्‌ । निर्वाण का दी वञ्जयानी संकेत । 
यह उस शवघ्था का श्रानन्द होता दै जिसमें नतो संसार 
रहता दै, न निर्वाण; न ्रपनापन रदता दै ओर न परायापन। 
चित्त का निर पेक्ष स्वतः कारणहीन आनन्द । 

म!ध्यमिक 
बाह्यार्थं तथा विज्ञान की सत्ता तथा शल्य की केवल सत्ता 
मानने वाला बौद्ध मत । शून्यवादी बौद्ध सम्प्रदाय । 

मांसाहारी 
पाप -पुण्यङूपी पश्ुश्रो को ज्ञानरूपी खड्ग से मारने वाला 
मौर अपने चित्त को ब्रह्य मे लीन करने वाला साधक मांसा 
दारी कदटलाता हे । 

परिथ्याकच्रति 

। किचित्‌ प्रत्यय से जन्य, परन्तु दोषसदहित इन्दर के द्वारा 

उपलब्ध मिथ्याज्ञान जेसे श्रगमरीचिका, प्रतिविम्ब आदि । 
यह ल्लोक शटि से भी शरस्य होता हे । 
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मुदिता भावना 


मुढा 


४५ 9 क्ति) 
कमंस्थान का ३३ वां प्रकार । पुण्य कायं करने वाले व्य 
के साथ मुदिता या प्रसन्नता की भावना करनी चाहिये । 


श्रसत्‌ संगति का मुद्रण या सर्वथा परित्याग सुद्रा कटलाता दे। 


सुद्रा-साघन 


तान्त्रिक साधना के लिए नवयौवन सम्पन्ना धुवति को श्रपनी 
संगिनी या शक्ति बनाना पड़ता है । इसी का तान्त्रिक सकैत 
दै सुद्रा- साधन । 


मेत्ता भावना 


यञरुना 


यामल 


युगनद्ध ` 


¢ = । 
कस॑स्थान का ३१ वां रकार । सन्नी को भावना 1 म्रथमतः 


श्रपने कल्याण की भावना, ्नन्तर रु श्रादिं सम्बन्धिर्यो के 
कल्याण की सावना शरोर करमशः श्रपने शत्रु के ऊपर भौ 
च 

मेत्री की भावना करनी चाहिये । 


सुषुम्ना तथा प्राण के समागम का तान्त्रिक संकेत । खरी-स्- 
वास से उत्पन्न आनन्द से करोदा गुना धिक श्रानन्द 
उत्पन्न होने से इसको मेधुन कते देँ । 

य 


तन्त्र शासे शरीर के दक्षिण भाग में प्रवाहित टदोन वाली 
नाडी का सांकेतिक नाम) 


शिव-शक्ति के परस्पर सम्बद्धकूप का तान्त्रिक संकेत देखिये 
एर्व" शब्द । 


शिव शक्ति का परसपर श्रालिद्गन या मिलन । 
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यखुगनद्ध । 
शिवशक्ति के परस्पर सम्बद्धरूप का बौद्ध संकेत । देखिये 
एव" शब्द । 
युगल सूति 
या युगल सरकार । लदमी तथा नारायण के परस्पर गाढा 
लिगनासक्त तत्त्व का वेष्णव संकेत । देखिए एवः शब्द । 
योगाचार 
भौतिक जगत्‌ को नितान्त श्रसत्य तथा चित्त या विज्ञान की 
एकमात्र सत्ता मानने वाला विज्ञानवादी बौद्ध सम्प्रदाय । 


योगि प्रत्यन्त 
समाधि से, चित्त की एकाग्रता से, उत्पन्न होने वाला भ्त्यक्ष 
ज्ञान । 
र 
रसना 
सहनिया मत में दक्षिण शक्ति का सांकेतिक नाम । 
रागमागं | 
जब चित्त संकल्प तथा कामना से विरहित होता है, रागादि 
मलो से निलिप्त दोकर प्राह्य-प्राहक भाव की दशा को अतीत 
कर जाता है तव चह निर्वाण का मुख्य साधन बनता है। 
इसी का नाम है रागमागं । 
रूप 
भूत का सामान्य नाम । 
रूपधात 
कामना से दीन, विशुद्ध भूतो से निमित जगत्‌ । इस लोक मं 
जीव केवल १४ धातुर्रो से युक्त रदता हे । 
रूपरस्कल्य 


विषयो के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय तथा शरीर । रूप्यन्ते एभि- 
विषया इति रूपाणि इन्द्रियाणि । ङप्यन्ते इति रूपाणि विषयाः । 
३० नो 
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ल 
ललना 


लोहित दजिया मतम वाम शक्ति का सकितिक नाम । 
लोहित कसिण 
७ वों कमं स्थान । लालरंग के फूल से ठक हुए पात्र-विशेष 
। का प्यान करना । 
लोहितकम्‌ 
१८ चँ कमस्थान । खून से इधर-उधर कके हुए शव परर 
ध्यान लगाना । | 


च्‌ 
व 
| . बौदधतन्त्र मेँ सूरय, उपाय तथा शिव का योतक तान्त्रिक संकेत 
वचनदोष 
विना समसन -वुञ्चे वेसमय मेँ वचन वोलना । चाद- निप्रह का 
तृतीय तथा श्रन्तिम प्रकार । 
चअचन सन्यास | 
मैत्रेय के द्रा उल्लिखित “निग्रहः का प्रथम प्रकार = न्यायसूत्र. 
का अतिन्ञासंन्याक्न ( ५।२।५) । पक्ष के प्रतिषेध करने पर 
पते प्रतिक्ञात थे को छोड दैना। 
चख 
शून्यता का प्रतीक । द्द, सारवान च्छेदय, श्रमे तथा 
द्रविनाशी होने से वज्र शून्यता क। संकेत माना जाता दे) 
वृज्जवर 


सचे मर्म का उपदेशक तान्त्रिक युर । 
वज्जपवत >: 
वज्यान के उदय स्थान होने से श्रीपदेत वज्जपचेतः के नाम 


से श्रभिदित किया जाता हे । 
वज़्यान र . १ 
दौद्धघमं का तान्त्रिक रूप जिसमे श्यता क साथ-साथ महा- 


खख की कल्पना सम्मिलित कौ गद दे। 


२४० 


२८० 


२२२ 


२९२ 
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घु० 
अजाचायं 7 
वज्रमागं या तन्तरमागं का उपदेशक गुर । २७१ 
चात्सीपुचरीय | 
| बौद्ध का एक विशिष्ट सम्प्रदाय जो धुद्रलवादः का समर्थक था। १०३ 
च ष्‌ 
१ किसी सन्दिग्ध चस्तु के स्वरूप का तकत दारा निणंय | २२१ 
खाद नय्रह 
शाछ्नाथं सें पकड़ा जाना धात्‌ उन. वातो को जानना जिनसे 
प्रतिपक्षी शाघ्लायं सें पराजित क्रियाजातादै। २२२ 
वादविधि 
परमत का खण्डन कर स्वमत की स्थापना करमे के जिए तर्का 
काप्रयोगं। ` ` | ३२० 
वादराद् | + ` 
देखो वादविधि' शब्द । | | २२० 
ादाधिकरण 
राजाया किसी वडे श्रधिकारी को. परिषद्‌ तथा धमनिपुण 
राह्मण या भिक्षु की सभा जडां किसौ विषय का तकं -वितकं के 
दारा निणेय क्रिया जाय । २२१. 
अदल 
वाद्‌ के लिए श्रावस्यक रेशारदय, घौरता, दाक्षिण्यं रादि -२१ 
ग्रक्रार के प्रश्सा-यृणा का सुदाय. । | २२१-२२ 
आर्दवद्कर “ + 
चाद के लिए उपय।गी बात । ३२३ 
चायु कद्धिण | 
१४बो कर्मस्थान । वस के सिर, उखके सिरे याबाल के सिरे 
को हिलाने वाजे वायु को श्रपने ध्यान का विषय बनना। ३३९ 
{विक्खा{यतकस्‌ 


१५ वाँ क्मस्थान । कृत्ते य। सियार से छिन -सिन्न क्थि गए 
शव पर ध्यान लगाना। ७ 
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< घ © 
विकिलत्तम्‌ 
१६ वाँ कमस्थान । विखरे हुए तरंग चाले शव पर ध्यान लगाना । ३४० 
विचार 
विषय मे चित्त के प्रवेश होने के श्ननन्तर धीरे-धीरे अनभ्यास 
से चित्त उस विषयमे निमभ्रहोजातादै। इसीका नाम 
विचार” हे । २४७ 
विच्छिदकम्‌ | 
१४ वो" कर्मस्थान । श्रंग भंग होने वाले शव ( जैसे चोर का 
सतक शरीर ) पर ध्यान लगाना । ३४० 
विज्ञानस्कन्ध । 
बाह्य चस्तुर्रो का ज्ञान तथा चेह" एेखा आभ्यन्तर ज्ञान । ८४ 
विञ्जाणानश्चायतन 
“विज्ञान + श्रानन्त्य +- श्रायतनः । कमेस्थान का ३६ वाँप्रकार। 
` परिच्छिन आकाश ( सं० १२ वो" कमेस्थान ) की भावना के 
०1 साथ साथ दैशिक सम्बन्ध वना रदता दै । इस कमस्थान में 
साधक को श्राकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना 
होता दे। २४२ 





ध्यान~योग मेँ चित्त को किसी विषय में समाहित करने के 

समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता दै, उसकी 

संज्ञा ह वितकं । २४७ 
विनीलकम्‌ 

१२ वाँ कर्म-स्थान । नीला रंग पड़ जाने वाले शव पर 

ध्यानं लगाना । २४० 
विपद्यना ` 

ज्ञान जिसका उदय शमथ की प्राप्ति के फलङ्पमेंहोतादहै। १३० 

` विपुन्वकम्‌ | 
१३ वँ कर्म-स्थान । पी से भरे हुए शव का व्यान । ` २४० 
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विभज्य वउ्याकरणीय 


पशन का द्वितीय पकार । वह प्रश्न जिसका उत्तर विभक्त 


करके दिया जाता ३ । 


विभवद्न्ां 
तृष्णा का तृतीय अकार । "विभव" = संसार का नाश। संसार 


के नाश की इच्छा से उसी प्रकार दुःख उत्पन्न होता है निस 


प्रकार उसके शाश्वत होने की अभिलाषा से । 


योग की दूखरी भूमि 


ला 


विस्मानन्द्‌ 
घीरभाव 


रागाग्ि के शान्त हो जाने पर पूणं ्रानन्द का प्रकाश । 


श्ममृत कणिका अषस्वादन कर जो साधक श्रपने बल पर 
द्मविया के बन्धनको अंशतः काटने मेँ समर्थं होता है उसकी 
मानसिक दशा 


वीयंपारमिता 
षट्‌ पारमिताश्रो का चतुथं प्रकार । कुशल कर्मो के सम्पादन में 
उत्साह की पूणता । 


वैवक्लवादी ५ 
बौद्ध सम्प्रदाय जो लोकोत्तर बुद्ध को मानता है । इखके मुख्य 


सिद्धान्त हैँ एतिहासिक बुद्ध की अस्वीकृति शौर विरोषावरथा 
म मेथुन की स्वीकृति । इसी सिद्धान्त मे वञ्जयान के बीज 
निहित थे । 
वेदनार्कन्ध ¦ 
बाह्यवस्तु कै क्ञान होने पर उसके संसगं का चित्त पर प्रभाव 
वदनाः कहलाता दहै । वेदना के तीन प्रकार दै--खुख, दुःख, 
न युख न दुःख । 


न 


वेभाषिक ९ 
विभाषा" का ्रनुयायी बौद्ध मत जो बाह्य अथं को त्यक्ष 


रूपेण सत्य मानता दै । बाह्याथ-त्यक्षवादी बोद्ध सम्पदाय । 


३३ 
घु9 


४९ 


८ 


३३५ 


२७७ 


२५५ 


१२९ 


२५९ 


< 
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पृ. 
श्च १ 
दामधथ | 
चित्त कौ एकाप्रताूपी समाधि । 8 ¢ कतः १२० 
दचाश्वतवाद्‌ 1.1 31:19 
` , राता तथा ` परलोके को नित्य मानने का सिद्धान्त । दीध- 
निकाय मेँ उद्विखित ६२ मतवादो में श्न्यत्तम । रथ 
शोलपारमिता 
हिसा श्रादि समग्र गर्हित कमो से चित्त-विरति की पणता । १२६ 
शोल्लवत परामश 
| एक प्रकार का बन्धन । व्रत तथा उपवास श्रादि मे आसक्ति। ११७ 
शीलाजुस्खति | 
२४ वो कमस्थान । शीत के गुण तथा स्वभाव पर ध्यान 
लगाना । ¦ २४१ 
= | 


रस्ति, नास्ति, तदुभयं तथा नोभर्यं-इन चार केटिर्यो से 
निक्त परमतत्त्व माध्यमिको के मतानुसार वस्तु नतो एेका- 
न्तिक सत्‌ हे श्रौर न एेकान्तिक श्रसत्‌ , श्र्युत उसका स्वरूप 
इन दोना सत्‌-श्रसत्‌ के मध्य बिन्दु परदही निर्णत दो 
` सकता दै श्रौर यदी श्य है । यह परमार्थं का सूचक होने से 

स्वयं निरपेक्ष दे । शल्य अभावः नहीं दै, वर्यो कि भाव की 
कल्पना साचेक्ष दै । परन्तु शल्य निरपेक् वस्तु तत्त्व दे । २०० 
(१) शल्य श्रपर-प्रत्यय दै श्रर्थात्‌ दूसरे के दारा उपदैश्य 
तत्त्व नदीं दै, प्रत्युत प्रत्यात्मवेय हे । | 
(२) शल्य शान्त, स्वभाव रदित, टै । 
(३) शून्य श्ननक्षरतत्त्व ( शब्दवेद्य नदीं ) हे । 
(४) शल्य निर्विकल्प है श्रर्थात्‌ चित्त के प्रचार से विरदित 
तत्त्व दे । 

, (५) शल्य अनानार्थं हे-नाना शरर्थो से विरहित है । ` ` २३०२-२ 
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शल्यपदवीः पणन 
सुषुम्ना नाड़ी | 
रान्यमागं 
खघुम्ना नाडी का वज्ञयानी नाम 
श्रावक यान 
वौद्धो का एक विशिष्ट मागे जिसङ़े अनुसार श्रदतः पद की 
प्राप्ति ही जीवन.का चरम लदय दे । र 1 ११६ 


घ 
षडायतन 


निदाना में श्नन्यतम । आयतन = इद्िय । यह उस्‌ श्रवस्था 
कासूचकदटैजवभ्रूण माताके उदर से बाहर श्राता दै; 
ङ्ग-प्रत्यङ्ग बिल्कुल तेयार दो जाते हँ, परन्तु अभी उनका ... 
मयोग नदीं करता । | व 
सकदागामो . 
श्रावक की द्वितीय भूमि । इस शब्द्‌ काथं दै एक वार आने 


वाला । जव खोतापन्न भिश्च, इन्द्रिय-जतिप्सा तथा प्रतिघ (दूसरे 

के प्रति निष्ट करने कौ भावना ) नामक दो. बन्धनो को 

ुर्बलमात्र बना कर सुक्तिमाग मे रागे बढता है तव इस भूमि ॥ 

मँ पहुंच जाता है । । । 1 
सत्काय रश्रि 

पालीका 'सक्कवाय दिटिढठ । वतमान देद मे या नश्वर देहमें गक 

` श्ात्मा तथा आत्मीय दृष्टि रखना । सत्कायः दो प्रकार से 

वनता 2ै--(क) सत्‌ + काय = वतमान शरीर ( रस्‌ धातु 

से ) या नश्वर शरीर ( सद्‌ घातु से )। (ख) स्वं +काय । 

स्वकाये टिः श्रामात्मीयदष्टिः-चन्द्रकीति । ` , टि० ८१ 
संघाचस्सति | 

२३ वाँ कमस्थान । सध की भावना यां सघत्व की कल्पना पर 

ध्यानं लगाना । । २४१ 
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४ ध 
खला वेदना निरोध 
विज्ञानवादिये। क श्रसंस्छृत धमं का एक प्रकार । सज्ञा तथा 
वेदना के मानस धर्मो को चश में करने की स्थिति। २४६ 
संना स्कन्ध 
वस्तुरश्रो के यथाथ श्रहण करने पर उनके गुर्णो के शराधार पर 
जो नामकरण किया जाता है वही है संज्ञा-स्कन्ध = नेयायिकं 
का सविकल्पक भत्य्च । ८४ 
संप्रजन्य 
= श्रत्यवेक्षण । शीलपारमिता क! एक साधन । काय श्रौर चित्त 
की दशा का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करना । १२७ 
संभोगकाय 
निर्माण काय को श्रपेक्ता सुच्म काय । संभोगकाय अत्यन्त 
भाष्वर शरीर होता है जिसके एक एक चिद्र से प्रकाश की 
्मननन्त तथा असंल्य धारायं निकल कर जगत को आप्यायित 
करती हैँ । गृध्र कूट पवेत पर इसी काय के दवारा महायान 
धमं का उपदेश माना जाता दे । १३६-१३२७ 
सयम 
` ध्यान, धारणा श्रौर समाधिका सामूहिक नाम । ३३६ 
संयोजन 
बन्धन- जिनके क्षय होने पर साधक को शुभ दशा प्राप्त 
होती दे । | ११७ 
संचरति = माया प्रपञ्च 


( १ ) अविद्या जो वस्तु के ऊपर श्रावरण डाल देती टे । 

(२ ) देतुप्रत्यय के दारा उत्पन्न वस्तु कारूप। 

(३) वे चिह या शब्द जो साधारणतया मनुर्ष्योके द्वारा 

रहण किये जाते दै तथा प्रत्यक्ष के ऊपर श्रवलम्बित रहते दे। २९१-९२ 


" क कु जवा ककव 


^ च ग्न ` ऋग कोन 
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सस्क¶र स्कन्य 


सस्छत 


मानसिक प्रतत्य का समुदाय, विशेषतः राग श्रौर देष का । 
वस्तु की सं्ञा से परिचय होते ही उसके परति दमारा राग श्रौर 
देष उत्पन्न होता दै-रागादिक केश, मद मानादिक 
उपङ्केश तथा धर्माधमं का इस स्कन्ध में समावेश होता है । 


वे धमं जो श्रापस मे मिलकर एक दूखरे की सदायता से 
उत्प होते हैँ । सं सम्भूय अन्योन्यमपेच्य कृतां जनिता 
इति संस्कृताः । देतु-प्रत्यय से उत्पन्न होने वाले अस्थायी, 
गतिशील साश्व धमं । 


समनन्तर आश्रय 


विज्ञान की सन्तति काजो पीछे आश्रय वनता है। जसे 
=चष्ठुर्विज्ञान में मन । 


समनन्तर प्रत्यय 


अत्यक्ष ज्ञान का चतुथं प्रत्यय । भ्रत्यक्ष का चौथा कारण प्रण 
करने तथा विचार करने की वह शक्ति दै जिसके उपयोग से 
किसी वस्तु का साक्षात्कार होता दै । 


समाधि 


( १ ) (सम्यग्‌ श्राधीयते एकाभ्रौकिंयते विक्तेपान्‌ परिहृत्य 
मनो यन्न स समाधिः" = वित्तेपा को हटाकर चित्त का एकाम 
होना । यहोँ ध्यान ध्येय-चस्तु के श्रवेश से मानो अपने 
स्वप से शल्य दो जाता है ओर ध्येय वस्तु का श्राकार्‌ ्रदण 
कर लेता है । ( योगसूत्र २।३ ) 

(२ ) बुद्धघोष कौ व्युत्पत्ति-समाधानत्थेन समाधि । एका 

रम्भरो चित्तचेतसिकान सम सम्मा च श्राधार्‌ थपण ति वुत्त 
टोति ( विद्धि मग्ग प्र° ८४ ) एक ही आ्रालम्बन के ऊपर 
मन को श्रौर मानसिक व्यापारो को समानरूपसे तथा 
सम्यक रूप से लगाना ही समाधि का तात्पयं हे । 
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दन पारिभाषिक शब्दकोष 
सम्मितीय 

देखो चात्सीपुत्रीयः शब्द । ` 
सम्यक्‌ श्राजीव 

` श्टागिक मागे कौ पच्चम चग । शोभन सची जीविका 1 

सम्यक्‌ कमौन्त 

र्टागिक मागे का चतुथं श्रङ्ग । शोभन कमे का सम्पादन । 
सम्यक्‌ ण्रि ` 
श्रष्टांगिक मागं का प्रथम ङ्ग. कुशल-अकुशल, भले-वुरे 


को ठीक ठीक पहचानना या जानना । दृष्टि = ज्ञान । 
सम्यञ्भ~वचन 
र्टागिक्मागे कातृतीय श्रङ्ग । टीक-टीक बोलना; सत्य भाषण । 


सम्यक्‌ उयायाम 
द्र्टागिक मागेका षष्ठ अङ्ग । सत्कर्मोके रखनेके लिए 
शोभन उदयोग । कि 
सम्यक समाधि 
ष्टागिक्‌ मागे का श्रष्टम श्ङ्ग। शोभन समाधि । 
सस्यक्ध्‌ खङट 
श्रष्टंगिक मागेका द्वितीय श्रद्ग। कामदटीनता, द्रोह तथा 
हिसा का-टीक-ठीक निश्चय करन।। ज्ञान के श्रनन्तर'ही 
इनका निश्चय होता हे । 


सम्यक्‌ स्यत 
र्टागिक मागे का सप्तम श्द्। काम, वेदना, चित्त तथा धमं 


के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्ति बनाये रखना। 


सवंवीजक आश्रय 
वह्‌ ्माश्रय जित रूप, इन्द्रिय मन तथा सारे विश्व का बीज 


विद्यमान रहता दै जसे अ्रलयविज्ञान । 


सवस्ति वाद्‌ 
सवकी सत्ता मानने वाला बौद्ध सम्प्रदाय । वेभाषिका तथा 


सौत्रान्तिका का सामृदिक नाम । 
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सकार प्रत्यय 


सहजयान 


सहजावस्था 


पारिभाषिक राञ्छ्कोष' 


डे 


ठ © 
2 च 


प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वितीय प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञान मं सदायता देने 
वाला कारण जसे चाध्चुष अरत्यक्षमें प्रकाश, क्योकि विना ` 


सकाश के घट का च्चुष ज्ञान सम्पन्न नदीं हो सकता । 
व्यान का नामान्तर । 
ग्राह्य, म्रहक तथा ग्रहण डी त्रिपुटी का सवेथा भाव दहने 


पर जिस दशा में योगी महासुख या निर्वाण की प्रक्नि करता 
है उसका नाम टदै सहज श्रवस्थाः । 


खहम्‌ आश्रय 


जो विज्ञान के साथ-साथ श्रस्तित्वमें श्राता दं तथासाथदही 
विलीन होता दै वह सदा संबद्ध दोने से इस नाम से पुकारा 


जाता दे जेसे चक्षुविज्ञान में च्छु । 
साचतिक सत्य 
द्मविद्ा-जनित व्यावहारिक सत्ता । 


सान 


खाधुमतीं 


पेम की नवमी भूमि। 


सामान्य लच्तषण 


खख 


२२५५. 


२६८ 


२४०. 


। बोद्ध तन्त्र मे देवताश्च के मन्त, यन्त्र, पूजा पत्‌ क॑ वणेन ॥ २५ 


रनक वस्तु के साथ ग्रहीत वस्तु का सामान्य रूप । इसमें 


कल्पना को प्रयोग होता दै ओओौर इसी लिए यह ॒श्रनुमान का 


विषय होता ह, ग्रत्यक्ष का नहीं 


चित्त समाधान से शरीर की स्युत्थित दशा की बेचैनी जाती 
रहती है तथा पूरे शरीर मे स्थिरता तथा शान्ति का उद्य 


दोता & । इसी इत्ति का नाम है सुख । 
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० पारिभाषिकः शब्दकोष 


सखखराज 


'महाखः का पर नाम । 
खद्जेया 
योग की पंचम भूमि । 
खघुम्ना 
मध्यनाडी । वाम तथा दक्षिण नाडी की समानता होने पर 
शर्थात्‌ कुम्भक होने पर वायु ख॒घुम्ना मे भरवेश करता दै। 
इसी दवार के सहारे भ्राण की ऊर्ध्वगति करना योगियो का 
परम ध्येय हे। 
सोपधिशेष | 
श्राघ््ां ( मलो ) के क्षीण हो जाने पर जीवित रहने वाले 
श्रता के अभी भी श्रनेक विज्ञान शेष रह जाते दे । उन्दी के 
निर्वाण का यह नाम दे । जीचन्युक्ति का प्रतीक । 


सोत्रान्तिक 


सूत्रान्त या सूत्र के ऊपर श्राध्रित बौद्ध सम्प्रदाये जो बाह्य 
श्रथं की सत्ता श्रनुमान के आधार मानता है । बाद्या्थानुमेय- 
वादी बौद्धमत । 


स्कन्ध पाँच चों क्व 
समुदाय । पांच भरकार । श्रात्मा इन्दं पांचा स्कन्धो का समु- 


दाय माना जाता दै, उसका स्वतः धरथग्‌ श्रस्तित्व नदीं होता । 
स्वभावकाय 
धर्मकाय काही श्रपर नाम । 


स्घलच्तण 
वस्तु का श्रपना रूप जो शब्द श्रादि के बिनादी भ्रदण किया 


जाय । यदह तब सम्भव है जब वस्तु श्रलग-श्रलग रूप से 
ग्रहण की जाय । यह प्रत्यक्ष का विषय होता है, क्योकि इसमें 
| कल्पना का तनिक भी प्रयोग नदीं दोता । 
स्वसंवेदन पर्यत्त 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष । 
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पारिभाषिक शब्दकोष 


स्थापनीय 
अश्न का चतुथं प्रकार । वह अश्न जिसका उत्तर बिल्कुल छोड़ 
देने से दही दिया जाता ३ै। 

स्वाभाविक काय 
धमेकाय की ही श्रपर संज्ञा| 

स्रोतापन्न 
श्रावक की प्रथम भूमि । जब साधक का चित्त भपंच से एक 
दम हटकर निर्वाण के मागं पर श्रारूढ हो जाता & जहाँ से 
गिरने कौ तनिक भी संभावना नहीं रहती तब उसे सखरोतापन्न 
कहते दें । 

(>) 
(4 


हटयोग 
चन्द्र तथा सूयं का एकीकरण, इडा तथा पिगला, प्राण शौर 
पान का समीकरण सिद्ध करने वाला योग । 
हतविक्खित्तम्‌ 
१७ वौ कमंस्थान । कृच्छं न्ट श्रौर छ छिज-भिन् श्रंग वाले 
शव पर ध्यान लगाना । 


तन्त्र मे चन्द्रया चाम नाडी का सां३ेतिक नाम। 


दे 


सुख्य कारण । त्ययः से हेतु की भिन्नता जानने के लिए 
देखिए ्रत्यय' शब्द । 
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सम्ातया 
जन-दशन क भकृण्ड विद्वान्‌ , दन्द विश्व॑विद्याल सं जेन- 


दशन के भूतपूवं च्रध्यापक पं° उखलाल जी-- 

जिस देश म' तथागत ने जन्म लिया ओर जौँ उन्होने पादचयां 
से भ्रमण किया उसी देश की राष्टमावा मे बौद्ध-दशंन के सभी अंगों 
पर आदुनक रष. स लखा गड्‌ कसी पुस्तक का अमाव एक लाञ्छन 
की वस्तु थी | इस लाञ्छन को मिटाने का सवेप्रथसम प्रयत्न प्रं वलदेव 
उपाध्याय ने करिया द । अतः उनका यह्‌ प्रयास सचमुच स्तुत्य हे । इस 
पुस्तक स बाद्ध-धमं तथा दशन के सभी अङ्कां का प्रासाणिक वणन 
किया गया ह॑ परन्तु स्थानाभाव से इन विषयां का सदत दणन होना 
स्वाभाविक हेः । यह पुस्तक इतनी रुचिकर हई हे किं इसे पद्ने वालों 
की जिज्ञासा इस विषयमे जग उठेगी | वृद्धधमं तथा दक्न के 


१. 


तथ्यां फे रहस्या छा उद्धान कवल इसी म्रन्थरतनं क अ नुखलन 
सेदो जाता है। 
` विद्रान्‌ लेखक की सापा तो प्रसन्न द ही, साथ दी धिपय भी रोचक 
तथां दचिकर ठंग से वणित दै । पुस्तक पर्पातरहित चषि से लिखी 
गं दै जो साम्प्रदायिकतां के इख यग मे अत्यन्त कठिन. । दयें षिद्रान्‌ 
पेखक से अभी वहत ड आशा है । 
0 ५ 
कारी हिन्दु विश्वविद्यालय कं दशन -शाख कें अध्यक्ष 
 भरोफेषर डा० भोखनलाल आत्रेय एप, ए. 
डि, लिट्‌, 

वौद्धदर्शन मारतीय दर्शन का एक प्रधान अङ्क दे ओर मारतीय 

विचासें के विकास के इतिहास मे इसका मह्वपूणे स्थान हे । तिसपर 


मी जन-साधारण को दी नरी, भारत के पण्डितं का भी बोाद्धदशन- 
सम्बन्धी ज्ञान नहीं के बराबर हे । जो थोड़ा-वहुत ज्ञान ह वह्‌ अश्द्ध 











(८. 


है! इसका प्रधान कारण बौद्ध दशन पर हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय 
माषाओं सै प्रामाणिक तथा आधुनिक ठग से लिखी हई पुस्तकों का 
अथाव दहे! काशी हिन्दू-विश्वविदयालय के सस्क्रृत के अध्यापक पं 
बलदेव उपाध्याय जी ने बोद्ध-दशन पर यह्‌ मन्थ लिखकर वास्तव सें 
एक वङ्‌ अभा की पूति की है] यह ग्रन्थ्‌ वड़े परिध्रम ओर अध्ययन 
काफल दे । अभी तक्र इस भकार का बौद्ध-दशन पर कोई दसय 
ग्रन्थ हिन्दी भाषा-म तो क्या, अन्य क्रिसीयो भारतीय मापा 
मरं नदीं चपा है। अन्य स्वाह्गपृणे दै ओर वेोद्ध-धमं ओर दशन के 
सम्बन्ध से' पयाप्र ज्ञान उत्पल कराने योग्य द । इसको माषा शुद्ध अर 
छपाई उतम हे । प्रत्येक दशन प्रेमी पाठक के पुस्तकालय में रहने येग्य 
अन्थो सें से यह एक दे । 
^~ = ६५ 
नालन्दा 'मगधपाल्लो-विच्ालयः के वतमान अध्यक्ष 
भिज्ञ जगदोश काश्यप एम. ए. 
श्री पं बलदव उपाध्याय कौ लिखी वाद्ध-द शनः नामक पुस्तक 
को आदयोपान्तं पदट्ृकर बडा अनन्द आया । साम्प्रदायिक संकीणतां कै 
कारण वद्ध-दशन को अयथाथ श्प से रखने का जो प्रयास कुष्ठं लेखकों 
ते किया हे उनका परिमाजन यह अन्थ कर दैताहे। वौद्ध-दर्शन पर 
इतनी अच्छ त्रासारणक (लहछतापूण जार सुबोध पुस्तक [लखकर 
पृरिडतजीं ने हिन्दी-साहत्य कां अचुपय बुद्धकीोदहे। पुस्तक नितान्त 
मलिक ह तथा सूल-प्न्थां का अध्ययन कर लिखी गर डे | 
गैमेतो क्या अग्रजो भाकामे भो इतनी सबाङ्गपएृणं पुस्तक 
नहीं है जिसमे दौद्ध-धम तथा द्रन के इतिदाक् तथा सिद्धान्तो 


का इतना प्रामाणिक विवेचन. या गखद्यं) यह्‌ पुस्तक 
वोद्ध-बिद्वाना के लिय भा पठनीय दह्‌ । अन्तम हम वद्रार्‌ लेखक को 
इस गम्भीर भ्रन्थं के लिखने के लिये बधाई देते द | 
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इस भ्रन्थ में भगवान्‌ 1 लेकर 
बौद धर्म का प्रभाव रहा तव तक के श्चाचार्यो के उपलव्ध दाशेनिक ्रन्थो 
मं उ बौददर्शन ॐ सारभूत तत्वा का संपरह किया गयादे। भरन्थकेर्पोव 
परिच्छेद ईै-८ १ ) पालिवाङ्मय, ( २ ) मदायान सु, ( ३ ) शलयवाद, 
( ८ ) विज्ञानवाद श्रौर (५) स्वतन्तरविक्ञानवाद्‌ । ङ्च मद.तपूणं भेद 
हने पर भी महायान मत शौर अदैव वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान 
परम्परा क समान कमवद्ध दै । बौद्ध भ्रन्थ दुष्प्राप्यं होने के कारण तथा 
पण्डितो सं श्रधिकं भचक्ित न होने के कारण एवं बौद -दशेन का ज्ञान 
श्नन्य दशना मै पूर्वपक्ष के रूप मे उपस्थापित अयः एकङ्गी श्रोर्‌ धानक 











सिन्त तक दौ सौमित होने ॐ रण, बौद - दर्शन ॐ विषय मं अनेक 
भ्रान्त घारणार्ये रूढ हो गद दै । इस संग्रह दारा बौद्ध-दशन के विकासको 


श्मपने स्वरूप तें विद्रनना क लिये सुलभ ,क्छिया गया दै। साथर्मे हिन्दी 





श्नुवाद भी दिया गया है जिसमे पारिभाषिक शर्ब्दं श्रीर्‌ भावार्थन्ने भी 
स्पष्ट किया गयादै। बौढ-दशंन के ज्ञान के लिये यह भरन्थ श्रत्यनत 
उपादेय टे । 


नवीन चमकता टाइप, ग नज कागज, सुन"र टदिकाऊ पक्की जिच्द्‌ युक्तं 
चुस्तक का मूल्य ५) ग +, रुपया मत्र | 
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